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# तू मेरा मैं तेरा » 
(श्री पं० थोहरि ) 
“-नटनागर हठ बहुत हो चुका, अब तो हठ को छोड़ो | 
_ निपट हठीले निठुर हुए क्यों, नाता अपना जोड़ो ॥ 


y भटक रहा हू बड़ी देर|से, Raan ! तव गलतियों में। 
MNEs तुम्हें न पाया अटक रहा पर जग के इन छलिया में ॥ १॥ 
रु श्र a a 
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a केसी है ay प्रकृति तुम्हारी, जो जन तुम्हरा होता । 
दीनबन्धु ! हा, वही दीन हो, गलियों गलियों रोता ॥ 
मैं भी हठी -न हटने का हूँ, डाल द्वार पर डेरा । 
एक वार हंस कर कह दो बस, तू मेरा में तेरा ॥ २॥ 


ल्क a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar “a 


a 
7७४७४ ७४७७ ७४ ७ 

SF $e 24< she th eh 

AN ‘Ay 22० US yr GS BS 


= 
= 
oases 
> mn 6. ता या 
s AALS 
AT SA T 


= 


ह 
> 


शि डळ?) _ 


. जज by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२ : DAFT 


PARSE SN PINE NIN FARIA NASAL PIII NF 


SE १ 


VANAN ANEN ERAN त AMA AP ABA gy 


ढ्‌ छत 


बैदिक-आंस्तिकवाद 


( प्रो० घर्मेस्ड्रनाथ जो तक्क शिरोमणि ) 


‘aay शब्द उपनिषदौ में पारि- 
भांषिक है। सारे वैदिक आस्तिकवाद 
की बुनियाद ‘Sau’ पर है | आज हम 
«यह दिखाने का यल करेगे कि उपनि- 
*घदों में faq का क्या अथ है? 
यह सृष्टि कैसे बनी ? इसे किसी 
चेतन मन ने इच्छा पूर्वक बनाया या 
नहीं ? इसी प्रश्न पर आस्तिक और 
'नास्तिकवाद के दो तक खड़े हुये हैं । 
एक ओर आस्तिकों ने ईश्वर? का 
आश्रय लिया है दूसरी ओर नास्तिक 
-दल कहता है किः 
१-स्रष्टि स्वभाव से ही ऐसी बन 


“at । इसके लिये किसी कर्त्ता की 


“आवश्यकता नहीं 


ale 'काल’ या समय से ही 
पेसी बन गयी È 


-agi अकस्मोत्‌ ऐसी वन गयी | 
किसी ने इसे इस प्रकार का सोच कर 
नहीं बनाया है | 

४-एक सम्प्रदाय यह भी कहता है 
कि सृष्टि याँ ही बनी चली आरही है । 
यह अनादि है । 


= इन में से चोथा पक्ष विज्ञानविरुद्ध 
ने से ada उपेक्षा के योग्य हे | 
क्योंकि हम प्रत्येक छण में इस जगत्‌ में 


qada देख रहे हैं। इतना तो अवश्य 


मानना पड़ेशाकि सृष्टि परिवर्तन! 
के चक्कर में पड़ी हुई ही इस अवस्था 
तक पहुँची है । इस fea पहिले 


नास्तिको के जो तीन सिद्धान्त है उनके 
आधार पर gfs उत्पत्ति arae 


वेशानिक नास्तिक सिद्धान्त fag 
प्रकार बन गयो हे जिस के अन्दर घे 
तीनों घाद समा जाते है 


“safe ata से प्रकृति सें gf. 
aqua .दोता रहा | परिवत्त न होते २ 
झकसरुमात्‌ परिवर्तन इस ढङ्ग पर निय- 
मित हो गया कि कुछ समय में (जो 
कि करोड़ो और अरजो at से कम नहीं 
हो सकता) यह सृष्टि इस रूप में बन 


गयी जैसी हम इसे देखते हैं। और यह . 


परिवर्सान इसी प्रकार होता चला 


जायगां | इस के लिये किसी चेतन ' 


त्मा की आवश्यकता नहीं है। अब | 


इस मे तीम प्रक्ष उपस्थित होते हेः-.. 
कता है कि 


१-ष्या यह सम्भव हो स 
परिवर्तन नादि काल से हो रहा 


हो? या किसी विशेष समच में परिः | 


चन्तन प्रारम्भ हुआ ? 
२-कया परिवत्त न म॑ कोई नियम at 
क्रम नहीं हैं ? और उस के लिये चेतन 
मन की आवश्यकता नहोगी? | 
amr यह परिवत्त न कभी बन्द 
न होगा 2 


उपनिषद at देती हैः- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्तै। 
येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिस 
विशन्ति agga । 


| 
Į 
(क) इन तीनो प्रश्नों का | 
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चार्य्या 


“जिससे यह जगत्‌ (wag 
त्पक्ति के लिये परिवर्तन ) पेदा 
होता 

२-जिस से यह जगत्‌ ( सृष्टि का 
परिवर्तन ) जीवित है श्र्थात्‌ कायम 
हौ या नियमित हो । 


३-जिख में यह जगत्‌ शमा जाता 
दे अर्थात्‌ जो इस परिवर्तन को बन्द 
कर देता है--वह ब्रह्म है । 
(ख) वेदान्त प्रणेता व्यास सुनि ने“जन्सा 
द्यस्य यतः” इस सूज से यहां बतलाया हे 
कि ब्रह्म वह हे जिस से रूछिकी उत्पत्ति 
स्थिति भोर प्रलय होता हे । इन तीन 
कार्यो के लिए चेतन ब्रह्म को आवश्य- 


X 
कता = | 


(ग) पौराणिका ने ब्रह्म की तीन 
प्रसिद्ध शक्तियों से ata देवताओं की 
कट्पता की हे चह भी इसी सिद्धान्त 


“> पर हे sate 


“gaat जगत्‌ को बनाता है। परि 
तेन को प्रारम्भ करना = । 


२-विष्णु जगत्‌ को पालन करता 


' हे। अथात्‌ परिवर्तन को नियमित 


( Regulate ) करता है | 

३-महादेव जगत्‌ का प्रलय करता 
हे । अर्थात्‌ परिब॑त्तन को aq 
करता हे | 


करने में आस्तिकचाद्‌ ईश्वर की ear 
पना करता हे परन्तु हम देखना चाहिये 
छि नास्तिकवाद के अपने Seq में 
इत प्रश्ना का क्या उत्तर दिया गया? 
बहुत दिनों तक नास्तिक लोग वैज्ञानिक 
रीति पर यह विश्‍वास रखते आये कि 
परिवर्तेन सदा से wat आया हे, सदा 
होता रहेगा और स्वयं हो रहा 
यह विश्‍वास कहाँ तक युक्तियुक्त है इस 
पर कुछ शब्द्‌ हम पीछे लिखंगे, यहां 
हम यह बतलाना चाहते हे कि एक 
साथ वैज्ञानिक सम्प्रदाय मै यह प्रश्न 
उठ खड़ा इुआ कि क्या ज॑ंगत्‌ मे परि 
ada से ओ विकांस हो रहा हे उस 
किसी चेतन शक्ति की आवश्य- 
कता नहीं ? sens रसेल वैलेस 
( Alfred Russel Wallace ) ने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक World of Life 
में कहा हे कि विकास A fal- 


१-एक ऐसी शक्ति की अपेक्षा हे 
जिस ने विकाश का प्रारम्भ किया हो 
अथात्‌ विकास म॑ पहिला प्रयत्न 
( Impulse ) किया ett 

२-जो विकास को उस के प्रत्येक 
पग पर नियमित cea | 

३-ज्ञो विकास को उसके अन्तिम. 
उद्देश्य पर पहुंचाये # |. 


यह स्पष्ट पता चलता हैं कि ये 


(घर) हमने देखा हे कि लगातार aft तीनों वे ही बातें हैं जिन के लिये ब्रह्म 


चतन के आधार पर नास्तिकधांद्‌ ale 
का समाधान करता ह उस. पर तीन 


की सत्ता को हमारे ऋषियों ने माना 
था। इस प्रकार ब्रह्म की सत्ता 


क्ष उठे थे | इन तीनों के समाधान में .तीन युक्तिये है 


* विकास के आ्रन्तिम उद्देश्पतक पहुंचने का मतलबयह हो सकता हे कि जहां जाक्षर 
बिकास समाप्त हो जावे भ्रथीत्परिवत्तन बन्द, हो जाबे। _. 
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ज्ञगत्‌ को बसाने बाले की आवश्य- 
कतो है । 
२-जगत्‌ को संभालने वाले की 
आवश्यकता हे 
३-जगत्‌ को angsa वाले की 
आवश्यकता है। 
नोट--बिगाड़ुने का प्राथ समाप्त करने 
घाशा | 
Say के विवेचन में हम केवल 
न में से पहिली युक्ति पर विचार 
करना हे । हम यह दिखायंगे कि 
परिव तन! अनादि नहा हो सकता; 
ओर परिवर्तन के प्रारम्भ करने वाला 
आवशयक ह | 
हम ने देखा हे कि इस विश्व के 
सम्बन्ध में तीन प्रश्न उठते है और तीनों 
के उत्तर मे हम उस sew शक्ति 
(ईश्वर ) तक पहुंचते हैं। उनमें से 
पहिले प्रश्न को विवेचन हम करना है । 
- पहिलां प्रश्न यह था कि क्या प्रकृति 
मं सदा से परिवत्तून होता चला आया 
है और उस परिषत्तन के कारण बिना 
किसी चेतन शक्ति के यह जगत्‌ बन 
गया। इसका उत्तर आस्तिकवाद ने 
यह दिया है कि परिवत्तेन अनादि नहीं 
हो सकता किन्त एक समय प्रकृति 
शान्त अर्थात्‌ गति-रहित थी और समय 
विशेष a oftada या गति का प्रारम्भ 
ar, उस गति को प्रारम्भ करने वाली 
किसी शक्ति की आवश्यकता है | 
: “सब से बड़ी समस्या यह है कि 
बधा प्रकति म जाति अनादि हो सकती 


है या नहीं ? यदि इसका सन्तोष-जनक 
उत्तर मिल जाय तो श्रागे बहुत बड़ा 
विवाद नहीं रहतो-- 

(१) विज्ञान की दृष्टि से यह बात 


garia है कि प्रकृति के परमाणु सदा 


से सदा तक अर्थात्‌ अनादि और 

गति थुक्त बने TE | धातुओं के AY भी कु 
देर काम कर के थक जाते हैं- मैशीनरी 
छे इञ्जनौ को भी गति के पश्चात्‌ विश्राम 
करना पड़ता है । प्रो० जे. सी. बोल ने 
सिद्ध किया है कि लोहे की बनी 
चीजें चाकू आदि काम करते २ 


थक जाते है ओर उन्हाने अपने 


यन्त्र से वह Raana है कि ant 
पर फिर वे काम करना नहीं चाहते । 
इन चीजा मे जीवन हो या न हो Mo 
वोस के परीक्षण से स्पष्ट हे कि 
काम करते २ थकावट जड़ पदार्थो में 
भी आती है विश्राम की आवश्यकता 


चेतन को नहीं किन्तु जड़ को भी होती . 


हे †। इस प्रकार यह नहीं साना जा 
सकता कि प्रकृति मं अनादि काल से 
गति चली आई हे अर्थात्‌ एक समय 
में गति का प्रारम्भ हुआ होगा | 
(a) चब यदि इसी वो तार्किक 
दृष्टि स देखें तो प्रश्न अत्यन्त गंभीर हो 
जातां हे। यदि यह कहा जाय कि श्राज 
से अरब घर्ष पहिले प्रकृति की अनादि 
गति इस प्रकार नियमित हो गयी कि 
यह्‌ सृष्टि आज इस रूप में बन गयी 
तब प्रश्न यह होगा कि दो अरब वष 
पूर्व ही अनादि गति क्यो खुष्टिर चना 


fee बात को सामने रख कर ag वैदिक सिदान्त कितना महत्वपण प्रतीत होता हैँ कि 
प्रकृति जितने समय तक सृष्टि mata गति में हतो हे उतने हो समय तक प्रलय muta गति 


रहित अंवस्या में त्रिश्राम करती है । 


$. 
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के योग्य नियमित रूप में हुईं ? उससे 
पहिले हो वह नियमित क्यौ न हो 
आर गयी थी जो we आज तक बन 
पायी हे वह आज से दो va वर्ष 
पूर्वं ही क्यो aaa गयी qafa 
झनादि गति के विषय में यह तो कहा 
ही नहीं जा सकता हे कि वह आज 
तक ही इस अवस्था को पहुंची इस 
से पहिले नहीं पहुंच सकती थी 
क्योंकि आज भी कहा जा सकता हे 
कि प्रकति की गति अनादि है और 
दो अरब वषं पूर्व भी कहा जा सकता 
था कि प्रकृति की गति अनादि हे, 
अनादि और अनादि बरावर ही हो 
सकते हैं। पेसी दशा में ale का 
जो चिकाश आज पर्यन्त हुआ है बह 
आज सेदो अरब at पूर्वं ही क्यों 
नहो गया?इस प्रकार पक बड़ा 
चक्कर हमारे सामने आ जाता हे Ae 


ताकिंक दृष्टि से मानना पड़ेगा कि 


गति अवादि, नहीं हो सकती हे। 

अब हमारा रास्ता साफ हे और 
हम राज-पथ पर चलना हे। प्रकृतत 
में अनादि गति नहीं हो सकती वह 
एक समय मे प्रारम्भ हुई उसका 
प्रारम्भ कैसे हुआ ? इलका इतना 
उत्तर पर्याप्त नहीं है कि चेतन ईश्वर 
ने परमाणुओं म॑ गति उत्पन्न कर दी | 
इश्वर ने गति कैसे उत्पन्न की ? 
क्योंकि गति शुन्य पदार्थ को गति में 
लाना गतिमान्‌ पदार्थ का ही 
काम हे, जैसे aga को गति 
युक्त करने के लिये गति युक्त मेरे 
हाथ की आवश्यकता हे, बस इसी 
प्रश्न के उत्तर मं कि शान्त प्रकृति में 
गति कैसे उत्पन्न हुई उपनिषद कहती 


कि परमात्मा ने ईक्षण छिया ( ख 
ईक्षांचक्रे ) परमात्मा के ईक्षण करने 
की बात उपनिषदों सं कई स्थानों पर 
आयी है। दूसरी जगद्द श्राया है (स 
तपोऽतप्यत ) अर्थात्‌ परमात्मा ने afr 
बनाने के लिये तप किया । परन्तु फिर 
बतलाया È कि परमात्मो का तप 
ज्ञान ही है 'यस्य ज्ञान मयं तपः' और 
वह ज्ञान ही gam है क्योकि Sq 
दर्शने’ से faq का श्र्थ भी ज्ञान या 
आलोचन है। इसी को ईश्वर का 
संकल्प कहते हैं । 
प्रारम्भ म॑ प्रकृति के परमाणुं 
को गति देने के लिये जो क्रिया इई 
उसका नाम-- 
ईश्वर का-- 
squ 
तप 
ज्ञान 
या संकल्प 
है। अब faq का अर्थ ईश्वर-संकरुप 
हुआ इस इश्वर संकल्प से गति कैसे 
पैदा होती हे ? इस के लिये एक उदाह- 
रण हम मैसमैरिज्म का दुंगे | 
मैसमेरिज्म में बिना बाह्य गति 
के सङ्कल्प-शक्ति या ( Will Power ) 
से एक बाहरी चीज़ में गति पैदा 
हो जाती है । दूर रक्‍्खी हुई पुस्तक 
बिना बह्यचेष्टा के केवल संकहप- 
शक्ति के प्रभाव से हिलने लगतो हे, 
चहाँ पुस्तक को हिलाने के लिये बाह्य 
गतिमान्‌ साधन की जरूरत नहीं होती 
ठीक इसी प्रकार प्रकृति परमांणुओं में 
. गति, बिना किसी बाह्य गति-चेतन 
परमात्मा के ईक्षण या संकल्प 
(Divine Will Power) के,उत्पन्न हो 
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जाती È | बस, परमा छुआ मे एक वार 


. गति हुई और सृष्टि को खेल बनना 


प्रारम्भ हो aati प्राशस्भिक गति के 
लिये एक चेतन शक्ति की आवश्यकता 
है। गति प्रारम्भ होने पर ओर ws 
बनने पर परमात्मा उस का द्रष्टा होता 
है परन्लु एक वार उत्पन्न हुई गति 
स्वयं बन्द नहीं हो सकती यह एक 
वैज्ञानिक सिद्धान्त हे एक ढेला आ- 
समान मे फेका गया हे। विज्ञानशास्त्र 
कहता हे कि यदि वायु उस गति का 
प्रतिरोध न करे और पृथ्वो का at 
कर्षण उसे अपनी ओर न खींचने तो 
उस ढेले मे अनन्त काल तक गति 


६ | अलेड्रार ag १ 
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बनी रहे उस सीध में जिस में कि बह 
फेका गया है लगातर आगे हो बढ़ता 
जायगा। इसी प्रकार प्रकृति के परमा- 
aa कीं गति स्वयं बन्द नहीं हो 
सकती उस के लिये भी गति रोकने 
aia किसी चेतन को आवश्यकता 
है और वह चेतन अदृश्य शक्ति परमा- 
त्मा है जो कि गतियुक्त प्रकृति के 
परमाणुश्रों को गतिरहित कर देता हे 
ait यह भी उसी प्रकार प्रभु के 
faq या gaat से होता है इस 
प्रकार सृष्टि और प्रलय stat परमा- 
त्मा की स्वाभाविक खंकल्प-शक्ति या 
faq होते हैं। 


y 


१०.५० 


जातियों का पुन्जन्म 
( सामूहिक आत्मा को नित्यता या निरन्तरता ) 


( Mo Yo भीमसेन जो, AATA, सत्य पादो-उम्पाद्क ) 


वैदिक सिद्धान्तो की विशेषता यह 
है fe वह fizz, ब्रह्माए्ड) व्यक्ति और 
समाज सव रूपों में anası से 
त्रिकाल में लागू होते हैं | पुनर्जन्म के 
सिद्धान्तो पर भी इसी दृष्टि से विचार 
करना चाहिए | भारतीय दर्शन शास्त्रों 
में तथा प्राचीन संस्कत साहित्य में स्थान 
२ पर आत्मा की अमरता तथा पुनजन्म 
के सिद्धान्तं की ani को सिद्ध करने 
छे लिये बड़े २ विद्वानों ने saat विद्वत्ता 
को ata सीमा तक पहुंचा दिया है। 
परन्तु उन्होंने समाज की सामूहिक 
आत्मा के उत्थान तथा पतन, उसके 


at, निर्भय होकर, आशामय जीवन 
बिताकर, निरन्तर आपत्तियों के आने 
पर भी आत्मिक उन्नति से विसुख 
नहीं होते उसी प्रकार जो जातियाँ 
ब समाज सामूहिक आत्मा की नित्यता 
तथा उसके पुनर्जन्म के सिद्धान्त को 
समभ लेते है बह निराश नहीं होते | 
आत्मा की अमरता तथा पुनजॅन्म के 
सिद्धान्त की सत्यता दो प्रकार से 
सिद्ध की जाती है, या तो विद्वान्‌ 
योगी लोग agaa 
अमरता अनुभव करते हें अथवा 
aam दार्शनिक बुद्धि तथा. 


तिरोभाव तथा आविर्भाव पर विशेष... तरक्ुशाक्ति द्वारा उहापोह कर के 


रूप से विचार नहीं किया । जिस 


प्रकार मनुष्य आत्मा को अमर समझ 


आत्मा की अमरता को सिद्ध करते 
है | इसी प्रकार जोतियां भी दो प्रकार 
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से सामूहिक शत्या की अमरता 


का अनुभव कर सकती हैं। हस 
देखते हैं कि आयरिश अली छोटी २ 
जातिया ग्रजुभव द्वारा आत्मा की अम- 
रता को अनुभव करके ७०० खाल तक 
निरन्तर स्वाधीनता के लिए आशामयी 
भावनाओं से प्रेरित होकर लड़ाई 
लड़ती रही हैं। परिणाम यह है कि 
आज उन की आत्मा स्वाधीन हो गई है। 
इसी प्रकार यदि हम १६१४ के युरो- 
पियन महासमर के विवरण का अनु- 
शीलन at तो हम देखते हैं करि 
जैकोस्लो घिक तथा ग्रीक जैसी छोटी 
२ जातियाँ साघूहिक आत्मा की अम- 
रता पर विश्वास लाकर किस निभ यता 
से युद्ध में agat रहीं, उन्होने इस 
बात को परवाह नहीं की कि आज 
हम तुच्छ है, आज हमारी पूछ नहीं 
है। उनके Ra में, जाति क्ले नेताओं 
के हृदयो में) राष्ट्रीय आत्मा की अम- 
रता तथा gasin का भाब संचारित 
था । वह समझते थे alt समभते 
हैँ कि जातियों को सर्वकाल के लिये 
कोई नाश नहीं कर Maar | गोरी 
जातियों ने आस्ट्रेलिया, sister 
ओर अमरीका की नोग्रो आदि जातियों 
का सर्वनाश करने के लिये क्या कुछ 
नहीं किया, परन्तु आज हम उनमें भी 
दीघेकाळ की agar निद्रा के बाद 
जागृति के fag देख रहे है। वे 
लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि उन 
की अपनी सामूहिक आत्मा का इस 
संसार में विशेष wea है । यहुदी 
लोगो को युरोप फी जातियों ने सदियो 


_ से कुचळने का; उनका नाम मिटाने: 


का यत्न किया परन्तु आज हम देखते 


जातियों का पुनजेन्म ७ 
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है कि यहुदी लोग अपनी सामूहिक 
आत्मा को फ़िर से आमन्त्रित कर के 
जाग रहे हैं । जेरूसेलम में हिब्रू faga- 
विद्यालय स्थापित करु, सोई हुई आत्मा 
को जगा रहे है | 

जिस सामूहिक आत्मा का हम जिकर 
कर रहे है, इस का वर्त मान युग के नैशन- 
लिस्म कोसियए या राष्ट्रीयता का पर्याय 
वाची AMT ठीक नहीं है; दोनों में 
सम्बन्ध या किन्हीं sigt मे समानता 
ज़रूर है परन्तु समय भेद तथा अवस्था 
भेद के कारण कई अंशो में भिन्नता भी 
है जिस सामूहिक आत्मा के पुनर्जन्म 
का हमने वणन किया है बह आत्मा 
आजकल कई Taal सें जकड़ी हुई 
है। अंगरेजी कौमिवत का मुख्य आधार 
इंगलैणड देश Biss नेरानलिस्म 
का सुज्य आधार फ्रांस देश है | फ्रांस 
देश तथा इंगलैएड देश की भोगोलिक 
सीमा के नष्ट होमे पर फ्रेश्च नेश- 
नलिस्म की सामूहिक आत्मो हमारी 
आँखों से aaa हो जायगी । उसको 
दुनियाँ खे नाम मिट जायगा (eg 
यहूदियों की सासूहिक आत्मां भोगो- 
लिक सीमाओं के चिना भी आज तक 
जीवित रही हैं 1 कारण यह है कि 
यहुदी सामूहिक आत्मा का जीबन- 
स्रोत उसके Ta सिद्धान्तो में था, जो 


स्थान देश तथा काल की सीमा में 


संकुचित नहीं थे। 

अज कल की परिभाषा में भारतवर्ष 
में कोमियत या राष्ट्रीयता नहीं थी | 
भारत की सामूहिक आत्मा कुछ एक 
विशेष सिद्धान्तो द्वारां प्रकट होती थी, . 


बही सिद्धान्त आज भी विद्यमान हैं । 
उस कारण आज भी हम लोग अपने. 
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आप को प्राचीन-काल से राष्ट्रवादी 
समभते 2! 
परन्तु इस समय दुनिया की Tz 

दौड़ a हमारा जिन से मुकाबला 
है उन्होंने सापृहिक आत्मा को भोगो 

fan शरीर और पुराने शरीर धारण 
HURL, एक अवरोधक तथा बलशाली 
शक्ति वता लिया है | युरोप का शरीर 
और पुराने सिद्धान्त सामूहिक आत्मा 
को लक्ष्प में रख कर SAATI पर 

आणे बढ़ रहे है। वे जातियों युद्धो में 
जूकतो हैं, शान्ति प्राप्त करने के लिये 
सामजिक-आत्म!, निरन्तरता तथा 
नित्यता में विश्वास करती हुई इस वात 
से नहीं घबरावती कि उन की कितनी 
सेनाएं तथा कितना धन नाशा 
हुआ है। युरोपियन महासमर में 
युरोपियन जातियों ने अपने सिपाडि यौ 
के खून तथा UART को पानी 
की तरह वहाया, यह नहीं समझा कि 
इतना के मर जाने से राष्ट्र नष्ट हो जा. 
यगा क्योंकि वे अनुभव द्वारा जान चुके 
हैं कि ag सिपाही तथा राजकोष रूपी 
शरीरं अस्थिर है, साम हिक आत्मा 

= म 

इन शरीरा को बदलतो रहतो है और 
समय कं अनुसार नए शरीर धारण 
करती है, पुरानी जनरेशन को दुर कर 


- नयी जनरेशन. आगे बढ़ती है । 


परन्तु -हृमारे भारत में, जहाँ. का 
बच्चा भी आत्मा को अमरता तथा पुन- 
जन्म कों मानता है, लोग इस सासू. 
झात्मा का समाज के जनबल तथा 
धनबल के साथ जो सम्बन्ध. है. उसको 


नहीं समझते । वे समझते हे कि 


= 


ag? 
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सौरायोरी की खनखराबी से डो जन 
नाश और धननाश होगा चह फिर 
पूरा नहीं दोगा | लोग भारत की साम्‌. 
[हिक आत्मा या भावना को अपेच्छा 
saqa तथां धनबल रूपी शारीर 
को अधिक चिरस्थायी तथा उपयोगी 
ana है । इसी लिये हम लोग 
आन्दोलन के CHUL मन्द पड़ने 
पर निराशा हो जाते È । qa- 
वार राष्ट्रीय आन्दोलन के भंग होने पर 
इम समझते है कि बस अव सदा के 
लिये निराशा ही निराशा है। ऐसी 
निराश ही इस समय हमारे देश 
मं छाई हुई है । इस समय इस 
वात की शावश्यकता हे कि हम 
जनतां के अन्दर यह भाव जाणत करें 
कि faa प्रकार हमारी आत्मा भिन्न २ 
शरीर बदलती है और मरती नहीं हे 
उसी प्रकार समाज की सामूहिक 
आत्मा भी समव २ पर जननाश, जन 
वृद्धि, धननाश तथा धनागम के रूप 
में शरीर बदलती है । पुनर्जन्म लेती 
है और दिन दिन सालों नए अनुभवो 
के साथ आगे कदम रख रही है । 


ऐसा GAMA पर हमें कभी निराशा 


नहीं होगी, हरेक आन्दोलन मे हम 
SME तथा आशा के साथ झगे 
aa । देश के या जाति के किसी एक 
नेता के उठ जाने पर यह नहीं सम- 
Ha कि बस अब सब समाप्त ÈI 
अपितु आत्मा की नित्यता तथा 


निरन्तरता में विश्वास रखते इप धमक 


अपनी ज्ञाति के पुनर्जन्म के लिये 
जप. जीवन के «लिये अग्रेसर होना 
हि ` = 
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“कुछ भी नहीं” 


( कविराज धमंदत्त जी विद्यालंकार ) 


यह तमाशा एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं | 
इन सुनहरे बादलों के बीच में कुछ भी नहीं ॥ 

a * र 
Jagat से जिस चमन के गीत सुनता था सदा | 
जब उसे देखा वो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं ॥ 


; श % * 
में तो समभा था यहां संगीत होंगे रात दिन । 
पर यहां देखा कि रोने के सिवा कुछ भी नहीं ॥ 
| : % 4 * 
| -जिस की सुर पर ताल दे कर गा रहे हैं आप सब । 
खोल कर देखो ज़रा उस ढोल में कुछ भी नहीं ॥ 
अ $o कै 
क्या अजब जादू है दिन भर तो कमाया था बहुत । * 
= 4 शाम को देखा तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं ॥ 
राज महलों में अभी में घूमता था शौक से । 
ै पर सबेरे जो उठा देखा वहां कुछ भी नहीं ॥ i 
= अ कै अन्य ee 
q | पूछा gmi से किसी ने तूने क्या देखा यहां। # | 
= | | & दस्ते-हसरत मल के बोले है यहां ga भी नहीं ॥ . | 
है 1 


i कि s # | 
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अग्निहोत्र और उसका वैज्ञानिक स्वरूप 
_ संख्या (२) 


(Mo siga प्रो० मौरीलाल जी गोयल एम. एस. सी, एफ. सो. एस., एफ. WIT. एस. श ) 


डात वषे wt दयानन्द-जन्मशतब्दी 
के अवंसर पर शुरुकुल के सुखपत्र 
अलंकार मं हम ने अपने परीक्तणो के 
आधार पर इस विषय, पर पक. लेख 
प्रकाशित feat था। उस. के बाद 
अब पक छोटा सा लेख पाउको के स!मने 
saa करने लगे हैं, आशा हे इस 
का भी पूववत्‌ स्वागत किया जावेगा 
{जिस से हमारा उत्लाह बढ़ेगो | 

श्रञ्चिहोत्र से कर्व निक्राम्ल.( CO.) 
गैस उत्पन्न होने के विषय A उस 


समय लिखा गया था, fa प्रंथम तो 
(00, ) भै इतनी afta मात्रा में 


पन्न नहीं होती जो कि स्वास्थ्य के 
लिये हानिकारक सिद्ध हो, दसरे उ 
त्पन्न होते पर भीःकमरे at वाण में 
रोस की मात्राइतनी अधिक :नहीं बढ़ 


सकती, क्योंकि .कमर के खुले रहने से 


वायु आकाश मेडल मे Rast रहती 
है। हवन सम्बन्धी -कुछ परीक्षण जो 
पलाश को लकडी तथा अन्य qarat 


के साथ कियेगये थे; उन का सोर यहां . 


दिया जाता है। परन्तु उस के पूर्वे यह 
बता देना आवश्यक हे; कि यह परी 

चण ऐक बन्द कमरे में किये गये थे 
जिसके IRUR वायुः. अन्दर: तथा 
अन्दर का बाहर न A-A सरके | प्रथम 
परीक्षण मं कवल पलाश की लकडि- 
यो भिन्न मांत्रा में कई बार जलाई 
गई" । और प्रत्येक बोर प्रात क्व 

निकाम्ल ( 00, ) गैस की मात्रा की 


-पएूचसलू wast का 


जांच की यई । फिर दूलरी series मो 
भिन्न २ atatat 
के साथ घी की आहुतियां से इवन 
किया गया ओर उत्पन्न कंबेनिकास्ल 
की मात्रा देखी गई। पुनः तृतीय 
series में ळकडो ओर घी:की माचा 
ART series के FUG ay स्थ कर 
इन के ऋतिरिक्त कवल खांड, निशारुता, 
(Starch ) शहद, -चाबल, FE तथा 
अन्य इंसी प्रकार के अन्य पदार्थों को 
साथ लेकर घी और पलाश की लकड़ि- 
यों से परोक्षण किये गये। तत्पश्चात्‌ 
giaa पदार्थं तथा: तृतीय series 
(खांड, नशास्‍्ता इत्यादि) के पंद्र्थों को 
मिलाकर परीक्षण किये गये। इस के 
alate घी के बिना केवल खांड 
तथा guia पदार्थों से भो परीक्ष 
किये गये थे । 

इन परीक्षणे के परिणाम fea S 
घी को आहुति देने से उस का बहुत 
ASAT वाष्प वने: कर उड़ जाता 
है, और - शेष भांग. लकड़ी के साथ 


faa कर जलता है, .यही जला घी. 


वायु-मंडल में कर्वनिक म्ल गैस की 
afe का कारण होता हे | यि घी 
निश्चित मात्रा में थोड़ी २ देर के पश्चात्‌ 

लाः जावे तो सारो घी जलाया जा 
सकता हैँ। घी जितनी अघिक मात्रा 


में वाष्प रूप बनं कर उड़ता है, उतना 


ही हवने उपयोगिता की दृष्टि से at- 
भदायक है । चीं का जला भाग अग्नि 
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` को प्रंचड रखने में सहायक होता है। 


इसी प्रकार aig निशाल्ता आदि पदार्थ 
भी saat को प्रज्वलित रखने में 
सहोयक सिद्ध हुये हैं, तथापि 
उन के साथ हवन करने से adhe 
कास्ल गैस की मात्रा घी के जलने की 
अपेक्षा बहुत कम पैदा होती थी-श्र्थात्‌ 
खांड आदि का जलना जहाँ भैल की 
मात्रा को कस करता था वहाँ साथ 
ही aff को भी प्रचंड करता था । 
giaa परार्थो को खांड आदि के 
स्थान पर प्रयुक्त करने पर गैस की मात्रा 
खांड आदि की अपेक्षा कुछ अधिक 
पैरो होती थी, तथापि केवल घी तथा 
लकड़ी को अपेत्ता कम ही थी जिस 
का मुख्य कारण पदाथ को Carbon 
भांग समभा गया है । इस प्रकार 
अधिहोत्र मे' जिन्न २ परांथो का 
कर्बन द्विद्रोषत( C0. ) दृशिसे ara 
होता है | रुथन्घित पदार्थों से हवन मे" 
सुगन्धित तै at ( Oils ) के बाष्प उठने 
के विषय मे हम ने आने प्रथम aa 
मे लिखा है। sa के आधार पर 
ही परोक्षण करने पर बहुत सी नई नई 
बातों को पता लगा है, उन वैज्ञानिक 
सिद्धान्तो को साधारण भाषा में यहां 
पर लिखना आवश्यक है:। 

यह तो पूव ही कहा जा छुंका है कि 
यह सुगन्धित बाष्प उनकी डारुओऔँ रो 
मार देते हैं जो कीटाणु भिन्न २ cit 
के कारण माने जाते हैं. । इन कीटाणु- 
न! शक (Germicide) पक्कर्थो के सम्बन्ध 
में यह जानना उचित है किये "पदाथ. 
कोटाखुश्रो को किलः तरह मारते है. ॥: 


१--कोटाणु. इन्हे खा. aT । ` 


{ Stomach Poisons ) 


अग्निदोत्रे का वैज्ञानिक खसे १६ 


ORPRERENENINENERERANE NAN APP POPPERS NANANENERANSN NSAP UNSNENSNINSNEN Ning, 


ए-कीटाणु के शरीर से यह | 

जाव 1 ( Contact Poisons ) 

३--कोटाणु सांस द्वारा इन्हे HT 

ले जावे | ( Fumigation ) 

इन मे से प्रथम श्रेणी के पदार्थों का 
उपयोग चूहे और मकक्‍्खो आदि के 
मारने मे' ्रतिदिन देखा जाता है। इन 
पदार्थो मे संखिया, पारा, सीखा 
आदि के समास सम्मिलित होते हैं। 

दूसरी श्रेणी के विष कीटाणुश्रो के 
शरीर खे छूकर वहां चिपट जाते हैं, 
att फिर छूटते नहीं; और शरीर के 
रोम छिद्रों 6रा अन्दर प्रविष्ट हो जाते 
हैं और कीटाणु को मार डालते हैं । 
इल sat मे' फिनाइल GziN पदार्थ 
गृहीते होते है, जो कमरों को शुद्धः 
करने के काम थाते हैं ।' 

लृती श्रेणी सें (Fimigit07) द्वारा 
प्रात गॅन्घेक का धूवाँ, हरिण गैस तथा 
atta डिहाइड आदि सम्मिलित हे | 

अज कल के वैज्ञानिक सुगन्धित: 

At को बहुत कम प्रयोग करते हैँ । 
आरं बह भी दूसरी श्रेणो के arg 
घोल बन कर ही प्र गेग मे” आते. हे | 
हम ने अपने पिछले लेखः मे' ( दो चार 
को छोड़ कर ) इन की उपयो गता. 
ओर प्रयोग करने मे' बड़ी खुगमता पर - 
बहुत कुछ लिखा था | अब यह fear 
कर कि यह विषं किस प्रकार कोटा- 
रु शी को मारते हैं, तत्‌ पश्चात्‌ उक्त 
पदार्थों कौ उपयोगिता के सम्बन्ध मे 
बिचार कर "`` 5+ ee 
' इस'के समाने के लिये यदि gg. 

मानले. कि पाठकों A 


नें बहुत से Emi 
1००, ( घोल ) देखे होंगे और उन कॉ 
व्यवहार भी किया होगा-कमः से कम 
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घरो की सफाई A Phenyl ( fear 


इल ) को पानी मे मिला कर सफेद _ 


दूध सा बना कर तो अ्रवश्य देखा 
होगा--तो विषय बड़ी सुगमता से 
स्पष्ट हो जायगा | घोल में तेल को पानी 
a मिलाने से जल सफेद सा हो जाता 
है, परन्तु कुछ देर रख देने पर दोनो 
अलग २ हो जाते हैं और यदि दूसरी 
चार पानी मे गोंद या साबुन मिला कर 
फिर तेले डाल कर हिलाव तो यह 
सफेद रंग बहुत देर तक रहता हे और 
थोड़ा सा तेल तथा पानी के अलग होने 
मं कुछ देर लगती है। कुछ वैज्ञानिक 
सिद्धान्तो के अनुसार बनाया हुआ यह 
घोल फिर नहीं फटता । उस घोल 
(क ) मं तेल छोटे २ कणो के रूप मं 
जल मे विभिक्त हो जाता हे, परन्तु 
कभी २ घोल (ख ) जल कणों के रूप 
मं तेज़ मे फैल जाता हे । 
गोंद, साबुन आदि घोल बनाने में 
सहायक होते है, और इन की प्रत्ये 
कण पर अपनी परत चढ़ी रहती 
हैं| इन पदार्थो की प्रकति पर ही घोल 
A या खं रूप का होता है। इन घोलो में 
लवण डालने पर भी कुछ भिन्नता आ 
जाती हे । जैसे घोल क में चूने का पानी 
डालने से वह घोल ख के रूप में 
` परिवतिंत हो जाता हे । और ख रूप 
बाले घोल A सांध्रारण..नमक्र क रूप 


मं बदल जाता है | इत गोद औरं. 


साबुन आदि की परत इस प्रकार की 
नहीं होती कि कोई चीज़ अन्दर न जा 
सके; अर्थात्‌ एक प्रकार की छिद्र वाली 
तह सी होती है जिस पर किसी चाहर 

पदार्थ का अन्द्र जाना निर्भर होता 


हे । इसमे से वद पदार्थे दी अन्दर जा 


सकते है ओ ga कर इन feat से 
छोटे कणों वाले हो HT | था जो इस 
परत में घुल सक अथवा उख से मिल 
कर उस के छिद्र को डा (Coagulate ) 
कर सके । अन्य अवस्थाओ a कोइ 
पदार्थ न्द्र नहीं जा सकते । अन्दर 
जाकर यह पदार्थ घोल की बून्दौ के 
द्रव्य पर अपना प्रभाव करते हैं । इस 
परत पर वेद्यतिक प्रभाव भी हो जाता 
है; जो वदला जा सकता हे, और तभी 
क और ख घो ख तथा क में बदल 
जाते हैं | मनुष्य जाति के रक्त मे बहुत 
से कोष्ठ (Cell) होते हैं: जो इस परत 
वाले बिन्दु के रूप मे रक्त भे' पले होते 
हैं; अथवा यहाँ भी एक प्रकार का घोल 
ही होता हे । कोटाणु भी एक कोष्ठ 
घाले अथवा एक से अधिक कोष्ठ वाले 
होते हैं । और काष्ठ की ऊपरी परत 
भी भिएली जैसी होती हें। क्रिमियाँ 
के शरीर से की त्वचो में भी छिद्र होते 
हैं। दूसरी श्रोणी के विष किमी के 
शरीर से छू कर,अर्थात्‌ किल्ली से. मिल 
कर उस मे fag? रहते हैं, जिन का 
कुछ भाग अन्दर प्रविष्ट हो जाता हे, 
जिस से कीटाणु मर जाते हे | 


Sfeefua सिद्धान्त से हम यह 
स्पष्ट करना चाहते हें कि ऐसे कोष्ठ 
की किल्ली asa हो जाने या इस मे 


प्रविष्ठ हों जाने पर हो पदार्थ अपना 
“कार्य पूरा. कर पाते हैं। यह कार्य 


हानिकारक या लाभदायक किसी 
प्रकार का हो सकता है, परन्तु एक 
प्रकार का वेद्युतिक aftada धन 


या ऋण विद्युत के रूप मे' होता हे) 


यह कोल का पर्त इल TRR 
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पदाथा की बनी होती हे, जिन में 
तैल आदि भ्रत्यन्त शीघ्र ही घुल जाते 
हें, श्र्थात्‌ उस मे ( Lipoid ) faa 
पदार्थ होते हे, इस कारणा तैल इस मे' 
सरलता से प्रविष्ट हो जाता हे । इसी 
प्रकार तैल मे' विलेग्र पदार्थ भी ga- 
मत! खे प्रविष्ट हो जाते हैं | द्रव रूप 
में यह पदार्थ कीटाणुओं के शरोर से 
छू जाने से ही अन्[र प्रविष्ट हो ज.ते 
हैं, और गैस रूप मे' श्‍वास द्वारा 
अन्दर जाकर कोष्ठ मिटली को पार 
करते हैं । इस प्रकार प्रथम श्रोणी के 
पदार्थो को कुछ भाग आमाशय से 
रस द्वारा प्रविष्ठ हो कर उन के लिये 
होनिकारक होता है | तात्पर्य यह हे कि 
तीनों अव्रस्थाओं में' विष की क्रिया 
वास्तव मे एक ही रूप मे' होती है, 
अर्थात्‌ कोष्ठ भिल्‍्ली द्वारा कोष्ठ के 
अन्दर प्रविष्ट होना, ठोल या द्रव 
पदार्थो के खानेया छूने से अथवा 
चाष्प के सूघने से विष की क्रिया होती 


। 
पिछले लेख में लिखा जा चुका है 

कि बहुत से खुगन्धित पदार्थों के ater 
परीक्षण द्वारा देखने पर. कृमिहर 
सिद्ध हुए हैं, और यह कार्य हवन की 
उइन शील गैस के गुण पर निर्भर है। 
अर्थात्‌ उड्न शील पदाथ ही रह कार्य 
करते हैं। उपरिलिखित सिद्धान्त से हम 
यह सुगमता से समझ सकते हैं कि 
उड्न शील सुगन्धित पदार्थ तैल या 
तैल मं घुल जाने घाले. Lipiods 
विलेय होते के कारण किल्ली से मिल 


कर Cell म॑ प्रवेश करते हें | AT 


से उत्पन्न गैल का जो भाग ager के 
श्वास से अन्दर प्रविष्ठ होता है वह 
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अन्दर रक्त के कोष्ठो से मिल जाता है 
और अपना कार्य करता है; शेष भाग 
कमरे आदि भें भैल रूप को छोड़ कर 
da बिन्दु के या ठोस कण पर परत 
के ETA कमरे की दीवारों तथा 
अन्य वस्तुओं पर बैठ जाता है, और 
यदि वहां कीटाणु et तो उनका नाश 
कर देता है । इस प्रकार कमरे की वायु 
शुद्ध होकर रो के कीटाणओं को मार 
देती है । चूहे इत्यादि से छोड़े हुए 
प्लेग के कीटाणु और मक्‍खी आदि 
द्वारा लाये हुये efas और 
प्रवाडिका आदि के कृमि इस प्रकार 
नष्ट किये जा सकते हैं, और चूहे तथा 
मक्खी की सत्यु भी नहीं होती | 

UT के बहुत से कीटाणुओ पर 
सुगन्धित पदार्थों का प्रभाव देखने से 
ज्ञात हुआ है क्रि जहां बहुत से तैल के 
वाष्प BAYA को सीधा मारते हैं 
चहां खास उडुन शील तैलों मे कुछ 
ऐसा भी भाग होता है जो as 
कीटाणुओं को अपनी सुगन्ध द्वारां 
अपनी ओर आकर्षित करता हे, 
और जब वह आकर्षित हो जाता 
हे तो फिर gat पदार्थ अपना 
कार्य कर डालते हैं । जैसे लेम्प 
को चमक पतंगो को अपनी ओर 
आकर्षित करती हे परन्तु उसी Arq 
की आग उन को जला-सकती हे । 

इस के अतिरिक्त कोष्ठ भिडली 
पर बेद्युतिक प्रभाव भी होता है । | 


“हवन आदि से उत्पन्न वाष्प कुछ देर 


बाद गैस, तैलं ओर ठोस भाग मे 
विभक्त हो जाते हैं , और जैसा पहिले 
लिखा गया है, हि इन पर भी वेद्युतिक . 


प्रभाव देखा गया है, इस लिये मझिरली | ' | 


क 


* 


` ~  ——il 
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एर वैद्शुतिक प्रभाव के कारण भी ऐसे था कि हवन से उत्पन्न वाष्प में इ 
ani पना कोम प्रविष्ट होकर कर भाग काबन क कर oe D 
जाते हैं इसर के अतिरिक्त बाष्प कै. पर तैल की परत होती हे, जो ऊपर 
करणो के परिमाण का भी प्रभाव होता पहुंच कर ल ताने Bae 
है। इस सम्बन्ध मे भी यह पहिले छोते हैं | FeS A ee 
लिखा जा झुकता है कि चाप्प जितने छोटे और ऊपर नटीं जा SANA 
ee कमरे मे रकखे हुए पदाथ पर बैठ जते 
कण वाला. होगा उसकी उतरी ही प्रति- ss : ये कम asa हे. क्यों 
£ के परन्त प्रायः ये कम ad - TTi- 
क्रिया होगी, परन्तु यह प्रतिक्रिय [कई कि गर्म' वाय द्वारा कमरे से बाहर ही 
कारण सी कम प्रतीत होती है। धकेल दिये जनि हैं; या कोहरे के साथ 
बायु की नमी की परत जम जाती चास खेती श्रःदि पर जम जाते है। वर्तमान 
है: और फिर यह काम नहीं करने देती समय में कृषि नाशक कीटः ु बहुत होने 
है | हवन की गर्णी इस परत को जमने लगे हैं,जो खेती क fat aza हानिका- . 
; नहीं देती । इसलिये ही इन तेनी; के Ch हैं, जैसे TE, आलू आई का को ड़ा। 7 
घाष्प अपना पूरा, काम नहीं कर पःते, ऐसी अवस्था म इत कणों के उन पर 
जव तक कि कमरे की दायुगम न हो, बैठने से ये इन कीटाखुश्रो का भी नाश 
साथ ही mat से वाष्परूप में करते हैं, और इस प्रकार छघि को ह।नि 
अधिक भाग बदल जाला हे । से qa हे । इस हानि से बचाने के 
saaa aut पर नमी at लिये अज कल Spray से काम लेते 
परत जमने से बादल बनने के दिषय मे हे ga Spry मे संखिया आदि 


24, ५ > 5 oY OA As aie dog #& og 


aaa बहुत og लिख चुके हैं; अब होता है, जिस से बहुत हानि होने aT ss 
इतना श्रीर लिखना उचित प्रतीत होता सम्भावना: रहती है । यही काम >> 
है फि ये खुगन्धित लैल ऐसे बादल. हवन से aa ही होतां है । रोग उत्पन्न i 
से वर्षा में भी आते है, और ऐसी करने वाले कृमि भो इसी प्रकार भविष्य ai} 
वर्षा से Partial Ferlization aT म्न उत्पन्न होने बन्द्‌ हो सकते हैं । इस cx 
ह थिउी की उपजाऊ. शक्तिबढ़ ज्वती हे प्रकार से हवन एक रूप मे होने से f 
í ओर safy afte मात्रा में उत्पन्न भी भिन्न २ रूपों में अपने लाभ agU- 5 
| होते हे.। पिछले लेख में यह'भी दिखलाया जाति को पहुंचाता हे। ~ $ 
—:0;— 
MPE के ग्राहकां से निवेदन व्यः 


_ “अलंकार” के आफ्रीका के कृपालु ग्राहकों से कई बार निवेदने. छ, 
किया गया हे कि Si चन्दा समाप्त हुए बहुत देर हो गई है परन्तु. = gs 
अभी am कई भाइयों: ने हमारे निवेदन पर ध्यान तक नहीं दिया | जिन 
ने त्वा भेज दिया: है हम उन का धन्यवाद करते हैं परन्तु जिन ने नहीं ' जात 
भेजा. उनसे निवेदन करतेः हैं:कि अत्र ated डाक ही ६ शिलिह 
TMAH चन्द। भेज! दें---प्रबन्धकतो अलंकार eea 
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निराले ग्रादमी 


१५ 


Ee टटका ore CERN 


निराले 


आदमी 


भ ले० पं० देवशर्मा जी विद्यालंकार ) 


यह कौन है जो कि दिन दोपहरे 
सीया पड़ा है? अब जब कि “सभ्यता! 
'का दोपदर चढ़ा हुवा है, सब अपने २ 
कार्य में ज़ोर शोर से लगे इवे है, तन्न 
यद कोन एक तरफ चुपचाप पड़ा है ? 
संसार सें तो सब तरफ चहल पहर 
है, बाज़ार भरे हुवे है, लोग अपने २ 
दकं ओर कारखानों में कार्यव्यप्र हैं, 
ऐजिन शोर कर रहे हैं, मोटर दौड़ 
रहे हे, तार खटक़ रहे हैँ, टेलीफोन 
बोल रहे हैं एवं अन्य सैकड़ों प्रकार 
'की अचेतन AAA भी चछ रही è 
( Tes लोगों को चला रही हैं ) . तब 
va कौन है जो कि एक तरफ़ fasta 
हो आँख मींच कर बैठा है ? 

कोई कहता है कि ये 'योगीः है 
ओर gh पास इनके जामते at 
प्रतीक्षा में श्रद्धा से बेड जाना è| 

कोई कहता है क्रि ये 'महाल्मा” हें 
ओर इनके चरणों मैं HAIR प्रणाम 
कर चला जाता हे | 

कोई कह जाता है कि इन अकर्म- 
रव लोगों ने ही भारतवर्ष का नाश 
पकिया है ॥ 

कोई कहता है कि यह दुनियाँ में 


और कोई कहता हे--'ये निराळे 


n asp 


| 


कोई इसे पागल समक करं छोड 
जाता हे 1 मन 


हसः प्रकारः भिन्न २ लोग अप्रनी,. 


आदमी gat करते हैं | चलो, आगे र 


दृष्टि के अनुसार ऐसे छोगों को भिन्न 
भिन्न भाव से देखते हे और इनके 
भिन्न २ नाम रखते हैं | पर आओ 
आज हम भगवदगीता के शब्दों में सुनें 
कि ये लोग 'संयमी? और TAT 
Be हैं। ये लोग संयमी Ase चह 
जागते हैं जहां कि अन्य सब लोंग पड़े 
सो रहे है और परयन्सुनि ( अर्थात्‌ 
देखने हुवे चुप, चेतन होते हुवे-पूर्ण 
चेतन होते gl भी-जडबत्‌ बने हुवे ) 
हो कर ये लोग वहां सोते हे जहां कि 
aa दुनियाँ जागती है | 

(१ ) या निशा सर्वभूतानां, 

तस्यां जाग संयमी | 
(२) यस्यां safe भूतानि, 
सा निशा पश्यतो gA: | 

'परन्तु आश्चर्य यह है. कि हम लोगों 
को यह दूसरी ( पिछली ) बात ही 
दिखायी देतो है कि थे खो रहे हे जब 
कि हम जाग रहे हैं, किन्तु पहिली 
(3a) बात agi दिखलायी देती कि 
जहां ये जाग रहे हैं, वहां हम ame 
सोये पड़े हैं। इस लिये व्यथ हो हम 
इनके खोने पर चिस्मित या दुःखी होते 
हैं ओर उस लोक को जानने का 
सौभाग्य नहीं पा सकते कि जिस उच्च 


"लोक में जांगने .के लिये ये लोग इस 


लोक से आंखें मोचे हवे हैं। हे संसारी 


: पुरुषो ! उस दिव्य को जानने की इच्छा _ 
- यदि तुःहै कभी पैदा होगी तो याद z 
रखो !कि:डसे 'पाने-के लिये तुम्हे ओ 
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- ठीक तरह सोना सीखना होगा और 


इन्हीं की तरह सोना होगा | 


eet oe 
यह तो हुई पहिले दर्ज के निराळे 
आदमियों की बात। इन को लीला 
गहन है | हमारे लिये तो दूसरे, तोसरे 
दर्ज के मासूली ‘fans आदमी? ही 
निरालेपन में काफी हैं। लक्षण सदा 
यही है कि जब सब सोते हैं तो ये 
जागते हैं ओर जब सब जागते हैं तब 
ये सोते हैं । देखिये, जत्र संलारी 
लोग रात के बारह बजे और दो, तीन 
बजे तक नाटक खेल तमाशे में जागते 
रहते हे, तब ये लोग 'पूचरात्रःमें अ- 
धिक से अधिक नोंदले लेने के लिये 
सोये पड़े होते हैं और जब संयमी 
ळोग ब्राह्ममुहुत्त में ईश्वराराधन के 
लिये जागे होते हैं तब ये विषयी लोग 
सूर्योदय के पश्चात्‌ तक भी पड़े खो. रदे 
èl यह निद्रा जागण का एक अति 
स्थूळ रूप हुवा । इसो तरह संसारी 
लोग बाळकपन ओर जवानी के समय 
खेल ओर विषयभोग में मस्त सोये 
रहते हैं, जब क्रि संयमो पुरुष क्ञानोप- 
लब्धि और शक्ति-संचय करता हुवा 
इस समय संयमपूघक जागता È | इस 
प्रकार से ज़रा सूक्मता में भी हर कोई 
देख सकता हे कि क्षेत्र में ही. विषयी 
और संयमी का निद्राजागरण उलटा है। 
किन्तु सब जगह हो ढढने से इस उ 
g? निद्राजागण का रहरूय यही मि- 
लेगा कि संसारी पुरुष विश्राम के समय 
में ( असली रात्रि में ) विषयों द्वारा 
सताया हुवा होने के कारण अपने 


इन्द्रियों के घोड़ों को मार पीट कर चलाता 


undation Chennai and eGangotri 


as १ 
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जाता है, ( इसके बिना उसे चेन नहीं 


` 


आती ) जिससे कि ये घोडे कार्य का 
( 


समय आन पर ( असली दिन 


` 


इतने निजीव और बेदम हो चुके होते 
हैं कि aaa सो हे 


१० ७ ४-२ 
Ne 


जाते हैं ओर कार्ये 


नह! < सकते | एवं सदेवहो ये सं 
सारी लोंग विश्राम के समय में तो 
अपने आप को थकाते हैं और आगे 
बढ़ने के समय पड़ कर सोते हे; 
जब कि इसके विपरीत want लोग 
fasta के समय (रात्रि) विश्राम 
कर पुष्टि और शक्ति प्राप्त करते हैं 
और दिन आने पर उस शाक्त द्वारा 
कायं करते हुवे आगे बढ़ते जाते हैं | 
इसी क्रम से संयमी तो दिनों दिन ऊंचे 
चढते जाते हैं और विषयी लोग 
इन्द्रियादिकों को सता कर भी उसी 
जगह चक्कर ळगाते हुवे वहीं के वहीं 
रहते हैं । इस प्रकार दोनों का लोक 
दिनों दिन बदलता जाता है, यहाँ 
तक कि उसी धरती पर फिरता 
हुवा संयमी धीरे २ जिस उन्नत g- 
नियाँ में रहने लगता हे, उस दुनियाँ 
का विषयो पुरुष an भी नहीं ले 
सकता। अतः इस लोक में जागने 
वाळा. विषयी तो उस लोक के 
लिये gga सो रहा होता है और 
बिलकुल न जानता हुवा सो रहा 
होता है | किन्तु उस लोक में जागने 


वाला संयमी जो इस लोक के लिये | 


सो रहा होता है ae देखता gal- 
जागता हुवा ( पश्यन )-सो रहा होता 
, क्योंकि वह लोक को भी जानता 


हे । यदद संयमी We विषयी के सोने 
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निराले आदमी 
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में अन्तर हे | इसी लिये उस उच्च 
डुनियाँ के लिये अशानपूचक सोमे वाळे 
विषयी का वह दुनियाँ नाश कर देती है, 
पर इस दुनियाँ के लिये ज्ञान पूबक 
सोने वाळे संयमी का यह ठुनियाँ कुछ 
नहीं बिगाड़ सकती । तो फिर “पश्यन 
हो कर विश्राम के समय सोना ओर 
काय के समय संयमपृर्वफ जागना यही 
नराळे आदमी का सूक्ष्म लक्षण है । 
जो कि इतना संयम कर सकता है 
कि कार्यकाल में चाहे कितने जोर का 
मस्त और मूर्छित कर gat देने 
Tat निद्रा वेग आवे पर बह सोने 

रीं ( उस वेग को रोक सक्रे ) और 
जो विश्राम काळ में tar देखता 
हुआ सो सके कि निद्रा में भो अपने 
आपको न भूल जाय ( अपने से नीचे 
उतर कर सोधे, निद्रा कॉ राज्य 
आत्म? पर न होने देवे ) बही 
नराला अदमं। कहाने योग्य है । वही 
संयमी? और 'पश्यन्झुलि? है। अन्य 
लोग तो जो कि विषयी हो कर जागते है 
ओर ASA या मुग्धमुनि होकर बे- 
होश सोते हैं वे मामूली आदमी है | इन 
विषयी और जड़मुनि लोगों से दुतियाँ 
भरी asi है | क्या लुम इन से निराला 
आदमी नहीं बनना चाहते ? 


लुम कहते हो कि आँखें खोलो और 
देखो, वे कहते हैं कि आँखे बन्द करो 
ओर देखो । तुम कहते हो 'आगे बढो 
आगे बढो! वे कहते हैं 'पीछे हरो और 
अपने. असली ` केन्द्र पर पहुंचो' | लुम 
कहते हो “अधिकार चाहिये,अधिकार।? 
थे कहते दें कि 'भषसिताधिकार 


होवो ॥ तुम कहते हो ‘got घनो, 
शुर्णो का संग्रह करो चे गुणो के बन्धनो 
को छोड़ कर गुणातीत होते हे | तुम 
कहते हो ‘Hat, मिलो, जितने अधिक. 
आदमी मिलें saat ही अच्छा है?-वे 
कहते हैं 'अकेळे-बिलकुल अकेले-होवो 

केवलता ( कैवल्य ) पाना ही मनुष्य: 
का परमोद्ठेश्य है।! 1 


तुम घीय की अधोगति ( नीचे 
गिराने ) में आनन्द समझते हो. चे 
वीयं की ऊध्चगति कर ऊध्वरेता हो 
कर ब्रह्मानन्द को प्राप्त करते È । तुम 
सदा अपना ही स्वाथ देखते हो, घे सदा 
दूसरों का हित देखते हैं, अथवा चे 
सदा आत्मा (अपने आप) को ही दे 
खते है, और तुम अपने को भूल सदा 
दूसरों को ही देखते हो | तुम अनगि- 
नत इच्छायं रखते हो, वे अपनी सब 
इच्छायं त्यागना चाहते हें। तुम्हारी 
आवश्यकताय पूरी नहीं होने में आती 
पर उनकी सब आवशयकतायें ईश्वर 
पूर्ण करता है | 

तुप जिधर जा रहे हो चे उधर से ' 
Se आ रहे हैं। तुम भोग को मीठा 
समझ कर उसके पीछे पड़े हो, वे इसे 
wat समक कर छोड़े बैठे हे । तुम, 
सुख को तरफ दोड़ते हो पर तुम्हें सुख 
मिलता नहीं है, वे ga को दुतकारते 
हैँ ओर सुख उन के पीछे as हिळाता 
हुवा दौड़ा आता है | यही हाल लक्ष्मी, 
यश तथा सब ऐश्वर्य का है कि ये वस्त- 
ए उन के पाख तो बिना बुलाये आतं 
हैं, परन्तु तुम्हारी faga (पकडने की . 
इच्छा ) से डर कर दोड़ती है | 


तुम पश्चिम की तरफ जाते हो, बे i 
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पूव की तरफ जाते È । ठुम कहते हो 
कि 'संसार का विकास हुवा हे, वे 
कहते हैं किःसँसार का बड़ा हास हुवा 
है| तुम कहते हो कि ये जो कुछ दिः 
खायी देता है यही सब कुछ है, पर 
घे कहते है ज्ञो नहीं दिखायी देता वही 
सब कुछ है । तुम कहते हो कि संसार 
में बिना कूठ के काम नहीं चलता, वे 
कहते हैं कि संसार की एक २ वस्तु 
छत्य पर हो आश्रित है-। तुम .कहते 
हो क्रि खाने से आयु बढ़तो है इस 
लिये खूब खाओ , वे कद्दते हैं अति 
भोजन से आयु घटती है.) 


-इस प्रकार यह निरालेपन को क- 
-हानी बड़ी Sat हे । जितना कहता 
जाता है उतनी बढ़ती जाती हे। इसे 
और कहां तक कहूं ? बस, इतना कह 
देना ही काफी है कि उन की ओर 
तुम्हारी दुनियाँ ही बिलकुल भिन्न है -। 
इस लिये खभावतः उनकी एक एक 
बात तुम से निराळी है । 

© & ओ # 

ये निराळे आदमी प्रायः सभी 
कालों में ओर सभी देशों में पाये 
जाते हैं | पर ये विशेषतया तव प्रकट 
होते हैं जब कि कोई कान्ति आने वाळी 
होती है | क्योंकि आने चाली क्रान्ति 
के सत्य को ये लोग सब से wes 
अपने जीवत में लाते हैं ओर अतएव 


. अन्य लोगों की दृष्टि में निराळे आदमी 


नज़र आते हैं। अपने देश में देखें तो 
राम के अति प्राचीन काळ में शायद 
Neel लोग “बानर बन कर पैदा 
ga थे और कृष्ण के काळ में “गोप” 
अने थे | बुद्ध के ज़माने में ये 'मिक्षुक' 


sagn 


PaP uP AP NÈ ६2०. AAIR SRRI NE OP AA 


ag 2 


बन कर जन्मे थे ओर शंकर के साथ 
'रिबाजकाचार्ये? बने थे । अभी gaT- 
az के साथ ये “आय! बनकर हुवे 
और आज गांधी के साथ AFT पहिनने 
घाले 'सत्याग्रदीः बन कर पैदा हुँचे है 1 
पहिले दर्ज के निराले आदमी वे 
होते हैं जो कि अवनी अंतुले मंनःशक्ति 
से सूक्ष्म dere में क्रान्ति पैदा कर 
देते है । दूसरे दर्ज फे निराळे आदमी 
इस क्रान्ति के पकड़ने चाले ( ग्रहण 
करने चाळे ) होते हैं और इसे चलाते 
हैं तथा तीसरे दर्ज के लोग इस में 
नाना प्रकार से सहायता देते हैं | 
fas आदमी की घहिचान क्रान्ति 
के घ्रारंभ-में होती हे । क्रान्ति जब हो- 
चुकतो है तब तो कुछ सी निराळापन 
नहों रहता-नये :प्रवाह A सभी बहने 
छगते हैं । तब तो सभी अपने को बोद्ध 
कहलांने में अभिमान मानते है at 
‘ad ब्रह्मास्म' कहने 'लगते हैं। अब 
@ सब कहीं “नमस्ते? सुनायी देती है 
और कुळ देर में सभी दुनियाँ गाँधी 


के अनुयायिओं से भर जायगी | परन्तु 


संसार जिन्हें निराळा आदमी: देखता 
हे और यह उपाधि देता है वे तो 
चन्य पुरुष होने हैं, वे शक्तिशाली जिन्दा 
पुरुष होते हैं जो ।क क्रान्ति के प्रारंभ 


` A c 82०९ कः ~ 
-A HOA कार्य का करत ह ॥ 


हे नारायण ! मुझे पैदा करना तो 
निराळा आदमी बनाकर पैदा करना | 
यादि में पहिल ast या दूसरे दर्ज का 


भी निराळा आदमी बनने को योग्य A 


ठहरूं, तो मुझे तीसरे दज का ही नि- 
राळा बनाना; परन्तु मुझ द्वारा “AHL 


पाटने वालों? की संख्या न बढ़ाना । नहीं | 


ड 
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तो न daz it यह 
y i Se मेरी तो यही इच्छा. खरड एक-स्सता: मैं जो ware निरा- 
TE MUS ¦ मुझे तो निराळापन छापन है, में उसका उपासक.हूं । मुझे: ` 


प्यारा है । दुनियाँ gk निराळा. कह के 
द अपनी इस निराळेपन की 
कर चिढ़ावे यही प्यारा है। तेरी अ- खर्च करना. o e 


सें कोन हू ? 
( कविवर श्री माळ.) 
में कैसे जानूं, यहाँ कहाँ से, वयू' कर आया । 
में कोन, किस लिये, उतर यहाँ पर कैले आया | 
ये उषा काल की किरणों हे जो orgie 
हिल मिल कर नभ में नाच नाच कर गाती- . 
फिर धरणी तल पर मिल कर साथ उतरतीं- 
फैला कर अपने पंख निविड़ तम gi- 
में पकड़ इन्हीं का हाथ वहीं से उतरा आया 
में केसे जानूं , यहाँ कहाँ से, क्यूं कर आया | 
[२] 
यह जहाँ चांदनी लोट पोट हो कर के- 
हसती फिरती है नव उमंग सें भरके; 
थह GR लहर पर नाच नाच कर गाती 
जगभर में अलुपम धवल सुधा वरस्ताती- 
दें इसी के ऑचल में लिप कर हूं आया- 
मैं केसे जानूं यहाँ कहाँ से क्यूं कर आया ॥. 


9६409 :4० a. 


> P s: 


[3] 
दै फूल फबीले जहाँ फूल कर गाते- 
कार्टो से भरो डाल पर बत्य दिखाते- 
a RA उमंग में झूल सभी दुख जाते- 
गाते गाते उपदेश सुना इक जाते | 
में भर कर इन की इस. उमंग में. उमड़ा आवा: 
रं. केसे जानू यहाँ कहाँ से क्यूँ करु झाया. |: 
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यह साँक जहाँ पर ओढू सुनहरी आँचल - 

है जाती लेने विदा सूर्य से afan- 

यह बिरह व्यथा से अभ्रुधार बरसाती- 

जो वन कर ओस धरातज को सरसाती | 
में बन कर इक बंद इसी में मिल कर आया 
में केसे जानं यहां कहां से क्य कर आया ॥ 

| [४] 

ये जहां गरजते मेघ उमड़ कर आते- 

चँचल बिजली की क्रीड़ायें सिखलाते- 

धाराओं में भर धरणी-तल् पर आते r 

ये इन्द्र-धन्नुष की शोभा हैं दिखलाते- | 
में बिजली में से चमक निकल कर ही हूं आया ॥ 
या इन्द्र धनुष पर Fs यहाँ पर उतरा आया | 

६ 


यह उमड़ उमड़ कर नदी जहाँ से आती 
लहरों पर आकर नाच नाच है गाती- 
अपनी अद्भुत क्रीड़ायें हे दिखलाती-- 
जीबन भर हँसते रहना है सिखलाती। | 
में इसकी इसी हँसी में भरा उछलता आया | # 
में केसे जान' यहां कहां से क्य' कर झाया ॥ 
[७] 
यह जहाँ निशा का काला परदा हे गिरता- 
उसके पीछे ही चाँद उछलता फिरता,- 
“हे मृत्यु निशा के पीछे Maa, यह बतलाता a 
यह दृश्य दिखा कर थके दिलों को है सरसाता॥ 
यह जीवन मंत्यु fe समभ में.मेरे जाया... 
में कैसे जान' यहां कहो से क्यू कर: आपा I 


SE ee en 0 . आड $ 
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बौद्ध धर्म का विदेशों में Aee esa 
-ian | 


बर्ष ३ 


rele 


aig चर्म का विदेशों में /विस्तार ©7952) 
[४] Ne Ase 


६, मोदगलिपुत्र तिष्य के प्रचारक मणेदत्तों फी-सफलता: - 


( प्रो० सत्यकेतु जी विद्यालंकार ) 


घौद्ध धर्म की तृतीय महासभा की 
समाप्ति पर आचार्य मोदुगलिपुत्र तिष्य 
मे जो विविध प्रचारक-मंणडल विदेशों 
में बौद्ध धम का विस्तार करने के लिये 
भेजे, उन में से कुमार महेन्द्र ने लंकां 
में किस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार 
किया, यह हम पहले देख चुके है। 
अन्य मण्डलो फे सम्बन्ध में विशेष 
रूप से कुछ भी विवरण बोद्ध साहित्य 
में उपलब्ध नहीं होता । केवल मद्दा- 
वश में संक्षेप के साथ इन के कायं की 


तरफ निर्देश किया गयां है । ag ad- 


न अस्पछ और विचित्र बातो से भरा 
हुवा है। पेखा मालूम पड़ता है कि 
जिस समय महावंश लिखा गया, उस 
समय इन मण्डलो के कायं का कोई 
सम्बद्ध विवरण विद्यमान न था, केव- 
हे उनकी अपूर्व ब गौरव मय सफलता 
की अतीत स्मृति ही अवशिष्ट थी। 
यह होते हुवे भी महावंश का विवरण 
मनोरंजक और पढने योग्य हे । 


Fg 

à 

eS /, i 

CY 
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काश्मीर और गान्धार में प्रचार 
करने के लिये थेर मज्भन्तिक गये | 
उस समय इन देशों पर “आरचाल” 
नामक एक नाग राजा राज्य कर रहदा 
था | इस को श्रलौकिक शक्तियां प्राप्त 
थीं । अपने प्रभाव से यह एक महान, 
HA AAT द्वारा सम्पूर्ण काश्मीर ओर 
गान्धार की फसलों को नष्ट कर रहा 
था। “थेर मज्मत्तिक आकाश मार्ग से. 
उड़ कर आरवाल के प्रभोव से Wet- 
प्लावित हुवे स्थान पर जा पहुंचा । 
बहां पहुंच. कर वह जल के ऊपर बड़े 
गम्भीर ध्यान मे मग्न हो कर इधर 
उधर फिरने लगा । जब नागाने उसे 
देखा, तव Beast क्रोध श्राया | 
उन्होने सब समाचार नाग राजा तक 
पहुंचा दिया । क्रोध से अभिभूत नाग 
राजा ने विविध उपायां से थेर RER- 
fan को भयभीत करने का प्रयत्न 
किया । बड़ी जोर से हवा चलने लगी, 
घादल सूसलाधार वर्षां करने लगे | 


१. यह विवरण महावंश के द्वितीय परिच्छेद में विद्यमान हे । महावंश के ग्रंग्रोजी ग्रनु- 
बाद के लिये George Turnour और L. 0. Wijesinha Muda- 
liyar द्वारा अनूदित महावंश देखिए। यह ग्रनुवाद- विशेषतः Geerge Tur- 
9007 द्वारा प्रनूदित aly, सूल महावंश का भावानुवाद प्रतीत होता है। 
गतः खतली 'भरभिप्राय के लिये ge का ग्रवलोकन करना आवशयक हे । हमने सूल 
पाली महावंश को सम्मुख रख कर पह टिन्दो . अनुवाद किया हे aaf यह भी 
गूल का भ्रबरानुवादन त हो.कर.भाषानुवादः है, तथापि आग्रेजो भ्रनुवाद से इस में 


अनेक भित्तं हैं 
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बिजली कडकने ant) RT नरजने 
लगे | वृक्ष ओर पवत टुकड़े टुकडे 
होकर गिरने लगे | 
“नागों ने विविध wage रूपों. को 
धारण कर थेर मज्झन्तिक को घेर 
लिया | उन्होंने उसे डिगाने का अनेक 
भांति saa किया. । खयं नाग राजा ने 
विविध प्रकार से उसे कष्ट दिये | 
. घरन्तु थेर ने अपनी श्रलोकिक शक्तियों 
से इन सब का मुकाबला किया और 
नोगों के सब प्रयल को व्यर्थ कर 
दिया। अन्त में थेर मज्भन्तिक ने 
अपने GEC सामर्थ्ये का प्रदर्शन कर 
नाग राजा को सस्त्रोधन कर इस q- 
कार कहा है नाग राज ! यदि सम्पूर्ण 
(मनुष्य) लोक देवों को भी अपने 
साथ लेकर मुके नष्ट करना चाहे, 
तब भी वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता | हे महानाग! यदि तू aaga 
र सपर्वत इस सारी पृथिवी. को 
मेरे ऊपर फेक दे, तव भी Lam में 
किसी प्रकार के भय का सञ्चार नहीं 
कर सकता। हे उरगांधिप ! अपनी 


इस बिनाश की प्रक्रिया को बन्द करः 
दो? 

“यह खुन कर नागो. का.राजा बहुत 
प्रभावित हुआ । उस में थेर मज्कन्तिक. 
के प्रति प्रगाढ निष्टा उत्पन्न हुई तब 
थेर ने उसे धर्मोपदेश किया । af 
का उपदेश सुन कर नाग-राजा ने बौद्ध 
थमे को खीकृत कर लियां | इसी प्रकार 
अन्य ८४ हज़ार नागों ने थेर मज्भन्तिक 
के धम की दोक्षा ग्रहण की | 

“हिमवन्त देश में भी बहुत से 
गन्धर्व, यक्ष और कुस्भएडकों ने बौद्ध 
धर्म को स्वीकृत किया । एक यक्ष ने 
जिस का नाम पञ्चक था, अपनी पत्नी 

हारीत के साथ घर्म के प्रथम फल की 
प्राप्ति की. और अपने ५८० gat को. 
इस प्रकार उपदेश किया Aa अब नक 
तुम क्रोध करते आये हो, वेले अब 
भविष्य में क्रोध मत करो। क्यों कि: 
सब प्राणी सुख की कामना करने वाले 
हैं, अतः अब कभी. किसी का घॉत न. 
करो। जीव मात्र को कझ्याण करो.। 

सव मनुष्य सुख के amwr’ 


3- “सदेव कोपि चे लोको भ्रागन्त्वा नासवेच्य मं. 
न मे परिबलो nq जनेतुं भयभे एवं । 


सचे पित्वं महि सब्बं waged auga 


उक्खिपित्वा महानाग! खिपेय्यासि ममोपरि | 
नेव मे सकूकुणेय्यासि जनेतु' भयभेरवं 


aaay तवेवस्स विघातो. उरगाधिष |? 


महावंश १२, १६-१८ 


३. “मा? दानिः कों जनयि शतो इद्धं यथा पुरे 
सस्स घातलु मा कत्थ सुख कामानि पाणिनो । 
ein मेत्तं उत्तेसु वणन्तु मनुजा. सुखं » ngin १२, २२-२३ 
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पञ्चकं से यह उपदेश पाकर उन्होने 
इसी के अनुसार आचरण किया | 


“agaat, नाग-णजा ने थेर 
मज्कन्तिक की रत्न जडित आसन पर 
बिठलाया और स्वयं समीप खड़ा हो कर 
उस पर प्रंखा wad ant) उस दिन 
'काश्मीर ओर गन्धार के निवासी नाग- 
आजा को नानाविध उपहार भेंट करणने 
के लिये आये हुवे थे जब उन्हाने थेर 
-क्ी अलोकिक शक्ति और महान्‌ प्रभाव 
तको सना, तंब वे उसके समीप आये 
आर अभिवादन करके खड़े हो गये" 

“शेर ने उन्हे aafaa 
"घर्मः का उपदेश किया za पर 
zo हज़ार agt ने बोद्धघम को 
स्वीकार किया a ATER WAA- 
'ज्ञुष्यों PIT द्वारा “प्रब्रज्या' ऋहण की. 
उस दिन से लेकर अआज तक RNT 
भर गान्धार के महुष्य बोद्धघम की 
तीनो चस्तुओ ( बुद्ध) संघ और धम्म) 
में परिपर्ण भक्त रखते È और 
(भिन्लुश्री के) पीतवस्थो का धारण 
करते हैं । ४ 

थर-मह।देव बोद्धधम का प्रचार 
करते के लिये 'महिस मणडल' प्रदेश 

प्र गया । ऐतिहासिक .स्मिथ के ag 
सार महिसमण्डल माइदूर प्रदेश 


— 


daft fie 


का नामहै ।! माइसूर में जा कर 
महादेव ने जनता के बीच से 'देवदूत 
Vad का उपदेश PRAT इस का 
परिणाम यह gat कि ४० हज़ार म- 
gata वौद्ध धरम को स्वीकृत fear 
और ४० हजार मनुष्यो ने 'प्रबज्या? 
लेकर fagat के - पीतवस्त्र धारण 
किये! 

“इसी प्रकार आचार्य रक्खित चस- 
वासी ६ देश को आकाशमोग से उड़ 
कर गया.। वहां उसने जनता के Axa 
सें ‘gama का प्रचार किया ॥ 
६० हजार मनुष्य बोद्ध धर्म के अनु- 
यायी हो गये। ३७ हजार ag 
faa, बनना भी स्वीकृत feat इख 
(चायं ने बनवाखी देश मे yoo fa- 
हारों का भो .निर्माण किया और डस 
प्रदेश में वौद्धघम फी श्रच्छी प्रकार खे 
स्थाना कर दी | 


cS 


र योनक wen रक्खित अप्र 
न्तक9 देश मे गया.। वदां जाकर उस 
ने 'अस्गिकखन्धोपम सुत्त? का -उप्रदेश 
किया | यह आचारं धर्म और अधे 
को खूब अच्छी तरह सकता था । 
इसका उपदेश सुनने के लिये २७ सहस्त्र 
मनुष्य एक त्रत Bal इन में से एक 


:४. प्रसोतिया सहस्सानं भम्माभिसमयो NJ 
सतप्तहस्सपुरिसा wget थेरस न्तिके | 


` ततो य्यश्रुतिकस्मोरगन्धारा ते इदानिपि 
MTS कासावपज्जोता बत्त्युत्तय परायणा 


॥ महावंश १२, २७-२८॥ 


‘5, V..A. Smith—Asoka P. 44 


$. नवासी देश = उत्तरोय कनारा 


७, प्रपरन्तक देश = बोम्बे का उत्तरीय तट 
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हजार पुरुष और इस से भी अधिक 
faai, जो कि विशुद्ध क्षत्रिय जाति को 
थीं, भिज्जुसंघ में प्रविष्ट होने के लिये 
तैयार हो गई | 

“थेर महाध्रस्मरविखत प्रहारा 
देश में प्रचार के लिये गया | वहां उस 
ने 'महानोरद्‌कस्सपह जातक? का उप- 
देश झिया । ८४ हजार मनुष्यों ने सत्य 
बोद्ध मार्ग का अनुसरण किया ओर 
१३ हजार मनुष्य प्रवजित हुवे ।. 

“दादाय महारक्खित ‘alae 
देश में गया । बहां उसने 'कालकाराम 
सुत्त’ का उपदेश किया । एक लाख 
सत्तर हजार प्रशिया ने बुद्ध माग के 
फल को प्राप्त किया और दस हजार 
मनुष्य faa, बने | 

“आचाय मज्भिम अन्य चार शेरी 
के साथ ¢ हिमवन्त देश मे गया । वहां 
जाकर इन प्रचारकी ते HAAR का 
प्रवर्तन feat । इस प्रदेश में ८० करोड़ 
प्राणियों ने बोद्ध मागे के फल को प्राप्त 
feat इन पॉ थेरे ने पृथक २ हिम 
घन्तदेश के पांच राष्ट्र में प्रचार किया। 
परिणाम यह हुवा कि प्रत्येक राष्ट्र मे 
एक २ लाख agui ने भिक्षु बन कर 


अङ १ 


वौद्धसंघ में प्रविष्ट होना स्वीकृत 
किया । 

“आचार्य उत्तर के साथ थेर सोणा 
खुवणुंभूमि १° में गया | उख समय 
सुवर्णंभूमि के राजग्रह म॑ यह NIENT 
थी कि sat ही कोई कुमार उत्पन्न होता 
था, उसी क्षण TH राक्षसी -N कर 
उसे खा जाती थी । जिख समय ये थेर 
खुवर्णभूमि मे पहुंचे, उसी समय राज- 
गृह्‌ में एक बालक उत्पन्न हुवा | लोगो 
ने समभ्मा कि ये थेर राक्षसो के खहा- 
यक हैं, अतः वे उन्हें घेर कर मारने के 
लिये तैतोर हो गये। थेर ने उन के अभि- 
प्राय को सम लिया और इस प्रकार 
से कहा-'हम तो शील से युक्त श्रवण 
हे, राक्षली के सहायक नहीं है ।? ११ 
उसी समय twat अपने सम्पूर्ण 
साथियों के साथ समुद्र से निकली । 
इस पर सव आदमी भयभीत होकर 
हाहाकार करने लगे । परन्तु थेरौ ने 
अपने अलौकिक प्रभाव द्वारा बहुत से 
UMA को प्रकट कर राजकुमार का 
भक्षण करने वाले राक्षसा को धेर 
लिया। नये अगणित राक्षसा को देख 


८. योनदेश- भारत को पश्चिमोत्तर 


कर ये राक्षस भाग खड़े हुवे। इस 


सीमा के mame के देशों को योनदेश समभा 


जाता था, परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि सम्राट ग्रशोक के समय भारत को पञ्चिमोत्तर 
सोमा वतमान ब्रिटिश भारत की पश्चिमोत्तर सोमा से बहुत अधिक परवन्तौ थो । 
<. हिमवन्त में प्रचार करने वाले ग्राचार्य मज्फिम के इन साथियों का नाम महावंश 
में नदीं लिखा । परन्तु दीपवंश में इन का नाम इस झोक में लिखा है-- 
कस्सवगोत्तो च यो थेरो मज्मिमो दुरभिसदो 


सहदेवो ganga? हिमवन्ते यक्खगणं पसादयुं । 


१०. सुवणभूमि = पेग और मौ लमी 


दोपवंश ८, १० 


११. 'किमेतन्ति’ च पुच्ळित्वा घेरा ते एवमाहु ते 


“'समणा षयं सोलवन्ता न radi सहायका |? 


` महावंश ९२, ४७-४८ 
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SRF PAPUI NE NENA RONE NIN INA NINA NAA SAAANA PA NANA NENA N ARAN INES ९७११४१९७८१ ८0९06 ७२१७१ ९० fF जी PN 


प्रकार सवच अभय की संथौपना कर 
छनं थेरो ने एकत्रित लोगो को 'ब्रह्म- 
जाल सूक्तः का Saka किया । aga 
से लोगो ने बौद्धधर्म को स्वीकृत कर 
लिया। विशेषतः ६० aga मञ्ुष्य 
तो धर्म से अच्छी प्रकार परिचित व 
आविष्ट हो गये । १ हजार ५ सौ 
पुरुषों ओर इतनी ही frit ने भिक्षु 
वन कर सङ्घ में प्रवेश किवा | 
“इस समय के बाद gad भूमि 
के राजचंश मं जो भी कुमार उत्पन्न 
wa, वे ( थेर सोण ओर उत्तर के नाम 
से) सोणु सर neat |” 
इस तरह दिविध प्रचारक agat 
के विदेशी में बौद्ध धर्म के विस्तार का 
Veta कर महावंश लिखता है fa- 
महाद्यस्लापि जिनस्स कड्ढनं 
विहायपत्तं अमतं खुखस्पिते 
sity लोऋरुल हितं तहि afè 
भवेय्य को लोकहिते पमादवा ॥९२ 
fasaa, इन सिद्ध थेरो ने अपने 
ana से भी बढ़ कर आतन्द सख 
का परित्याग कर सुदूरवत्ती देशों में 
भटक कर, TT कष्टौ को सह कर 
संसार का हित साधन किया था | 
निस्सन्देह ये धन्य है | 
महावंश का यह विवरण कहां तक 
मांन्य है, यह निश्चय कर सकना बहुत 
कठिन है। आवश मार्ग से उड़ कर 
Bradt प्रदेशो A जाना, अपने 
प्रभाव से जलाशयो को सुका देना 


QR. महांश ९२, ५५ 


x 


r 
आदि चामत्कारिक बाते पूर्णाश में 
तथ्य नहीं समझी जा सकतीं। एक 
एक प्रदेश में थोड़े से प्रयत्न से लाखों 
व्यक्तियों का बोद्ध हो जाना भी सरल 
नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि 
जिस समय महावंश और दीपचंश 
लिखे गये, उस समय बोद्धधर्म के 
विस्तार का निश्चत इतिहास विद्यमान 
ने था, केवल अतीत स्मृति के रूप में 
छझुछु ब्राचे लोगो को मालूम थीं । उन्हीं 
को इन लंका के इतिहासा मे उहि 
खित कर दिया गया है। यदि ये एतः 
सत्य न भी हाँ, तब भी ये उस लहर 
को अच्छी प्रकार प्रदर्शित कर देते हैं, 
जो कि सम्राट्‌ अशोक के शासन काल 
a देश विदेश को वौळ धर्म से आज्ञा. 
वित कर रही थी | 


agaa और दौपवंश के सिवाय 
अन्यत्र बोद्ध साहित्य में इन प्रचारक. 
मण्डलों के निर्माण और उन के काथो 
का डट्लेख उपलब्ध नहीं होता। 
परन्तु काश्मीर में आचार्य HER- 
न्ति के प्रचार का वृत्तान्त तिब्बती 
तथा Slat बोद्ध ग्रन्थों में भी विद्यमान 
है। तिब्बती ओर चीनी साहित्य में 
savy बोद्धम के ही इतिवृत्त sig- 
लिखित हैं । अतः मोह लिपुत्र तिष्य के 
प्रचारक मण्डलों में से कोशमीर के 
प्रचारकों का वणन करना उन के लिये 
स्वाभाविक और उचित है । fasaa 
ग्रन्थ दुदव के अनुसार महात्मा बुद्ध के 
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२६ अत्तार 


E २० 26 
निर्वाण के १०० वर्ष पश्चात्‌?) आचाय . 


सध्यान्तिक्त ( मज्कन्तिक ) काश्मीर 
में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये 
गया 4 वहां पर नागों का अधिकार 
था cc) आगे लगभग वही कथा है, जो 
महावंश में उलि खिल है । १४ 

इसी प्रकार प्रस्तर चीनी पर्थ्यटक 
agin ने अपने यात्रा--छत्तान्त से 
काश्मीर का ANT करते हुए वहां पर 
बौद्ध धर्स के विघ्तार का भी इतिहास 
लिखा है। वह लिखता है-- एकबार 
पुराणे समय से जब महात्मा बुद्ध 
उद्यान देश में एक दानव को पराभूत 
कर वापिस आ रहे थे, तब आकाश 
मार्ग में आते-हुए TTS ठीक काश्मीर 
_ के ऊपर पहुंचे तब ऊन्हो ने आनन्द को 
 सस्दोधन कर के कहा--मेरे निर्वाण 
के बाद्‌ Hea मध्यान्तिक इस देश में 


ag १ 


छक राज्य स्थापित करेगा, Tat के 
लोगों को सभ्य बनायंगा ओर अपने 
qa से बुद्ध के शासन का विस्तार 
करेगा |! ९१ इस के आगे gga साँग 
ते अर्हत मध्यान्तिक द्वारा काश्मीर में 
As घम के विस्तार का वृत्तान्त लिखा 
है | यह वृत्तान्त भी मंदाबेंश के वणेन 
से बहुत कुछ मिलता है । 


इस ळरह काश्मीर में बौद्ध धर्म के 
विस्तार फे सम्बन्ध में सम्पूर्ण वोद्भ 
साहित्य एक मत है॥ wet, fasa 
आर चीन में एकःही इतिवृत्त फ उप- 
weg होना इसकी त्यता को सूचित 


UAB हम इस से यह भी खुगसता 
-के साथ समक सकते हें, कि महाबंश 


के अन्य प्रचारक As के सम्बन्ध 
में प्राप्त विबरण भी सत्य घटनाओं पर 
आश्चित हैं । (५ 


१३. उत्तरीय बौड़ साहित्य में प्रायः ग्रशोक के समय को भी बुदु के निर्वाण से 
“१०० चाल बाद लिखा जाता है। यद्यपि tar -लिखना उन को भूल हे, 

. “तथापि मञ्कन्तिक को भी निर्वाण के १०० साल बाद लिखना यह सूचित 
-करता है कि उन के agar मज्कास्तिक आशोक के उमकालोन है | 


14, Rockhill-Life of the Buddha 


167-170 


15. Beal-Buddbist Records of the Western world. I, 144-150 


'सम्पादकी ये 
हिन्ह-सुस्लिम समस्या 


हिन्दू मुस्लिम फसादो की नाश- 


z = ny Sa roars oo v 8 
migi का वास्तविक कारण दोनों 


कारी ज्वालाएं, जो अंब तक उत्तर सम्प्रदायो के शरारतपसंन्द गुन्डा के 
भारत में ही सियमित समक्री जाती थी; कांलिंमा पूर्ण कारनांमे ही हैं; परन्तु 
आज सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो चुकी आज यह सिद्ध हो गया है ये सम्प्र 
= । इतना ही नहीं, अब तक यह सं- दायिक प्रतिस्पर्धा तथा घृणा के भाव 
सभा जाता था कि इन सस्प्रदायिक दोनो जातियों के अग्रगण्य विचार- 


r» 


= 
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क्षेर 


शील नेताओं के मस्तिष्क में भी बर्ड 
गहरी जड़ पकड़े हुए हैं। हिन्दू झु 
स्लिम समस्पा आज इस AAN देश 
को सब से बडी समस्या है; इस गुलाम 
देश को आर्थिक, खासाजिक य राज- 
नीतिक उन्नति की समस्याएं इस भयं- 
कर समस्या की ओट में और सी a 
धिक उल्लकती जाती हैं। 

मुसलमान लोग विजेता बन कर 
भाते मै आए थे! उनकी ga छाया 
बे सम्पूर्ण भारतवर्ष लगातार कई स- 
दियो तक शासित रह चुका है। परन्लु 
क्या यह सुसल्मानी हुकूमत भारतवर्ष 
पर एक दूसरे देश की हकूमत थी ? 
हमारा ge विश्वास हे कि ora शा 
सका agaist के विदेशी. होले हुए 
भी उन का शासन' भारतवर्ष में बि- 
देशी शाखन नहीं था। यह एकात्मक 
gia राज सत्ता अवश्य थी, परन्तु 
यह zat या ARTIA का शासन 
नहीं था । इस एकाध्मक सुगल राज़ 
सत्ता ने भी कभी २ हिन्दुओं पर अ- 
त्याचार किष अवश्य, परन्तु ये RAT- 
चार राजनीतिक न होऋर धार्मिक ही 
थे। इसका सब से बड़ा प्रमाण यह 
है कि जो हिन्दू स्वधर्म छोड़ कर ga 
ल्मान बन गए, उन्हे शासकों के समान 
ही अधिकार प्राप्त हो गए | येघासिंक 
अत्याचार भी करमशः उस समय 
जाकर असम्भक बन गए जब कि 
दक्तिण के चीर aus मुसत्मान शासको 
की प्रतिरुपर्धा मे आकर क्रमशः उन से 
भी अधिक प्रबल बन गए | इस प्रकार 
क्रमशः TAA रोज्य के पूर्व तक खयं 
ही स्यभोयिक रीति से यह हिन्दू 
मुस्लिम समस्या हल हो गई थी। 


anga || Rig 


a 


रहने वाळे घुस दमाचा का विदेशों से 
7 


शासक थे 

घ DS s 

[भिक अत्याचार भी स्वयं ही चन्द 
होम्‌ | 


हिन्दू छुस्लिम समस्या की इस 
संल्ति्त ऐतिहासिक विवेचना द्वारा 
हम इतना दी सिद्ध करता चाहते है 
कि बर्तमान हिन्दू मुस्लिम समस्या 
का qua फाल के इतिहास से कोई 
भी सम्बध्ध agi È । इस समस्या 
का जन्म हाल ही म, इत्त नथी परि- 
स्थितियों, a, gar है। 

gamat के आगमन से पर्ख 
भी भारतवर्ष N अनेको अन्य 
जातियों के लोग बलपूर्वक आकर 
भारत A बस गए, परन्तु उन के 
द्वारा इस देश में कोई चिकट समस्या 
नहीं उठ खड़ी हुईं । वे जातिया शीघ्र 
ही भारतीय सभ्यता से इतनी प्रभा- 
वित्त ging कि वें अपना प्राचीन 
शास्तित्व मिटाने के लिये स्वयं तैयार 
ang, उदार हिन्दू धर्मे में वे सद 
एक अलग श्रवणी, के रूप म॑ ga 
मिल गई ।- 

परन्तु gaca लोग, जिन्हे कि 
सन्य बने हुए बहुतःसमय नहीं हुवा 
था, एक नई बिजली के घेग से कांपती 
हुई सभ्यता. लेकर भारत से प्रविष्ठ 
हुए ob उन्होंने भारत के प्रचलित 
रीति रिवाज़ों के प्रति उग्र घृणा sg- 
शित कर के यहां नये धर्म की 
स्थापना करनी चाही | केवल राज्य 
शक्ति के आधार पर ही इस aata- 
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तम सभ्य देश मे वे अपनी onan sett नहीं है । घुखलसानो में 
(primitive) सभ्यता फैलाने में कुछ॒ भी ७० प्रतिशत के लगभग लोग 


अंश तक सफल भी हो गये | परन्तु पीछे 
से हिन्दुओं मे राजनीतिक जीवन 


उत्पन्न हो जाने पर घुस्लिम सभ्यता 
का यह प्रचार STAT रुक गया | दोनी 


सम्प्रदाय एक दूसरे से कन्धा मिला 
HUGS होने क लिप यत्व करने लगे | 

यह प्रक्रिया अभी सम्पूर्ण नहीं 
हुई थी कि खाढ़े तीन हज़ार मोल 
की दूरी से आकर एक अन्य जाति ने 
हिन्दू gaera दोनो को अपने आधीन 
कर लिया | दोनो सस्परदाय एक 
समतो पर आर एक तोलरी जाति 


के नीचे शोसित होने लगे। 
अराज इस नवीन युग से भारत- 


वर्ष È भी जातीय जाशृति तथा 
आत्मज्ञान के शुभ लक्षण दिखाई देने 
लगे हैं | इस का सद से पहला प्रभाव 
यह हुवा हे कि देश मे रहने वाले 
छोटे से छोटे अहपमत भी आज संग- 
ठित होकर श्रपनी एकान्त उन्नति 
के लिए यत्न कर रहे हैं | परिणाम 
यह हुवा हे कि हिन्दू मुस्लिम समस्या 
की वह प्रक्रिया जो कि अंग्रेजी राज्य 
के. प्रारम्भ होने पर बीच मे ही रुक 
गई थी आज नई परिस्थितियों मे पुनः 
प्रारम्भ हो गई है। आज दोनो जातियाँ 
पराधीन. होने के कारण एक समता 
पर हैं, परन्तु स्वतन्त्र होने पर बहु- 
संख्याक जाति ्रधिक प्रबल हो उठेगी 
इस आशंका खे अल्प मत इस विदेशी 
शासन का साथ देने मे ही अपनी 
भलाई समभ रहा हे! 
परन्तु यह समस्या इतनी व्यापक 
शोर भयंकर होते हुए ' भो बहुत 
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ऐसे हे जिन के पूवज टर्की या अफ- 
गानिस्तांन से नहीं छाण, ये लोग 
पिछली तीन सदियों में ही gaea 
बने हैं | और जिन थोड़े से सुसत्मानों 
के पूर्वज विदेशों से भारत में आए 
थे, उन के लिए भी अब अपने पाचीन 
पिठू-देशी मे कोई qa नहीं 
रही है) वे लोग इच्छा करने से भी 
अब अरब या टर्की से किसी प्रकार 
की जातीय सहायता प्राप्त नहीं कर 
wad 1 वे चाहे समझे या न समझे, 
माने चाहे न मानें, परन्तु अब 
ही gua भूमि भारत देश ही उनकी 
मातृथूषि है। इन अल्प er सुस- 
सानी के faq भारत और भारतीय 

पता को अपनाने के खिबाय और 


कोई चारा ही नहीं है। इसी प्रकार 
हिन्दू लोगों के पांस भी aT ga, 


ल्मानौ से श्रसहयोग आर घृणा करने 
का कोई कारण नहीं बचा है, मुसट्मान 
अच st से अधिक शक्तिशाली नहीं 
रुहे, रात दिन के सुख दुख मे वे 
उनके हिस्सेदार aq चुके है | 

एक बात आर भी हैं जिस विशाल 
हिन्दु धम ने संसार की अनेक अन्य 
विदेशी सभ्यता को अपना लिया है 
जिस धर्म मे जेन और वेदान्त सम्प्र- 
दायो के एक दूसरे से सर्वथा प्रतिः 
कूल मतानुयायी भी समान भाव से 
रह सकते है;-उस में क्या भारतीय | 
मुसलमानों तथा उन के धमं के लिये 
स्थान नहीं हे? 

हस चाहते हैं कि धर्म के बास्तविक 
विशोल अभिप्राय को समभ कर विचार 


b 
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शील हिन्दू और मुसलमान दोनों शीघ्र 
ही संकुचित साम्प्रदायिक अखहिष्शुदा 
के विरोध मे' जिहाद शुरू कर FI 
ये तुच्छ सास्प्रराथिक फिसाद हमारी 
निर्बलता तथा अधिवेक शीलता के 
सब से वड़े उदाहरण È | 
अब्दुल करी स ळा आ'त्म-ससर्पण 
बरसों तक संसार की दो बड़ी 
बड़ी शक्तियों को, बिना किसी प्रकार 
के सैन्य बल की सहायता फे, सिर्फ़ 
अपने प्रवल स्वातन्त्र्य प्रेम के * घार 
पर ही खूब हैरान कर के अन्त में बीर- 
घर अब्दुल करीम ने शत्रुओं के हाथ में 
आत्म समपेण कर दिया है। संसार 
के इतिहास में पशुवल के मुकाबले में 
सत्य के पराजय का यह दृष्टान्त प्रथम 
नहीं है । परन्तु यह सत्य की पराय 
क्षणिक है, स्थायी नहीं। केवल मात्र 
निस्सहाय रिफ लोगों की सहायता 
से ही वीर शिरोमणि sega करीम ने 
जो असाधारण कार्य कर दिखलाया 
है बह आगामी रिफ सन्तति के स्व- 
तन्त्रता आन्दोलन में पक बड़े प्रकाश- 
स्तम्भ का काम देगा । रिफ लोग अपने 
देश के अदम्य साहसी राणा प्रताप- 
अब्दुल करीम-की वीरता के गीत 
गा २ कर स्वतन्त्रतो के लिये पागल 
हो उठंगे, तब पशु बल नन्रता पूर्व क़ 
सत्य के चरणों की शरण लेगा । अब्दुल 
करीम के आत्म GACY का समाचार © 
जान कर हमारे सन्मुख सहसा राणा 
प्रताप की उस दिन की वह शोकावनत 
सूतिं घूम गई जिस दिन कि seat ने 
कबर को आत्म समर्पण कर देने का 
अशुभ निश्चय किया थां । वीर अब्दुल 
करीम ! तुम असफल रहे हो;. परन्तु 


निश्चय रदखो कि तम्हारी असफलता 
से ही पक दिन सफलता का जन्म होगा। 

अलंकार का नवीन वर्ष 

इस सास अलंकार अपने जीवन 
के तृतीय at में प्रवेश कर रहा हे। 
इन दो वर्षों में अलंकार जिस प्रकार 
मातृभाषा हिन्दी की साहित्यिक सेवा 
करता रहा है वह पाठको से श्रबिदित 
नहीं है | प्रलंकार के ३२ पृष्ठो में जि- 
तना विचार पूर्ण, मौलिक और पाठ्य 
मसाला भरा रहता है उस की सभी 
प्रतिष्ठित पत्रो तथा चिद्दानों ने मुक्तकणठ 
से प्रशंसा की है। 

आज नए वर्षे में प्रवेश करते हुए 
हमं अपने उन सहृदय पाठकों तथा 
सहायको का धन्यवाद करना है जिन 
का सहयोग पाकर ही हम अलंकार को 
इस प्रकार सफल बना सके हैं । अलंकार . 
एक अनुपम जातीय विश्वविद्यालय 
से निकलने वाला पत्र है, हम चाहते 
हैं, कि इस के द्वारा हम और भी 
अधिक बेग से ठोस साहित्यिक सेवा 
में भांग ले सके । इस वषे हम अलं- 
कार में कुछ नए सुधार कर के इस 
की कलेकर वृद्धि भी करना चाहते हैं। 
परन्तु हमारी यह सब amiata 
अपने सुहृदय पाठकों के सहयोग पर 
ही निर्भर हैं। इस प्रसंग मे हम यह 
बताते हुए हषं हे होता है कि इस वर्ष 
Go सुधन्वा जी विद्यालंकार, usta 
अलचर, ने अलंकार को एक बड़ी राशि 
सहायता स्वरूप भेंट की 21 इस के 
लिये हम उन के आभारी हैं । क्या हम 
अपने अन्य कृपालुओं से भी और अ- 
धिक सहयोग की आशा रक्खे ? _ 
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ऋतु-अरीष्म ऋतु अपने पूर्ण योवन 
पर है । दोपहर को दिन काटना मु श्कि- 
ल हो जोत है। उस पर गर्म २ ळू 
Be नागिन के फंकारो की तरह सांय 
२ करती हुई चलती है| १ बजे के 
बाद कोई बाहर निकलने का नाम 
नहीं लेता | AHA २ HM पर दो 
घडे पानी उ डेल कर कपड़े उतार कर 
लोट-पोट होने में बड़ा मज़ा आता है 
ऐसी गर्मी में सी रात्री के पिछले पहर 
में कुछ ual पड़ती हे और कभी 
२ तो कम्बल या रज़ाई तक लेनो TE- 
ती है । ब्रह्मचारियों का खास्थ्य Qd- 
था उत्तम है | रोगी ग्रह खाली 
पड़ा Èl 
गंगा-कनखल से शुरुकुल आने के 
रास्ते में गंगा को दो बड़ी २ 
धाराएँ पड़ती हैं । पहला पुल तो अभी 
बचा हुआ है परन्तु दूसरा टूट चुका है, 
उस को जगह किश्ती चलती हे । गंगा 
दिनों दिन बढ़:रही हे । जिस दिन गर्मी 
अधिक पड़ती हे उस से अगले दिन 
I काढला हुआ पानो अच्छी मात्रा 
में आता है। सायंकाळ ब्रह्मचारो तैरते 
हैं। अभी गंगा इतनी नहीं बढ़ी कि 
aast को चलाना पड़े 
रजत-जयन्ती -रजत-जयन्ती पर 
विचार करने के लिए काछिज-कोन्लिळ 


की एक चैठक हुई, जिस में इस कार्य को 


करने के लिए 'गुरुकुल-रजत-जयन्ती- 
समिति? का निर्माण किया गया । इस 
समिति के प्रधान शुरुकुळ के मुख्या- 
धिष्ठाता do विश्वम्भरनाथ ज्ञी 
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और Hats सेक्रेटरी Tho सत्यघत 
जी सिडान्ताळंकार निश्चित हुए | 


इस समिति के अधीन अन्य पाँच 
उपसमितिये बनाई गई--१. प्रकाशन 
विभाग समिति, २. धन संग्रह समिति, 


३. प्रबन्ध समिति, ७. स्वास्थ्य-विसाग 
समिति, ५. उत्सव खमिति। प्रकाशन 
विभाग समिति का काम शुरुकुल- 
सम्बन्धी लेख लिखना तथा जयन्ती के 
उपलक्ष्य में अन्य पुस्तकादि प्रकाशन का 
कार्य करना होगा | इस समिति के सदस्य 
Gio रामदेव जी, Hie नन्दलाल जी, घो ९ 
सत्यकेतु जी, Mo विघुभूबण जी सथा 
मंत्री प्रोण्लत्यवत जी निश्चित Se | धत- 
संश्रह समिति का काम डेप्यूटेशन आद्‌ 
का निश्चित करना तथा घन-संग्रह की 
अन्य बातों पर विचार करना NWT इस 
समिति के सदस्य प्रो० रामदेव जी, प्रो० 
सत्यव्रत जी, Ato विश्वनाथ जी, sito 
WHA जी, Slo राधाकृष्ण जी, प्रो० 


वचर 
"AE. 


wt Rats 
'होग 


शो 
ya 
Sito 
आर 
कोर 
"जाव 
Sy 


"चिद्य 
-में हि 


जन्म 


नन्द्ळाल जी खन्ना और मन्त्री प्रो.देवराज में र 
जी सेठी निश्चित हुए । प्रबन्ध समिति १ "परिष 
का कास परडाल, अतिथि-सेचा, खय | आयु 


सेवकों का संगठन तथा इसी प्रकार के 
अन्य प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य करना होगा! 
इस समिति के सदस्य सुख्या' 
fagrat जी, do महानन्द जी, 9° 
अमरनाथ जी सप्र, Mo ale 
चन्द्‌ जी, प्रो० चागीश्वर जी, Ato सत्य” 
केतु जी और मन्त्री प्रो० चन्द्रमणि जीं 


साहि 
शङ्कर 
सारा 
सन्न 


€ 


के च 


निश्चित हुए। स्वास्थ्य-विभाग समिति अध्य 
के सदस्य गुरुकुल के सब डाक्टर तथा , पचारे 
वैद्यो के अतिरिक्त ‘sto देवमित्र जी, | 


Go मह(नन्द्‌ जी और मन्त्री डा० रामः | 


FES? 


oat 
$. = 


ED) 
प्‌ | 
पाँच 
TTA 
ति, 
भाग 
शन 
bo 
1 के 


a 
RQ. 


प्रो९ 
तथा 
घन- 
भादि 
[ की 
। इस 
प्रो० 
प्रो० 
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दयाळ जी निश्चित हुए seagate 
'का कार्य बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियाँ 
को निमन्त्रित करना, उत्सव के समय: 
बिभाग RAAT करना, खेलों और 
खसम्मेलनों को आयोजना करना आदि 


i \ t 5 
'होगा geniga जो, आचाय जी, 


AnA 


sto सत्यन्‌ त जी,और sito विश्वनाथ जी 
इस खमिति के सदस्य तथा मन्त्री 
Sto सत्यकेतु जी निश्चित हुए । 
आशा है, ये सब समितियें अपना २ 
"कोय शीघ्रता से सम्पादन करने में लग 
‘saa और शुरुकूछ-रज्ञत-जयब्ती 
‘Hl सफलता-प्राप्त होगी .। 


सभाएँ पिछले दिनों संस्कृतो व्खा- 
‘fe सभा की तरफ़ से fo anaa जी 
छे सभापतित्व में राज़ फकविसस्मेकन 
हुवा । इसी मास merid सभा की 
“ओर से सप्तम गुरुकुलीय हिन्दी सा- 
'हित्य सस्मेलन बड़े समारोहं से हुवा, 
जिस के सभापति do agga जी 
“विद्यालंकार A ।"इन्ही के सभापतित्व 
-में हिन्दी साहित्य मरुडल “का प्रथम 


प्रो) 'अन्मोत्सब भी मनाथा गया जिस 
वराज में सहभोज भी हुआ । आयुर्वेद 
मति १ "परिषद्‌ कः जन्मोत्सव Go aaa जी 
खयं । आयुचदाळंकार के सभापतित्व में हुआ। 
cH Maaka 'मे बुद्ध जयन्ती और 


गा! 


शङ्कर जयन्ती धूमधाम से -मनायी। 

सारा मास सभाओं से भरा रहा | इस 
लि 

सन्न पालियामेन्ट १७-१८ श्रावण 


( १-२ अगस्त) को होगी जिस में 
प्रधान afaa so ओम्प्रकाश जी 
(शिक्षा खुबार-बिळ? पेश करेंगे और 
fattat दल के नेतर mo गुरुदेव जी 
बिलका विरोध करेंगे । इस अवसर को 
दिलचस्प बनाने के लिये do मोतोळाळ 
जी नेहरू, आदि नेताओं को भी 
निमन्त्रित किया गया है। आशा हे 
पार्लियामेन्ट को यह बैठक ane हो, 
सकेशी | 

शिक्षापटल--१३ जून की माया- 
पुर में शिक्षा-एटल की बैठक होगी ! 
१५ जून को उन वृह्यचारियों की परी- 
we होंगी, जो किसी कारण चार्पिक 
परीक्षा में या सतो बैठ नहीं सकते थे 
अथवा किसी एक आंध चिषय F 
असुत्तीण' हुए थे! . | 

Go देशबन्धु अमेरिका को -शुरू- 


कुल के खुयोग्य स्नातक fo देशबन्धु 


St चिद्याळंकार हाल ही में अपने 
aga शारीरिक बल के कर्तव्यों को 
दिखाने के लिये अमेरिका को प्रस्थान 
कर गए È | आप की अचूक तीरन्दाज़ी 
सचमुच सब दशंकों को आध्यय में 
डाळ देती है, आप कुछ मिन्टों के लिये 


अपने हृदय की धड़कन तथा खून की 


गति को भी खर्वथा बन्द कर सकते 
हैं । हमें निश्‍चय है कि आप अमेरिका . 
मे केवळ कुल का ही नहों अपितु अपने 
देश का भी नाम उज्वळ कर सकेगें | 


maare 
- ्तिथि--कलकत्ता -यूनिवसिंटो णिक विद्वान्‌ समझे जाते हैं | आप के 
के चीनी तथा बोद्ध-धर्म के जापानी बौद्ध धर्म पर व्याख्यान हो रहे हैं। 


अध्यापक Mo कोसुरु आजकल गुरुकुल 


पघारे हुए हैं । आप बोद्ध धम पर प्रमा- 


आप एक सप्ताह तक ‘ge भूमि में 
बिराजेंगे | 
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Pad जप PLP RUPLI 
los Si ; a 
साहित्य-वादिका 


AAR वन! 
४. सुकवि- संकी तेन! 
yerde प्रसाद BAN । इस श्रन्थ में 


३० mana अनुरूप रखी गई है। प्रहलन पठनीय 
हे | मूल्य M) 


तीनों उपरोक्त पुस्तके गंगा पुस्तक माशा 


£. ~ कक हं 
कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, माईकेळ लखनऊ से मिल सकती है । 


मचुसूदनदत्त, Fo प्रतापनारायण मिश्र 


आदि विख्यात कवियों तथा विद्वानों 
के लघु चरित्र लिखे गये हैं। कई F- 
दियों को रचनाओं के नमूने भी प्रस्तुत 
fea गये हैं । पुस्तक अच्छी है। मूल्य 
कुछ अधिक है । go १!) 

४.दुर्गावती ( नाटक ) 7 छे? Alaa 
do बइरीनाथ भट्ट । हिन्दो-संसार 
भट्ट जी के लिखे हुए चन्द्रगुप्त, वेन- 
चरित्र, कुरुवन दहन आदि नाटकों से 
सुपरिचित है। इस नये नाटक का 
भी आपने ही प्रणयन किया है | नाटक 
सें दुर्गावती के चीर-चरित्र को अच्छी 
तरह अंकित किया है। देशभक्ति का 
भाव भरा हुआ है अतः यह समयो- 
पयोगी भी है | नाटक का काव्य भाग 
एवं गति अच्छे हैं भाषा जोरदार तथा 
मुहावरे वाली हे igen में कई 
रंगीन चित्र भी हैं । आशा है हिन्दी- 
जगत्‌ इस सुंदर नाटक को अपना- 
येगा | मूल्य एक रुपया | 

३. रावबह।दुर ( प्रहसन )-अडुचाद- 
कर्ता- श्रीयुक्त लल्लीप्रसाद पाण्डेय | 
सुविख्यात फर ञ्च लेखक मोलियर को 
कोन नहीं जानता, यह प्रहसन उन्हीं 
के एक प्रसहन का अनुवाद है। देश 
को परिस्थिति के अनुसार इस में बहुत 
परिवर्तत एवं काँटछाँट कर दी गई 
है | इस में हास्य का अच्छा मसाला 
भरा Ate | पात्रों की भाषा उन के 
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जयश्री---लेखक श्री ज्ञानचन्द्र जी 


शास्त्री, शुरुकुल कांगड़ी यह एक iq. 
हासिक उपन्यास है। इस में सिन्ध 
देश की तीन राजकुमारियों का करुणा- 
पूर्ण वृत्तान्त है । सुसल्मानों के अत्या- 
atij का वर्णन अच्छी तरह किया है 
Saat की देशभक्ति तथा वोरता पठ- 
नीय हें । भाषा अच्छी हे सूल्य १] 

चॉद-- चाँद हिन्दी जगत्‌ में अपना 
विशेष स्थान रखता है | इसके Sal 
ने हिन्दी संसार में क्रान्ति उत्पन्न करदी 
है। हिच्दू-समाज की कुरीतियों को 
सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य हैं | चाँद 
ने इस विषय में बहुत सफलता प्राप्त 
करली है । प्रस्तुत अंक से “सती प्रथा 
का रक्त रंजित इतिहास” नामक उत्तम 
लेखमाला प्रारम्भ हुई है | इस अंक से 
चाँद और अधिक सुन्दर और उपयोगी 
होगया है । हिन्दू मात्र को चाँद AM 
कर पढ़ना चाहिए | 


मनोरमा--तृतीय वर्ष का पहला 


ag हमारे सन्मुख उपस्थित है । इस में . 


कई विद्धत्तापूर्ण लेखों एवं कविताओं 
का समावेश है। स्त्रियों के लिए भो 
कई उपयोगी लेख लिखे गये हैं। पत्रिका 
का संपादन अच्छा होता है। हम इस 
का सहष स्वागत करते हैं। आशा 
है हिन्दी प्रेमी मनोरमा को अपनाएंगे। 
वार्षिक मूल्य ५)। qat- मनोरमा, 
इलाहाबाद | 
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1 विद्यालङ्कार, पालीररन 
बेदोपाच्याय gaga कांगड़ी का बनाया 


SN aT% S ipi अ : 
वेडाथदीयक निए्क्तसाषय 


अवश्य पढ़ें | यह यास्के झुनि के प्रसिद्ध 'निरुक्त का हिन्दी में सरल, सरस 
तथा gary भाष्यं हे जों कि दो भांगो में समाप्त हुआ है और डाक. 
व्यय रहित कीमत केबल ७) रुपया हे । अनेक सूचीपत्र देकर gry को 
बहुत अधिक उपादेय बनाया गया है। श्री स्वामी श्रद्धानन्द जीं महाराज, 
श्री महामहोपाध्याय Fo गंगानाथ जी झा एम. ए. पी. एच. डी qiza: 
चान्सरल इलाहाबाद युनिवसिटी, प्रिन्सिपल a कालेज काशी 
भिन्सिफ्ल हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, श्री रामदेव जी आचार्य rae 
कांगड़ी, श्री पं० घासीराम जीं एम, ए. प्रधान आयप्रतिनिधि सभा ga- 
मान्त, श्री सातवलेकर जी संपादक वैदिक A, श्री मा० आत्माराम नी 


` UST बहोंदा, भारत के अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री चिन्तामणि बिना- 


यक वंच एम. ए. एलएल. बी. बाइस चान्सरल तिलक- विद्यापीठ पूना, 
इत्यादि प्रसिद्ध महाचुभावों ने gers की gwr से प्रशंसा की है, और 


` सभी ने बेदपेमियों से अनुरोध किया है कि वे इस ग्रन्थ को अवश्य पढ़ें | 


महाभारत में लिखा है कि निरुक्त शास्त्र के प्रचार के बिना वैदिक कर्म- 
WIRE GH हो गया था । यदि आप वेद्‌ का सच्चे अर्था में प्रचार करना 
चाहते हैं, तो इस निरुक्तभाष्य को अवश्य पढ़िए | वेदार्थ करने को कुी 


¢ a अल्प E गे f S EA x p 
“निरुक्त) को प्राप्त किए बिना बेद्‌ के aaa को पाना केवल aq देखना है | 


मिलने का पता-प्रबन्धकर्ता ' MART 
Sto गुरुकुल कांगड़ी ( विजनोर ) _ 
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ब्रह्मचर्य पर अंग्रेज़ी में पूव पुस्तक 
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ड 3 7 
ज्र (ào sito सत्यब्रंतं जी सिदुन्तालङ्कार ) D 
F णी ड जी See è a 
8 इस पुस्तक को भूमिका श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने लिखी हे । 


q 
6 ०' 


इस में agad से सम्बन्ध रखने वाले fates विषयों पर वैज्ञानिक 
रीति से भाव-पूर्ण १२ अध्यायों में विचार किया गया है । १६ वर्ष 
से ऊपर की आयु वाळे हरेक अंग्रेज़ी जानने वाले के हाथ में इल 
पुस्तक का होना आवश्यक हे। २२५ से ऊपर पृष्ठ है खुनहरी 
जिल्द है । सूल्य सिफ़ ३) | इस पुस्तक को पढ़ने से मालूम हो 
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जायया कि इस विषय पर ऐसी योग्यता से लिखी हुई Sei पर 

ने पहले नहीं पढ़ी होगी । खुद पढ़ो और अपने मित्रों को पढ़ने को दो । z 

A Ne = $ 

“हैण्ड-टु AV’ z 

जिन्हें Gla लिखना न आता हो उन्हें हिन्दी, अंग्रेज़ी और Z 
Se का सुलेख सिखाने का अत्यन्त सरल ना तरीका आविष्कृत Z 

हुआ है, इसका नाम Sue Saw 21 बच्चों को सुळेख सिखाने ; 

के लिये अत्यन्त आवश्यक है। हरेक भाषा के सेट की कोमत SS 


अलग ASM दो रुपया । 
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TANS के जेबी SEV 
बिजली के जेबी ठेम्प पूरे तैयार तीन किस्म के हमारे पास 
è t€ 
- हैं । अत्युत्तम ३); उत्तम २॥); साधारण २) पहली बैठरी खर्च 
होने पर नई को ज़रूरत हुआ करती हे, उसे हम १।) में भेज सकते 
हैं। डाक का खर्चा हम अपना करेंगे | 
(os A 
‘THEVA लेस्प” 
मुकस्मिल, मय सोलह इञ्च रांकी और सिंगर पम्प का किटसन 


लैम्प ३०); वही डबल पसप सहित ३५) । कारबाईड दोवालगीर 
OFT २) | 


हम उचित कमीशन मिलने पर बम्बई से माकट के भाव पर 
आप की चीजें ख़रीद कर'भेज सकते है । 
A Q e~ x 
पता-दी शमो टेडिंग कम्पनी, कारनक रोड, बम्बई (२) 
जार क्रा पता पोस्ट ataa नं० ठेली फ़ोन नं० 
Linkclip-Bombay २१३५ २१४८५ 
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दात खुद ब खुद कर देती है शोहरत जमाने मेँ । 

मुनाफ़ा इस कदर रखिये नमक जितना हो खाने में ॥ 
( १ ) amy नैनामृताञ्जनः---यह सफेद सुरमा शिरीष की जड़ में 
_ ६ महीने रख कर तथा अन्य वेज्ञानिक तरीकों से शुद्ध करके १ साल की ल- 
गातार मेहनत के पश्चात्‌ तय्यार किया गया हे । हम दावे के साथ कह सकते 
हैं कि यह सुरमा आंखों की निम्न वीपारियों में अकसीर साबित हो चुका है- 
नेत्रों में खारिश का उठना, रतोंधी, दूर अथवा समीप की वस्तु का 
साफू ९ नज़र न आना, धूप में जाते ही आंखों का गरमी से NRAN जाना, 
देर तक किसी वस्तु अथवा पुस्तक की ओर नज़र का न टिकना, आंखों से 
पानी का गिरना, नजुले की वजह से आंखों की कमजोरी और विशेष करके 
आजकल के नवयुवकों तथा हड्धों के लिये यह सुरमा अकसीर साबित हो चुका 
हे । कीमत २) तोला रखी गई है । रे माशा।|), ६ माश १), १ तोला २) 

( २ ) कुवकरों का शर्तिया इलाज! एक आश्चर्य जनक आषधि | यह 
कोई शास्रीय gear नहीं है । परन्तु किसी अनुभवी बृद्ध सत्यासी का जादू 
है । देखने में बिलकुल मायूली खाली वत्तिये नजर आती हैं परन्तु इसके ४, 
५ दिन के इस्तेमाल से ही आपको निद्दायत फायदेमन्द साबित होंगी-- 

यह वत्तियाँ आंखों के पुराने से पुराने रोहे, सुखी तथा पड़वाल और 
पानी के कर २ गिरने के लिये अकसीर है । फायदे इसके अन्य भी हे 
परन्तु आप इसकी एक वार परीक्षा करके हमेशा के लिये इसको अपने पास 
रखना चाहेंगे । सेवन विधि दवाई के साथ भेजी जाती है । 

( ३ ) मस्तिष्क पौष्टिक:--विद्यार्थी, अध्यापक, वकील, क्रक और 
व्याख्याता आदि जिन्हें काम करके काफ़ी देर के लिये आराम को जरूरत 
पड़ती है, उनकी दिमागी ताकत को स्थिर रखनेके लिये यह दवाई अद्वितीय 
है । कम से कम १४ दिन यां १ महीना इसके सेवन करने से आश्चये जनक प्र” 
भाव दृष्टिगो चर होता हे । इससे आपअपने काम को दिल से कर सकेंगे तथा 
दिमागी ताकत को ज्यादा. नहीं खचे करना पड़ेगा | विधाथियों के लिये अ- 
मृत हे (केवल एक बार परीक्षा की ज़रूरत हे। १ शीशी १५ दिन के लिये २) 

( ४ )-केशरऊजन Gaia: - जहां अन्य खिजावों के लगाने से! काली 
चमड़ी होने के सिवाय बालों की जड़ें कमज़ोर होकर भड़ने लग जाती हैं, वहां 
इस के सेवन से वाल काफी अरसेके लिये काले. तथा खास चमकोले मालूम 
देते हैं। यह दो चीज़े हैं-एक खुश्क, दूसरी तर। दोनोंको उचित मात्रामे मिला 
कर ब्रशसे इस्तेमाल करने से बालोंमें खास चमक आती. है। १ शीशी ey 


पता--पं० विष्णुदत्त विद्यालंकार, अलंकार, आधु दिक फार्मसो, कूचा, लालूमल, लुधियाना 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
N Ao | ? 
आच दास ख" 


N ज A क : aN fe 
१. महावीर गेरीवाल्डी-ले०श्री प° इन्द्र जी विद्यावाखस्पति | आधा Teal 
गौड < X A rt Es pe 
Hist रिव्यू-गेरीवाल्डी छा जीवन केवल व्यक्ति का जीवन नहीं परर 
खाधीनता का जीता जागता इतिहाल है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त रोचक है. 
पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी है । हम इल पुस्तक का हांदिक Gina करते हे | 
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bes | और ८ शीशी Sa से १ रेलवे Ral घडी रा रन्डी २ चप बाली झुफ्त || । 
| इनाम दी. जायगी | और. १० शीशी मंगाने से ९ फेन्सी aa | 
i ( कलाई पर बांधने की घड़ी ) FIT इनाम | 


डाक खर्च २ शीशी का UML) बारह आना जुदा, 


४ शीशीका ॥४) ६ शोशी का १!) ८ शीशीका १॥) १२ शीशीका २) Ko 
इस aah साथ ऊपर लिखी हुई इनाम की 
चीजे न लेकर सिफ तेल की शीशीय लेनेसे १ TA १श्द्जनका दाम$२२० 


जी ले उसी को उच्चार पर माल 


कम से कम १२ दजन तेल को शीशीय दाम 9२) ₹० को लेने से प्रथम 

आधे दाम ३६) २० लेकर माळ उधार पर दे दिया जाता है । ओर. ; 
बाकी के ३६) रुपये माळ के बिकने पर लिये जांयगे | मालकों । 
दुकानदार चाहे ३ चप ही में बेचे, मगर माळ वापस न लिया जायगां। || : 


नगद केश दाम देकर १२ दर्जन लेने से 


; 
२४) रुपया सैकडा कमीशन दिया जायगा; किन्तु ध्यान रहे कि तैळ || | 
y 


के साथ इनाम की चीजें लेने वाले ग्राहकों को, ओर उघार पर AIS © 
लेने वाळे दुकाबदारों को कुछ भी कमीशन नही दिया जाता हे | 


oe मिलने का पूरा पताः 
He डी० पुरोहित Uae सन्स, to ७१ क्लाईव स्ट्रीट, कलकत्ता | 
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“विचार चारा??--प्री प्रो० नन्द 
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जी विदुरन्त्तालंकारः 


Ly 

व्यवस्या का तुलन : 
ae ड द्यावाचस्पति ४१. 
४४. 

४. ग्रमिलाप--( कविता ) कविवर श्री माल ; a 
ह. “उच्ठयुत्पत्ति!!-- त प्रो० सत्यक्षत जी सिद्धा'न्तालका यु 
दर ~ : z } 
७. “भूस? श्रोयुत्‌ TE tamg S 


८. वेद और विकासवाद-- 
€. वेदार्थ दीपक निरुक्तभाष्य 


“eo. संपादकीय २६ जुलाई, 
११, गुस्कुल-समाचार- 
१२. Test से निवेदन 


१. 8a सामान्यतः अळंकार फे 
४ पृष्ठों से अधिक न हों ।, 

२. fa कागज़ के एक ओर, आर 
छुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये । 

३: पत्र में प्रकाशन के लिये लेख 
यां कचिता प्रत्येक देशी माल की १० 
तारीख तक, ओर गुरुकुल समाचार 


A प्रो० विश्वनाथ जी विद्यालंकार . 
की ग्रालो चना -सेखक FA ले० श्रो to 


हिन्दू-उुस्लिम समस्या 


चन्द्रमणि जी 
विद्यालंकार ye. 


0. 
६२. 


६३, . 
लेखको से प्राथना 


२७ चतक अवश्यमेच संपादक के पास 
पहुंच जाने चाहिये | । 

५, किसी भो लेख को घटाने या 
बढ़ाने का अधिकार संपादक को होगा । 

५, अकार के परिवर्तन में पत्र, 
पत्रिकाएँ, भोर समालोचनाथं 
पुस्तकें “सम्पादक” के पते पर SEGN 
चाहिये, प्रबन्धकर्ता के नाम से नहों। 


अलङ्कार में विज्ञापन का दर 


एक पृ० 
-शव्षकेल्यि ६) मास 
६ मास के ।ळप्रो ७) मास 


४ मास के लिये. ८) मास 
१ मास के लिये ६) मास 


५... विज्ञापन का मूल्य पहले लिया जावेगा। 
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४) मास al) मास 
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“बाल-भावना” 
(alga ‘aR? ) 
पंख होते तो उड़ा जाता बहाँ, 
दीखते हैं चाँद और तारे जहाँ। 
आसमां में कूंदता आनन्द से, 
पंखियों से मित्रता करता बहाँ। 
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H 44 ३, अङ्क२ ] साख, श्रावण [ पूण लंख्या २६ a lee 
a | 

ay è 

i] लकार 

3 गुरुकल-समाचार Ja 
SI) ~AN oe 
es | त्लातक- मण्डल गुरुकुल- कांगड़ी का मुख-पत्न ae 
W P ० आ 
5 SZA त्यामवस्यवः करवासो दृक्तवर्हियः। | 
| हावेष्सन्तो AGRA ll ऋ० १. १४. ५ । [a 
oy PR PB EE OH i 


बादलों पर बैठ कर में मोद से, | 

सेर करता छन्द से स्वलोक की। 

बैठता जा पर्वतो' के शुंग परं, 
जा हिलाता शाखियो' को औ? कभी | 
चाहता हूँ उड़ चलू में व्योम में Re 
आर ये तारे इकटठे में करूं । ; 
एक सुन्दर हार इन का गूथ कर, (2७ 
मातृ -चरणो' में समपित में करूं ॥ | | 


aR 


e 
| PROD) Sd 


saa तीस वर्ष पूर्व वैज्ञानिक 
अत्यन्त विश्वास पूर्वक मानते थे, और 
बहुत से अव भी मानते है, कि विचार 
gic चेतनतो का आधार दिमाग at 
` Brain है। फ्रांस के विचारक Taine 
<. Raat में दिमाग से विचार उसी 
५ रकार निकलता है, जैसे जिगर a 
पित्त निकलता है! ( The brain sec- 
retes I bought as the liver secre- 
tes bile ec एक अंग की कुछ 
क्रिया ( Function ) होती è aa- 
आंख की इणि सि की काशी a aan तार 
प्रकार दिमाग ( Brain ) की क्रिया 
विचार है । 
अध्यात्मवादी आरम्भ से ही इस 
विचार का विरोध करते चले श्राप 
हैं। उनका कहना है कि-विचार एक 
चेतन और वैय्यक्तिक चीज़ है । प्रकृति 
आर दिमाग जड़ र शव य्यक्तिक है. । 
इसलिये दिमाग मे से विचार कदा 
चित्‌ नहीं निकल सकता । परमाणुओं 
की गति से विचार जैसी चीज़ उत्पन्न 
हो ata, यह सर्वथा झत्रिन्तनीय है, 
धर्योकि इन दोनो में खभाव भेद है, यह 
इतना ही श्रयुक्तियुक्त है जैसे कोई 
कहे कि-पत्थर से जीता gat घोड़ा 
उत्पन्न हो सूता है। 
परन्तु वैज्ञानिक लोग श्रध्यात्म- 
चादियो की युक्तियो की star किया 
करते हैं | आजकल कई AMAR 
लोगो के निरीक्षण मे कुछ बाते आई 
हैं, Mia परिणाम के प्रतिकूल हैं 
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“प्रक्कति-वाद्‌” और “विचार घार” 


( प्री प्रो० नन्दलाल जी खन्ना एम. ए.-एल. एल. बी. ) 


कि विचार का आघार दिमाग è| 
परीक्षण तो वैज्ञानिक के अपने शास्त्र 
है, इन की उपेक्षा वह क्रिस प्रकार 
कर सकता है। | 

वैज्ञानिक कह सकता है कि विचार 
दिमाग को Grey matter से उत्पन्न 
होता है। जहां कहीं Grey matter 
नहीं होता विचार भी नहीं होतो | 


जितनी मात्रा Grey matter की होती 


है, उतनी ही मात्रा विचार की भी होती 
è| बच्चे के दिमाग में G rey matter 
र ne चर कम होतां है, 
और fate भी अपरिपक्क होता 24 
जब वह बड़ा होकर लड़का बन जाता 
है, तो विचार a भी कुछ बल आ जाता 
है । जब बह युवावस्था को प्राप्त होता 
है, तो विचार और भी अशिक सक्षम 
और बलयुक्त होता जाता हे, ओर 
आयु के और आगे बढ़ने के साथ २ 
विचार भी प्रौढ़ होता जाता है। यदि 
fact saat मे दिमाग को कोई चोट 
लग जावे तो विचार शक्ति a भी 
परिवर्तन आ जाता हे। यदि किसी 
कारण से दिमाग में रकत कम या 
अधिक मात्रा में पडुंचने लगे तो दिमाग 
में भी वैसां ही परिवर्तन आ जाता èI 
उदाहरण के लिये नशे की हालत लें तो 
विचार मे गड़बड़ हो जाती है। यदि 
ज्वर ्रादि के कारण रकत में विकार 
at जाए तो दिमाग पर अशुद्ध रक्‍त 
का प्रभाव पड़ता है, और aga 
aaga बाते करने लगता हे, जिसे 


erm 


` 
an तार 


s ae 


Se. -” - — 
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agnt में Delirium कहते है। यदि 
खोपड़ी टूट जाप, और उसका एक 
भाग दिमाग पर दवाव डालने लगे, 
तो विचार बन्द्‌४हो जाता है, या उस 
में विकार आ जाताहै । यदि उस 
टुकड़े को ऊपर उठा दिया ate तो 
विचार फिर लोट ओता है। यदि खो- 
पड़ी पर ऐसी चोट लगे, जिसका 
प्रभाव नीचे दिस्राग तक aa जाए, 
तो वेहोशी हो जाती है, अर्थात्‌ ag 
समय के लिये विचर बन्द हो जाता 
है | वृद्धावस्था में जव सब ag शि- 
faa होने लगते हैं, दिमाग भी कमज़ोर 
हो जाता हे, स्मृति भी शिथिल पड़ 
जाती है। यदि दिमाग का कोई हिस्सा 
नष्ट हो जाए तो वाणी, दृष्टि या कोई 
अन्य शक्ति, जिसको इस भाग के साथ 
सम्बन्ध होता है, नष्ट हो जाही 
है। अतः दिमाग की वृद्धि और पुष्टि 
में विचार की उन्नति होती है और 


` उसके क्षय में बिचार की हानि होती है । 


यह बात प्रसिद्ध हे कि-ईथर 
( Ether ) कलोरोफामं ( Chloro- 
form) आदि सूंघने खे बेहोशी हो 
जाती है | डाक्टर लोग प्रायः gÀ- 
फार्म संघा कर फोड़े आदि चीरा 
करते है-क्लोरोफा्म के सूंघने से 
शरीर बेहोश हो जाता हे | बड़े २ घांब 
कर दिये जाते है मगर मरीज को aS 
खबर नहीं लगती-हृद्य को गति 
अत्यन्त मन्द पड़ जाती हे, शरीर में 
सक्त का संचार बहुत आहिस्ता होने 
लगता है | रक्त न पहुंचने से दिमाग 

निर्बल हो जाता है, दिमाग को 
हि की अवस्था या ब्यथा की कोई 


प्रकृति-वाद ओर विचारधारा 


३५ 


NAN PLP PAPE र्र TER RMP ७. 


wat नहीं होती । परन्तु कई चार 
विचार धारा जारी रहती है, और 
उसका शरीर की अवस्था से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता। स्पेन के प्रसिद्ध 
feat Raman de ler Sagar at 
eit को क्लोरोफार्म सुंघाया गया, 


तो खारे समय उस के विचार और e 
बुद्धि में कोई विकार नहीं आया । वह 


बड़ी ही शान्ति से डाक्टर से बातें 
करती रही और वह चाकू से उस की 
मांख attsat चीरता रहा. । औपरे- 
शन ( Operation ) के पीछे इसने अपने 
पति को बताया कि उस के विचार मैं 
( Operation ) के समय विशेष 
आनन्द और प्रसन्नता थी। वैज्ञानिक 
लोगों के sigate तो कोई विचार 
होना ही नहीं चाहिये, क्योंकि रक्त कां 
दिमाग में संचार बहुत ढीला पड़ 
गया थां। यदि कोई बिचार हो तो शरीर 
के अनुसार होना चाहियेः। परन्तु शरीर 
को तो काटा गया था, इख लिये fà- 
चार अत्यन्त पीड़ा युक्त होना चाहिये 
था । विचार का आनन्दमय होना-क्या 
इस बात को सिद्ध नहीं करता कि-- 
बिचार, शरीर और दिमाग से. खतंत्र. 
रूप से कार्य कर रहा था. |. 
वैज्ञानिक लोगों ने परीक्षण सै 
स्थापित किया है कि हिप्नाडिज्म 
( Hypnotism) की अवस्था मे हृदय 
की गति म॑ विकार आ जाता हे, और 
अन्त म॑ इतनी धीमी हो जाती हे कि 
अति gen यंत्रों ले भी मुश्किल से 
प्रतीत हो सकती है। फेफड़ों की गि 
इतनी धीमी हो जाती हे कि. होठों मे से. 
श्वास आता. प्रतीत होता हे । पट्टो का. 
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भी ऐसा ही हाल होता हॅ-दिमांग में 
रक्त थोड़ा पहुंचने लगता हें। श्‍वास 
मन्द्‌ होने के कारण रक्त A बहुत 
अऔौकसीजन ( Oxygen ) मिल कर इस 
को शुद्ध भीं नहीं करती, इसलिये 
रक्त मे मल CHE होजाता है। कावों- 
निक tfas गैस भी बहुत सी होजाती 
* हे, दिमाग पर एक बेहोशी की अव 
स्था आ जाती हे, जिस मे विचार अस 
म्भव होना चाहिये । भोतिक दृष्टि से 
. शरीर gag होता है। परन्तु मान- 
सिक क्षेत्र उस में अद्भुत शक्तियां 
आजांती हैं। उस की स्मृति श्रत्यन्त तेज 
हो जाती हे और वह प्रश्न करने पर 
साधारण झवस्थो में भूली छुई->अपने 
बचपन की घटनायें बता सकता है। 
बचपने मे यदि उसने कोई भाषा एक 
at दो वार खुनी हो, और फिर उसे 
सवथा भूल चुका हो तो इस अवस्था में 
इसे बोल सकता हे श्रौर समक सकता 
है यदि उसको खुना कर, किसी भाषा 
का एक पृष्ट पह दिया जाय जिसे बह 
समभ नहीं asat, तो वह इसे AT- 
रशः दोहरा सकता है। उस अवस्था 
से जागने पर उसे एक अक्षर भी याद 
नहीं रहता, ait. Hypnotism कीः 
अवस्था आने परया द्‌ आ जाता है। एक 
मूर्ख मनुष्य इस अवस्था में बुद्धिमान्‌ 
हो जाता है। Operator या इस अवस्था 
में लाने वाला मनुष्य सर्वथा Subject 
की इन्द्रियो को धोखा दे सकता हे, 
सरदी म गरमी का अनुभव करा 
सकता है । यदि. कोई दृश्य पदार्थ 
न हो तो उस के होने का भ्रम पैदा 
कर सकता है, और पदार्थ के होने 


पर उस के न होने का श्रम पैदा कर 
कता है। इसी प्रकांर अन्य इन्द्रियों को 
गोख दे सकता है, जैसे किसी era 
चाली वस्तु मे GIS फो अनुभव करा 
सकता है.। यदि पागलखाने क किसी 
पागल को हिप्नाडिक अवस्था में लाथा 
जाय तो वह बुद्धिमान हो जाठा है, 
परन्तु इस आवस्था क जाने के 
साथ ही [पागलपन लोट शाता है । 


इन परीक्षणों से कया सिद्ध होता 
है? यही कि जब दिमाग प्रे जोर में 
होता है, और उस मे रक्त खूब चल रहा 
होता है, तो विचार ओर स्मृति निबेल 
होते हैं, ओर बहुत कुछ इन्द्रियो के 
वश में होता है। परन्तु जव दिमाग 
feta हो जाता है, तो विचार आर 
स्मृति तेज हो जाते हे ओर इन्द्रियो की 
दाखता से सुक्त हो जाते Bi इस का 
स्पष्ट अथं कया यह नहीं है कि विचोर-. 
दिमाग से कुछ cada चीज़ है थौर सा- 
धारण अवस्था मे दिमाग द्वारा इल का 
केचल एक भाग प्रकट होता है। इस 
लिये केवल दिमाग पर विचार आश्रित 
नहीं हे परन्तु दिमाग विचार के लिये 
बाधा का काम करता है। कुछ धोर 
घटनाओं से यह ओर भी स्पष्ट हो wat 
है कि-विचार दिमाग से स्वतन्त्र है 
डाक्टर राचिन्सन ( Dr. Robin- 
son) ने एक मनुष्य को देखा जिसका 
दिमाग किसी रोग के कारण बिलकुल 
फोडा बन गया था, परन्तु वह एक साल 
तक इसके पीछे जीता रहा, ओर उसकी 


विचार शक्ति मं जरा भी चिकार नहीं ' 


आया | जुलाई १६१७ में Dr. Holla ~ 
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Plana mie की Societyof surgery 
के सामने बयान किया कि “एक लडकी 
जेल से गिर पड़ी ओर उस के दिमाग 
पर चोट लगी | ( operation ) झीप 
रेशन किया गया तो मालूम छुआ कि 
बहुत सा दिमाग पिस कर गृंधे हुए 
झाटे Set होगयां था, परन्तु उसे 
बन्द कर दिया गया | कुछ समय में 
लड़की अच्छी होगई | डाक्टर ग्यूपिन 
( Guepin } ने सिद्ध कियो है कि-दि- 
माग का एक भाग फट जाने से भी 
बिचार जारी रहता है ।» 

. उद्देश्य के लिये कष्ट सहने में, शा- 
रीरिक व्यथा और थकान के होते 


हुए किली मार्ग पर दढ रहने में, आत्म- 
त्याग में और बीमारी का सुकावला 
करने से विचार, दिमाग और. शरीर 
से अपनी स्वतंत्रता को प्रकट करता 
है । वेश्ञानिक लोगों को भी आजकल 
अपने सिद्धाव्त पर कुछ थोड़ा बहुत 
संदेह तो अवश्य होने लगा है। ar- 
घुनिक काल का सव से बड़ा शरीर £ 
क्रिया-विज्ञान वेत्ता Physiologist, 
Clauder Bernard जिस ने सारी आयु 
Ran की क्रियाओं के अन्वेषण मे 
लगायी, लिखता है कि “विचार की 
उत्पत्ति के विषय मे विज्ञान अभी तक 
कुछ नहीं कह सकता है ।” - 


em 


HOR 9 ays a 
२) RT Cake 


` (sito घर्भेन्द्रमाथ 

एक ओर हम वेदौ को रखते हैं, 
दूसरी ओर हमारे सामने युरोप के 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाविन, स्पेन्सर तथा 
हेकल की विकास पोषक तथा उन 
पर निर्भर अन्य daifaat की प्रकृति- 
बाद ( Materialism ) की स्थापक g- 
स्तक हें। समभ्मो जाता हे कि इन 
पुरुतकों ने पश्चिम में न केवल şat- 
frat के अपितु सामान्य जनता के भी 
विश्वास को ईसाईयत से सर्वथा हटा 
दिया है | हमारा कर्तव्य है कि परी- 
Was दष्टिसे देखें कि यह क्या 
रहस्य है कि 'मत! और “विज्ञान! एक 
दुसरे में तीन और छः का सम्बन्ध 
सदा से ही चला आया है ? क्या वह 
ह Se वैदिक धर्म? के सिद्धांस्तों पर. 


जी तकशिरोमणि ) 


भो लागू है या नहीं ? केवल इतना कहने 
से 'हमारा विशवास है? काम नहीं 
चळत! | हमारी परीक्षात्यक दृष्टि होनी 
चाहिये-प्रत्येक धर्म के, दर्शन-शास्त्र 
के, किञ्च, प्रत्येक व्यक्ति के भी जीवन 
में सीन पद्‌ ( Staves) होने आब-, 
श्यक हैं (-Dogmatic विश्वासात्मक, 
R-Sceptic सन्देहात्मक, ३-८) 
परीक्षात्मक-अतः आवश्यक है कि 
केवळ विशवास पर निर्भर न रह कर 
परीक्षा की जाय | 


में आपको बतलाना चाहता हुँ कि. 
इस परीक्षा मे Zamaa ( Christian- - 
ity) फेल हो चुकी है। कितना हो. 
यत्न किया गया कि “मत” ओर 'खाइन्ख' 
परस्पर विरुद्ध न रहे किन्तु इसाइयत . | 
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के सारे प्रयत्न व्यर्थं हुए । १६०० में 
हेकल नें ‘Riddle of the Universe? 

' लिख कर इस बात की घोषण की कि 
संसार की रचना, स्थिति आदि सब कुछ 


प्रकृति अपने नियमों से खयम्‌ करती 
है | इसके लिये किसो अन्य शक्ति को 
आवश्यकता नहीं, “संसार का द्रव्य 
( Matter ) नित्य है? तथा 'संसार को 
शक्ति नित्य 21’ ( Conservation of 
matter & conservation of Ene- 
roy ) इन दोनो विज्ञात के सिद्धान्तो 
को मिला कर हमें एक ( Law ) नियम 
Conseryation of substance मिल 
जाता है- इसे वह जगत्‌ refa 
बताता है। इसके द्वारा Materialistic 
monism की उसने स्थापना की 2 । 
( It has become the polc-star that 


i. 


guides our monistic Philosophy 
through the mighty labyrinth 

०“) प्रयोजन यह हे कि इस नियम 
से प्रकति सब कुछ खयं करती है | इसी 
प्रकार नक्षत्र जगत्‌ में देख तो भी Law 
of Gravitation-- जिस का प्रादुर्भाव 
न्यूटन के द्वारा हुआ-सब ग्रहगण) तारा- 
गण अपना काम कर रहे हें, इनको 
नियामिका किसी शक्ति की आवश्यकता 
नहीं । न्यूटन के १०० वर्ष बाद लाप्लासने 
जिसने Nebular tbeory को स्थापित 
किया, यही कहा किं नक्षत्र जग॑त्‌ की 
i | fraia सम्पूणतया (Automatic) aa 
| सिद्ध तथा (Mechanical) यन्त्रवत्‌ हैं 
Et इन के लिये किसी चाहने वाले इश्वर 
की आवश्यकता नहीं | 


- जड़ जगत्‌ को छोड़ कर यदि प्राणि- 


अडक 


3c HAGE 
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जगत्‌-को देखें तो यह भी सब विकास -_ 
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का परिणाम है । मनुष्य का Evolution 

faa में जीवन क्रिया age ही मिश्रित 
= ~ 

( Most Complex ) है छोटे से अ- 


मिश्रित agat से ( Simple mo- 
nera, form of life) छुआ है और 
यह सब वैज्ञानिक नियमो ( Laws of 
evolution ) खेहैउन मे भी किसी 
ईश्वर की आवश्यकता नहीं । 
प्रारस्मिक चेतनता का और जड़ 
का कया सम्बन्ध है? यह एक महान्‌ 
प्रश्‍न रह जाता है | युरोप के विद्वानो ने 
साक्ष्य दिया है कि जड़ से ही चेतन 
का विकास हो सकता है। अनैन्द्रियिक 
(Inorganic ) पदार्थों से (Organic) 
या पेन्द्रियिक पदार्थ को सम्मिश्रण 
( Synthesis ) के द्वारा युरोप के रसा- 
यनज्ञ बहुत दिन तक न वना सके थे। 
परन्तु जब eat ( Wohler ) 
ने रखायन-शाला में स्वयं सूत्र 
( Artficial Urea) तैयार किया तब 
aaa जाने लगा कि sa चेतेन का 
जड़ से बनना सम्भव हो सकेगा | 
चेतन का जड़ से बनना agar ओर 
बात है यह आगे दिखाया जायगा। इसी 
प्रकार बक ( Burk ) ने भी चाँदी के 
ठुकड़े पर जिस a पहिले कीटाणु निः 
काल दिए गये थे (Sterilised bullion) 
रेडियम ब्रोमाइड के घ योग के द्वारा 
कुछ चलते फिरते अणु प्रकट होते हुए 
Raad थे परन्तु वे भी बढ़ते हुए न 
पाये गये इस लिण जीवाणु सिद्ध 
न हुए | ४ 
टेण्डल ने अपने 3९11951 के प्रसिद्ध 
व्याख्यान में यही बतलाया था किं 


चेतनता जड़ से उत्पन्न हो सकती है ॥' 
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Huxley हकसले के व्याख्यान का विषय 
ही जीवन का भोतिक ga ( Physi- 
cal basis of Life) था। इसी घकार 
शेफर रोलर आदि अनेक वैज्ञानिक 
इनके साथ हैं. जिनका विश्वास है 
कि जड़ से ही चेतन का विकास gar 
है-। इस प्रकार केवल जड़ प्रकृति में ही 
सारा जगत्‌ सीमित है अन्य कोई चेतन 
शक्ति नहीं । यह जड़ प्रकृति वैज्ञानिक 
नियमो के ager सर्वत्र अपना काम 
कर रही है । जगत्‌ अपने में परिपूर्ण 
है (Self-explained , self-maintain- 
ed है ) इसे किसी ईश्वर की sata: 

श्यकतां नहीं । यह है हेकेल की Mat- 
erialistic monism अर्थात्‌ प्राकृतिक 
पेकाचाद | दूसरी ओर Christianity या 
Sama पेले परमात्मा की शिक्षा 
देती है जो इन प्राकृतिक नियमों में गड़- 
बड़ डालता है | ऐसी इश्वर की सत्ता 
विज्ञान कदापि स्वीकार नहीं कर g- 
कता । आलिवर लाज को भी ( Sir 
Oliver Lodge ) जो धर्म और दिज्ञान 
को मिलाने के बड़े पक्षपाती हैं इसाई 
मत के और विज्ञान के इस मौलिक 
विरोध को स्पष्ट स्दीझार करना पड़ा है। 


“Orthodox Science suggests to 
us that the cosmos is self-explai- 
hed, self contained and self main- 
taing. It is no longer a question 
Whether Sceince can allow us to 
believe that God created a lot of 
frogs in Egypt or loaves in 
Judea long ago» 

सारांशतः बाइबिल ऐसे परमात्मा 


को सिखाती हैज़ो कि साइन्स के 
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प्राकृतिक नियमौ को तोड़ने बाला हे 
इसलिये विज्ञान और fart मत 
का विरोध आवश्यक है-- ¬» 

यहाँ अवसर है कि में आप को 
"कत? का रहस्प बतलाऊँ-_ 

वैदिक धर्म ऐसे परमात्मा की शिक्षा 
देता है जो इन चेज्ञात्रिक प्राकृतिक नि- 
यों ( Scientific Laws of Nature ) 
का अलुलारी है-इन्हे चलाने वाला है 
न झि तोड़ने वाला-बेद में इन वैज्ञानिक 
नियमों को ही ‘spa कहते हैं site पर- 


मात्मा ऋतस्भर! है अर्थात्‌ इन नियमों . 


का नियोमक ( Upholder of the Et- 
ernal cosmic Laws ) हे-वेद में ata 
स्थान पर इश्वर को 'ऋतस्यथ' गोपा, 
FRG है-ब्राश्चयं आप को इस 
वात से होगा कि इस विचार में युरोप के 
बड़े २ विद्वान्‌ सहमत -Wallace ने 
अपनी प्रसिद्ध gras Cosmology of 
the Rigvedw में इसी बात को दिखाया 
है-उस के शब्दों में-- 

“The word used to denote the 
conception of the order of the 
universe is Rita ( ma). Every 
thing in the universe 


which is 
conceived as showing regularity 
of action, may be said to have 
( a ) for its principle» 

मैकडोनेल ने at Vedic Mytho- 
oy Ñ अपना यही विचार प्रकट किया 
है “The cosmic Law or order pre- 
vailing in Natureis recognised 
under the name of WA” 

ग्रीफिथ भी अपने वेदौ के अनुवाद 
में ऋत का अथं Laws eternal स्थान 
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-gp दयानन्द ने 
भी ऋत को eT oe at 
“स्त्य विज्ञा” किये दै-्रह एके 
बडे आश्‍चर्य का विषय हे कि वेदों 
में प्राकृतिक नियमो का जिनका ग्हस्प 
agal विज्ञान के प्रकाश मे पता लगा 
है, इतना उच्च विचार विद्यमान हि 
परमात्मा भी ग्रथ कामै इन farat 


- à 
स्थोन पर करता ह 


के दारा करता है न कि इन नियमों को 


तोड़ने वाला हैः-- 
“ऋत ज्येन ज्ञिप्रेण बरह्मणस्पतियंत्र 
वष्टि प्रतदश्चोति छन्यना? परमात्मा जहा 
चाहता है वहाँ अपने धनुष से पहुंचता 
हे। ‘saa’ या Eternal Laws faa 
wat की 'ज्या? दै-वेदोके सव से 
बड़े stata दयानन्द ने इस रहस्य को 
समझा थां- स्थान २ पर उन्होंने बत- 
लावा है fae के नियमो के विरुद्ध 
कुछ नहीं होता। ‘aa शक्तिमान्‌? के अर्थ 
में बतळाया है कि ईश्वर को aa शक्ति- 
मत्ता का यह मतलब नहीं है कि चह 
अपने सृष्टि के नियमों को तोड़ दे। 
इतना ही नदीं, स्तुति प्राथना आदि पर 
विचार करते हुये भी दयानन्द ने कहा 
हे कि उनका फल अन्य ही 21 यह 
नहीं हो सकता कि परमात्मा अपने 
नियमा को तोड़ कर पाप क्षमा कर दे | 
टेणडल ( Tyndall ) का प्राथना 
के विरुद्ध यही आक्षेप था कि वर्षा के 
लिये प्राथेना करने से परमात्मा बिना 
समय घाऊतिक नियमों को तोड़ कर 
वर्षा केसे कर सकता हे-- ‘Can any 
spiritual power interfere with the 
sequence of natural processes, by 
which the molecules of water find 
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their destination ?? परन्तु वेद में 


प्राकृतिक नियमो को तोड़ कर प्रार्थना 


नहीं किन्तु वह भी उनके अनुसार हे- 
कल्योण की प्रार्थना है-- 
"सूतस्य शश्मिमछुघच्छसाना भद्र 
ag क्र तुमस्याखु धेहि’ 
इसके अर्थ में घ्रीफिथ ने भी कहा 

हे—‘Obedicnt to the Law eternal? 
Greg वेद कहता हे-माछतिक नियमो 
में सारा विश्‍व बैठा हुआ हे-- 

“नू तस्य देवा अनूत्रता शुः” 

सारी दिव्य शक्तियाँ ‘sta के 
अनुकूल चलती हैं-- 

यहाँ तक यह दिखाया कि चेद में 
परमात्मा का विचार बेंशानिक्र ast 
के विरुद्ध नहीं प्रत्युत उन के साथ है- 
परन्तु आभी यह बालं दिखानी है कि 
यदि प्राकृतिक नियमौ से हो aft का 
सब काम चल सकता है तो ईश्वर की 
क्या श्रावश्यकता हे ? 

सज्जनो, यहाँ A आपको यह बत- 
ऊँगा कि युरोप के वेज्ञानिक भी ऐसे 
ही परमात्मा के जो कि प्राकृतिक 
मियमों को तोड़ने वाली शक्ति है जैसा 
कि वाइबिल सिखाती हे, विरुद्ध हे, न 
कि वे aaa इश्वर की सत्ता के 
विरुद्ध हैं। खयं टेणडल जैले वेशानिक 
जो कि प्रारम्भ मे प्रकतिवादी Mate- 
rialist या नास्तिक था और sea तक 
श्रम से वैसा ही समभ गया वस्तुतः 
वह ataa के बताये इश्वर का ही 
विरोधी at—ae कहता है ‘It were 
better to have no opinion of God 


at all, than such an opinon as. 
unworthy of Him, for the one 


. 


Fr E 


Do o o °° °° 
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is unbelief, the other is contum- 
ely? 
sat matt यदि Lodoe लाजळी 
पुस्तक Life & Matter gare दो 
aad बह कहते हे कि जगत्‌ को छ 
तिक नियमों के agan मानमा और 
उसकी नियासक शक्ति ( Controlling 
& Directiv Power ) में {asa थह 
दोनो परस्पर अजुकूल हैं | weg सें 
Lodge की बात Sears wife बह 
बहुतो की सम्मति में 'वेजशञामिक'छुल क 


= 


९ : 
वणव्यवर्‍्था 2? 
PRP ARAPI PIENENEE के ण 
दिरोधी और “मत? ( Religion ) व्हा 


A 


aa पक्षपाती हे- जो कुछ हो--- 


परन्तु ` डाक्टर रसेल ade जिन 
की aq हो चुकी है युरोप के 
Wie वेज्ञानिक थे-वे प्रसिद्ध 


volution theory के giiia के सह 
mianra (Twin discoveror ) 

मके जाते हैं-- उन्होंने १६१२ में पूरी 
आधी शताब्दी मनन करने के पश्चात 
एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसका 
बास हे ‘World of Lif’— ये भी 
हमारी उपयुक्त बात से ही खहमत हैं । 


वणेब्यवस्था का तुलनात्मक अनुशीलन 


5 e R R R 
(Ro do घमदेव जी, fagmatagn ठिद्यावाचर्पति, ग्ाचार्य गुरुकुल मुलतान ) 


हम संक्षेप से इस घात को दि- 
खाना चाहते हैं कि न केवल प्राजीन 
भारत सें बलकि मिथ, फारस और 


यूनान इत्यादि से भी बहुत से अंशो 
मे वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी । यद्यपि 


उतने शुद्ध शौर आदर्श रूप में नहीं 


, जितनी भारतवर्ष से । 


Sto हाग ने फारसी मत विषयक 
अपने faaedt मे स्पष्ठ कहा है कि 
ईरानवासियाँ के घामिक aati मे 
aut या ज!तिया का स्पष्ट तौर से 
Wa पाया जाता है यद्यपि उन के 
नाम बदल दिये गये हैं। Sto हाग के 


“Th the religious records of 
the ह of the Zend-Ave- 
Bla the four castes are quite 


plainly to be found, only under 
other names” 

इन जार विभागों के नाम Rig- 
STU के यर में saah रथेस्त, 
द्वास्त्रिवशिया और gifted दिये 
है जो क्रमशः ब्राह्मण, योद्धा, 
BIR ओर शमी के योतक हे । प हले 
दो शब्द तो arm तीर पर संस्कृत 
TOA ओर cas शब्दों से लिये गये 


` हैं जिनका बेद में अनेक स्थानो पर 


प्रयोग छुआ है | 
लिन्द अवस्था के अवाद मे ato 
डाम स्वेटर लिखते हे कि अध्याय ६२ 
A खार Tdi को (classes) स्पष्ट 
aqa पथा जाता है जोडि हमे ब्राह्म- 
णीय वर्णव्यचस्था का स्मरण कराता _ 
है और इस मे सन्देह नही कि यह | 
जातियों या घणा का विभाग भारत से 
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लिया गया था । देखो, हाँग के जिन्दा- 


वस्था के agag की भूमिका का 


TEREA 


प्राचीन मिश्रधर्मा at अलुशीलन 
करने से पतो चलता है कि उनके अं 
भी समाज का fran कुछ विशेष 
श्रेणियों के अन्दर किया हुआ था और 
चीरे २ चह *विभांग भारतीय aà- 
भेद के रूप मे mgin घा 
Hereditary हो गया था जिसमे 
परिवर्तन करने की किसी को स्वतन्त्रता 
नदी जोती शी। इतना तो अवश्य 
मालूम होता है कि इन भिन्न २ विभागों 
के अंदर परस्पर प्रीति का भाव विद्य 
मान था और एक दूसरे से घृणा न को 
जाती थी । इस विषय मे Internatio: 
nal Library of the Famous 
Literature Vol | P. 65-68 am में 
sga Manners and Customs of 
the Egyptians इस शीषेक के Charles 
Rolen नामक प्रसिद्ध फ़ ञ्च फोतेहा 
सिक के लेख से कुछ आवश्यक भोग 
उद्ध त किये जाते हैं चह ऐतिहासिक 
लिखता है कि-- ; 

“The body politic reqires a 
Superiority and Sub— ordination 
of its several members; for as in 
the natural body, the eye may 
be said to hold the first rank, 
yet its Instre does not dart- 
contempt upon the feet-, the 
hands and even on those parts- 
which are less honourabe; in 
like manner, among the Bgyptia- 


‘ns the priests, soldiers and scho- 
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TS i) 
lars were distinguished by parti- 
cular honours, but all professions 
to the meanset, had their share 
in the public esteem, because the 
despising of any man whose 
Jabours, however were 
useful to the state was thought 


mean, 


to be a crime” 

सारांश यह कि जिस TaI शरीर 

aq अबयच मिल कर कार्य करते 
हैं और उन में से कोई दूसरे से Fa 
नहीं करतां उसी Tale मिश्र षण से 
किली भी व्यवसाय वा बचि को gut 
की दृष्टि से न देखा जाता था Ws 
मञुष्य से नफरत करना जिस को 
afa किली भी रूपमे राष्ट्र के लिये 
उपयोगी हो यह मिश्र में एक बड़ा 
अपराध HAM जाता था । 

वही लेखक आगे हमे बतलांता 

है क्रि प्रत्येक मजुण्य की आजीबिकादि 
वहां के कानूनों से निश्चित की जाती 
थी भोर बह आजुबंशिक होती थी। 
एक ही समय में दो वक्तियां अथवा 
उस afa मे परिवर्तन जिसमे कोई 
मनुष्य उत्पन्न हुआ हो-इस ata को 
AAT न होती थी । इस का परिणाम 
क्या होतां था-इसके बारे मे' चाल्खं 
रोलन लिखता हे.किः 


“By this means, men became 


more able and expert in employ 
ments which they had always 
exercised from their infancy 
and every man adding his own 
experience to that of his ances- 
tors was more ‘capable of atta 


o p 


ooo 


cr ५ ७ Av 


a_i @23}73~—D 
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ining perfection in his particu- 
lar घाण. 

तात्पयर्थ ag है कि पेखा करने से 
मनुष्य अपने २ व्यवसायो मे' विशेष 
निपुणता qa कर लेते थे और 
भिन्न २ कलाओं मे' पूर्णता पाप्त 
करने के अधिक अधिक योग्य होते 
जाते थे | 

यहां यह बताने की पुनः SIRA- 
कता नहीं कि प्राचीन कॉल a भारत 
का मिश्र देश के साथ बड़ा aie 
सम्बन्ध था.। कणव, काश्यपादि झुनियों 
के मिश्र' मे ज्ञा कर काम करने का 
पुराणों में वर्णन आ ही चुका है ।; 

यूनोन देश की पाचीन सामाजिक 
पद्धति ngaa से पता लगता 
है कि घह भी वर्णव्यवस्था से ही मि- 
सती. जुलती थी । पूलिद्ध दार्शनिक 


' प्लेटो ( अफ़लातून ) ने तो एक पूकार 


से स्पष्ट शब्दों मे' ही वर्शव्यचस्था का 
अपने, Republic नामक ग्रन्थ में उ- 
wa किया है। उस ने सम्पूर्ण समाज 
को खुवर्ण के मनुष्य, चांदी के मङुष्य 
शर लोहे. के ager इस प्रकार के: 
तीन भागों मे' विभक्त किया है और 
उन्हे कमशः.परिपालक, योद्धा, और 
कृषक को नाम दिया है। लोहा, चांदी; 
सोना यहां पर तम, रज और शत्व के 
प्रतिनिधि समझे जा सकते हैं | परि- 
पालको का (अंग्रेज़ी अ्रनुधाद के शब्दों 

Guardians के.) जो कर्तव्य. बताये 


त्र pee 


बणव्य वस्थाः 


PI PPT AIP AINFRENGNENIN BRS BANNAN SAGARA 090०८७7 ७७०७०7९,७%७ ७२७४० ४ ४ SASN, 


Be 


NEN eI tn 
गये हैं वे ब्राह्मणी के धर्मों को अजुकर- 
रणा ata पतीत होते हैं । उन के लिस: 
सादगी और aran के जीवनः को? 
अत्यावश्यक माना गया 21 मच्य पानः 
का उन के लिये सर्वधा. निषेधः मिय 
गया है। अपने पास आवश्यकताः B 
अधिक छुछ.भी द्रव्य रखने कीं उन्न” 
के लिये सख्त मनाई की गई हे जिसकी 
विषय में अडुवाव्क. के शब्द ये है:-- 

“None of the guardians sho-- 
uld possess any property of’ His: 
own, except what is absolutely, 
necessary. Then none of them-- 
to-haye any house or store-cham.- 
ber into which all can=not enter. 
when they please.” 

Plato’s Republic P~ 1362. 
पारिपालको के लिये पारिवारिक 
चिन्ताओ से भी यथा. सम्भव मुक्तः 

Tet का इस मन्थ में आदेश किया 
है। योद्धाओं और grat के काय्यं: 
क्तत्रियों और वैश्यो से मिलते 24 

मध्य यूरोप में wClergy, Bara- 
onage, People और Serfs मुख्यतः 
इन चार वर्गों में समाज का विभागः 
था । इस प्रकार तुलनात्मक इष्टि से. 
विचार करने पर हमें प्राचीन वर्खव्य-- 
वस्था की सावमौमिता बहुत अंश तक : 
प्रतीत होती हे. यद्यपि उस के रूप: 
में परिस्थिति के अनुसार परिवतंतः 
अवश्य आता रहा हे. और श्राताः 


WT. 
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दिल की यह अभिलाप पुरानी कैसे तुम्हें छुनाऊँ ? 
जहाँ चाँदनी Ges लुठक कर, करती फि AER- 
उसी गगन का ETT चीर कर में जाडे 

कभी सोचता हूँ घन वन कर एक साथ उ p 
घाराद्यो में वरस वरस कर सागर में मिला जाऊ । 


या गोधूलि-काल की रज वन सक समय चढ जाऊ- | 
घोर निशा में छिपे २ ही ओस बिन्दु बन जाऊ | | 
भर उमङ्ग में किलमिल करते तारों में मिल जाऊ | 
उपाकाल के रंग बिरंगे आँचल में छिप जार t 
भरनों की फुआर में मिल कर में शीकर बन जाऊ | | 
उमड़ उमड़ कर में तरङ्ग संग लहर लहर में गाऊ । | 
कभी सोचता हूँ कलियाँ में कू कर गाऊ oe 
कोकिल के कलरव में मिल कर एक कूक बन जाळे | | 
या बिरही को अश्नु धार को एक बूँद वन जाऊ- शा 
उस की ठण्डी आहो का निश्वास कभी बन पाऊ | ; 
बजती किसी हृदय-तन्त्री का एक तार बन जाऊ 
अथवा करुण-व्यथा की में भी एक कथा बन जाऊ | 
डाली. पर पत्ता बन नाचू , पंछी हो कर गाऊँ- 
` षदन, ऋषभ, गान्धार आदि बन ऊंची तान चढ़ाऊँ |. 
जैसे कैसे इस अनन्त में भें भी अब परिल जाऊँ- | 


ww 


मिल कर इस असीम में में भी फिर अझीम हो जाऊं ॥ 
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anaa तथा कुरोन tafe की 
उत्पत्ति की विचित्र कथा पाई जाती 
है। उस कथां का संक्षेप यह है कि 
परमात्मा ने अपना एक फोटो तैयार 
किया, जिस का नाम आदम! रवखा | 
maa को स्वर्ग के बगीचे में रख कर 
वहाँ की देख-रेख का काम भी उस के 
सिपुद कर दिया। उस समय आदम खेती 
नहीं करता था, बाग में जो कुछ लगा 
हुआ था उसी से पेद भर लेता था। 
चह बड़े मज़े में था, हल चला कर 
उसे परेशान नहीं होना पड़ता था। 
उसी बाग में एक ‘aaa लगा 
हुआ था, जिस के फल खा कर भलाई- 
बुराई का भेद्‌ मालूम होने लगता था। 
इसके अतिरिक्त एक दूलरा “अमरता 
का वृक्ष भी था,'जिस के फल खाने 
वाला अमर हो सकता था। परमात्मा 
ने आदम के लिये एक स्त्री को उत्पन्न 
किया, और इस जोड़े को sein 
दोनों फल खाने से मना कर दिया। 
परमात्मा इन फलो को स्वयं तो खाता 
था, परन्तु इस भय से कि कहीं sea 


थोर हद्वा इन्हे खो कर स्वयं उसी के. 


जेसे ज्ञानी ( चित्‌ ) तथा अमर 


(aaa ) न हो जाये, उन्हे रोकता 


था । हवा की उत्पत्ति के सम्बन्ध 


: में इन अन्थो मे, दो किस्से पाये जाते 

६-पहले तो यह लिखा है कि at 
a की पसली से बनाई गई । : 
और, झगे चल कर यह लिखा हे कि . 


धर्ष ३ खृष्ट्युत्पत्ति > 
ME OMS FN I मल ल ह स 
66 > R 3 
सुष्ट्युत्पत्ति? 
( ले० nto सत्यन्रत जी सिट्दान्ताजंकार ) 
(२) 


आदमी और रत gag ही जुड़े 
हुये पैदा छुए थे; परमात्मा ने उन्हे 
बीच से कोट कर दो भागों में विभक्त 
कर दिया, और उन का श्री पुरुष का 
व्यवद्दार प्रारस्भ हो गया । 

उसी बगीचे में सॉप-शैतान-- 
भी रहता था । परमात्मा की. और 
शैतान की लड़ाई थी । उस समय 
शैतान ( साँप ) भी हम लोगों 
की तरह खड़ा हो कर पैरों से 
चलता था । उसके दहोथ-पेर थे | शैतान 
ने परमात्मा को ठगने की सोची, 
और इस काम के लिये उसने श्रादम 
की हड्डी से बनी स्री को अपना उप- 
करण बनाया । साँप St को जाकर 
बहळाने लगा--उस से कहा, इन फलों 
को बेखटके खं(ओ, बड़े मज्ञदार हैं, 
परमात्मा Hs बोलता है,'इनके खाने से 
कोई सर जातो होता, तो बह स्वयं अब 
तक कैसे जीता ग्हता | नहीं, तू नहीं 
मरेगी | स्वयं खा, और आदम को 
खिला । ह्वा उस की बातो में anne | 
अभी तक तो दोनो ही fast के za 
से बने थे, नंगे फिरते थे, असभ्य थे) 
जंगली थे। अभी वे 'सत्‌ः--अस्तित्व- 


-को झवस्था तक ही पहुंचे थे। अब 


साँप के द्वारा बहकाए जाने पर, ज्ञांन- 


फलको खाकर ‘faq Knowle- 


१2० ) को भी पा गए । बस, अमरता 
का HA चखने से पहले ही परमात्मा 
को षडयंत्र का पता चल गयां, ओर 
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उस ने इस बढ़ते हुए gai को रोक 
दिया । वह ख्यं तो. 'सञ्चिदनन्द? 
SE 


हुए परमात्मा ने उन्हें कपड़े भीं खीं 
कर पहना दिए | इस प्रकार परमात्मा 
बना रहा, पर आदम तथा हह्वा का और साँप की लड़ाई “sl ee 
का खरूप 'सब्वित! बनने तक ही e आदम को हड ४ 
पहुंच सका ) 'कमरता! का फल भी. बनी. खरी के Bret ou T P 
खा लेते, तो उन में तथा पर: हुआ, जिस में उसे हाथ-पेर भी at 
मोत्मा में भे? ही क्या रह जाता : देने पड़े । 

saat ही शकल को सामने रख कर प्रायः इसी वर्णन को AGT के 
परमात्मा ने आदम को बनाया थो। पतन का नाम दिया जाता है। परन्तु | 
लेकिन इस फल के खाने पर तो शकल सारा aa पढ़ लेने पर इसे AGT . 
इतनी मिल जाती कि असल और के पतन की उपेक्षा शैतान का पतन | 
नकल में फळ ही न रहता--मलुष्य seat अधिक उचित प्रतीत होता | 
परमात्मा ही हो जाता, और ale है gata के पतन के साथ-साथ 
आदम के साथ शुरू हो कर उसी के gga को खेती करने तथा नंगे नः 
साथ खतम हो जाती | जो कुछ रहने का शाप अवश्य दिया गंया,, 
हुआ, अच्छा ही हुआ। खेर, परमात्मा परन्तु दोनों के शोपा की तुलना में. 
ने भ्रादम को बुलाकर पूछा-- शान Aata को अशिक कठोर दणड दिया | 
फळ क्यों खाया?” वह गिड़गिड़ाता गया हे। | 


आ बोला--“मुके तो ईब ने खाने पसारा 
दिया था ?” ईक से पूछा गया। बाइबल तथा कुरान के इसी ATA 


बह थोली--“सुके छली, मायावी साँप at तरह पारसी पुस्तकों में भी. यह. | 
ने बहका दिया P फिर क्या था) aie कथा पाई जाती है | बिशप कोलेंसो # | 
पर क्रोध उमड़ पड़ा । उसे पृथ्वी लिखते हैँ-पारसियौ के. परमात्मा | 
पर गिर कर qa चाटने का शाप far अहुर्मज्द ने पहले जोड़े को पवित्र हे 
| 
| 


a 


dG Hl AHA ~ Af ४ dig pd Aa a अक 


गया, और यह भी: कहा गया कि तथा पाप-रहित उत्पन्न किया था। | 
तुम्हारे arte कट जाय, और तुम परन्तु अहिर्मान के भेजे हुए सांफने | 
पेट के बल अल! करो | तभी से साँप उन्हे अमरता का पक फल खिला 
रेंगने लगी, नहीं तो वह भी CSIs दिया, जिस से उन की पवित्रता नष्ट 
कर चला करता था । मनुष्य तथा स्रो हो गई | पारल्लियों के यहां यह. भी 
' कोभी इस ग्रपराध में खर्ग छोड़ कर माना जाता है क्रि हेडेन:( Heden), 
भूमि पर ग्राना पडा । उन्हें यह शाप नामक स्वर्ग स्थान में 'होम! नामक 
दिया गयाः कि अब से gee बैठे वृक्ष था जिल.का फल शैतान.ने आदि. 
बैठे मुफ़्त रोटी नहीं मिलेगी । पसीना युगल को. खिलाया था. । शैतान के 
बहाओ, और खेती कर के जीवनशनिर्वाह. . % The Bentatepch Examined: 
करो । उल समय -खर्ये-से.निकाळते शष 
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लिये परसी-साहित्य मे aea 
यायां जाता है । 

ईसाई, घुस मान तथा ane-a 
के अ्रतिरिक अन्य धर्मों में भी यह 
कथा पाई जाती है । वैबिलोनिया 
की एक stata प्रशस्ति fafa स्यू- 
जियम में मौजूद है, जिस के आधार 
पर, जार्ज स्मिथ महोदय की 
में, कहा जा सकता है कि agra} 
के १,५०० aq ya बैबिलोनिया में 
यही गाथा प्रचलित थी। इस पर ए$ 
चित्र भी है, जिस में एक तरफ at 
तथ। दूसरी तरफ पुरुष बैठा gar 
है। सॉप भी नजदीक ही पूंछ के 
घल खड़ा हुआ है । al तथा पुरुष, 
दोनों दक्ष के फल की तरफ हाथ 


चढ़ाए हुए है । 


gai स्वर्ग को Elysium या 
Garden of Hesperides छे ata से 
पुकारते थे। उनके स्वग या बगीचे 
में अमरता का ga था, जिस में 
सोने के फल होते थे। उसकी रक्षा 
के लिए तीन देबियां तथा एक साँप 
हर वक्त तैनात रहते थे । हरक्‍्यूलीज्‌ 
फे जीवन की घटनाओं में इल वृत्त 
के फल तोड़ कर लाना एक झुंख्य 
घटना RI हरक्यूलीज जब इन फलों 
को लेने गया, तो उसने ald को 
अपनी डयूटी पर सुस्तैद पाया और 
उसने साँप के सिर को अपने पैर के 
नीचे कुचल कर फल्नइकह्े किये | 
, मिसर मे भी, इसी प्रकार स्व 
D एक जीवन ga की कल्पनां स्वी- 
yi को जाती थी | उनके मुख्य देवता 
ataa ने इस aq के 


तने पर . 


कुछ Breasts नाम लिखे जाने 
की आज्ञा प्रचारित की थी । इल वृक्ष 
के GA aa का परिणाम यह होता 
था कि खाने बाला ईश्वर के सदश 
ही बन जाता था। 


अधिक न बढाकर इतना कह देना 
पर्याप्त होगा कि इश्वर तथा साँप 
की जीवन-बूच्च के फत के लिए लडाई, 
उस में साँप का मारा जाना, पुरुष 
तथा स्त्री का फल खाना--यह aq 
एक tet कथा है जो संसार क 
एक या दो धर्मों में नहा, पायः 
प्रत्येक घर्मं से पाई जाली है। थोड़ा 


बहुत uz अवश्य है । कहीं साँप 
ही ngu को फले खाने के लिये 


बहकाता हे, और कहीं साँप ही मनुष्य 
से उस फल की रक्षा करा रहा है। 
परन्तु इस प्रकार का भेद कथानक की 
परंपरागत समानता को देखते हुए 
वास्तव À नहीं के बराबर रह जाता ` 
है | हमारो मत यह है कि संसार 
मे सर्वत्र प्रचलित इस कथा का आ- 
घार वैदिक साहित्य ही है। हम अपने 
मत के पुष्ट करने के लिये यहां 
प्रमाण तथा लोको क्त, दोनो का आश्रय 
at । परन्तु लोकोक्ति का आधार 
भी प्रमाण हो होगा। 
ऋग्वेद के प्रथम मंडल, AT- 

वोक ७, सूक्त ३२ में यही कथा पाईं 
जाती है। इस सूक्त का ३रा मंत्र 
इस प्रकार हैः-- 

“वृषायमाणोऽवृणीत सोमं 

त्रिकदरुकेष्वपिवत्सुतस्य | 

जा सायक मचवा प्रदत्त 

ag weed प्रथमजामहीनाम्‌। 
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संत्र का अभिप्राय यह a कि 
gee? ने 'सोम' का पान क्षिया 
शौर फिर उसमे ‘aw’ लेकर 
प्रथम अहि? को मार डालो । इस 
wea से यह स्पर है fa इन्द्र स्वयं 
Stare का पान करता है। AFR 
में लिखा है कि वह सोम रस स्वयं 
dae अथम अहि? को सार डालता 
है । वदि प्रथम आहि? इन्द्र के सोमरस 
पात ये कोई fast न डालता, at 
ea मारते की कया आवश्यक्रता पड 
जाती ? इसका अभिप्राय यही मालूस 
होता है कि इन्द्र! तथा 'प्रथम आहि? a 
'लोप-प्स! के लिये लड़ाई हुई, जिस 
मे इन्द्र ने अपने ‘aw से प्रथम 
कहि को मार डाला | 

इन्द्र को सोम को रक्षा की चित्ता 
है, यह उसी सूक्त के wa मन्त्र से 
भी स्पष्ट है । उसमे लिखा है-- अजय: 
गा, AA CMA, ANAK सत्त- 
सिंधून'--अर्थात्‌ शूर इन्द्र ने asat 
को जीता, fac ata को भी। क्या 
इससे हमारा भाव ओर अधिक स्पष्ट 
नहीं हो जाता ? चाहे कुछ भो हो, 


यह मातना ही पड़ता हे कि इन्द्र की 


तथा प्रथम अहि की लड़ाई सोम-रस 
के लिये हो थी । 

यह ‘ala क्या चीज़ है, जिसे 
न्द्रः “अहि? को नहीं लेने देता ? 
प्रचलित .कथानक_के अनु खार "सोम? 
एक वक्ष को नाम हे, जो ज्ञान 
देता है । पारली लोगों के होम! 
का भी यही गुण माना जाता हे I सा- 
ह =" । उ० प्र०३।अध ० १। मे ०१ & में 
लिखा है--'सोमः पत्ते जनिता मती- 


नाम ! मतीनां जनिता का अर्थ बुद्धि 


देने बाला-ज्ञान शक्ति बढ़ाने वाला । 
qa लोक यथो वेद, दोनो के झजु- 
सार सोम (GIANT इच्च! का नाम है। 
agha में यह 'ज्ञानप्रद-वृक्ष' (सोस) 
‘Tree of the Knowledge of Good 
and Evil के नाम से पाया जांता है। 
जिस प्रकार वाइबिल का इष्टदेव इस 
वृक्ष को अपने लिये रखना चाहता है, 
इसी प्रकारवेद का इंद्र! भी TIR- 
रख? को अपने लिये रखना चाहता है। 
बाइबिल फे कथानक के -डालुसोर इस 
IG के फल के कारण परमात्मा तथा 
शैतान में, जिस फा सांप का खरूप 
दिखाया गया है, लड़ाई Bg RI 
वेद की SAGA भी इन्द्र तथा प्रथम 
af में ‘ain के कारण लड़ाई 
छिड़ती है | | 
सोम-रस ही बाइबिल का WA- 
aa है, यह हमने देख लिया । अब प्रश्न 
होता है कि यह “प्रथम अहि” कौन है? 
इस का उत्तर यह है-बाइबिल का 
शतान सांप | कैसी मज़ेदार बात हे! 
वेदौ के “प्रथम afe बाइबिल के हज़- 
रत साँप ही हैं । झहि का अर्थ लौकिक 
संस्कृत में ‘aig होता है। वेदों [में 
“प्रथम अहि? आया है, जिसका अर्थे 
है सब से पहला सॉँप-शेतान | सापो 
के सरदार--सब से पहले साँप जो 
ठहरे !! यह अहि सोम-रस को उड़ाना 
चाहता है, इन्द्र से छीनंना चाहता È 
और, बाइविल का शैतान साँप भी शान- 
वक्ष को जिहोवा के बगीचे से जड़ा 
लेना चाहता है। पुराणे की समुद्रः 
मंथन की कथा में “असूत? निकालने के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i: © 


| 5 


क 


V 


| हे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Te 
qq ३ 


सूल - 98 


० ५9) रा र क्क 


लिये, adua को ही मंदराचल के 
लिये मंथन-रज्जु बताया गया था । इस 
कथा में भी साँप तथा अमरता के फल 
का कुछ संबन्ध निर्दि हे । हमने देख 
लिया कि sex और अहि की सोम-रस 
के लिये तथा बाइबिल, कुरान एवं अन्य 
ant मे बर्तमान परमात्मा एवं साँप 
की शान-वृक्ष के दिये लड़ाई, सब पक 
ही कथा के भिन्न भिन्न are | 
ज्या-ज्या हम ऋग्वेद के उक्त सूक्त 
का श्रागे आगे अध्ययन करते जाते 
हैं, त्यो-त्यो हमारी कल्पना अधिकाधिक 
पृष्ट होती जाती है। बाइविल में साँप 
के बिषय में at कहती है--“इसने 
मुझे छल IIA पर माया कर 
दी 1” ऋग्वेद के इसो सूक्त फे चौथे 
मंत्र में लिखा है'यदिद्र अहत्‌ प्रथमाजां 
अदानां mq मा्यिनां अमिनाः प्रोत- 


माया: । ? यहां पर “मायिनां अहीनाम्‌? 


कह कर देइ में भी ala के ऊपर 


मायावी, Sat होने का दोष आरोपित 
किया है। 
बोइविल के अनुलार परमात्मा ने 


साँप को पृथ्वी पर गिराकर मिट्टी खाने 
का शाप दिया । ऋग्वेद के इसी सक्त 
के चौथे मंत्र में लिखा हे--'अहिः maa 
उपपृकू पृथिव्या/--अर्थात्‌ू, साँप 
पृथ्वी के ऊपर श्रा सोया | इसके आगे 
बाइबिल में शाप देते हुए कहद! गया है 
कि तू पेट के दल रेंगेगा, तेरे हाथ-पैर 
कट जायेंगे। यही अभिप्राय ऋग्वेद के. 
इसी सूक्त के छठे मंत्र मे दिया है--“अ- 
पादहस्तो अपृतन्यविपष॒न्द्रं? इस मंत्र में 
'अहि! के लिये “अपादहस्त'-विशेषण 
प्रयुक्त किया गया है, जो विशेष ध्यान 
देने योग्य हे । श्रहि अहस्तपाद भर्थात्‌ 
हाथ पैर से रदित है। naa के साप . 
का भी यही हाल हुआ है. यह पहले 
ही लिखा जा चुका है। पहले तो az 
में सोम के लिए लड़ाई मे अहि अर्थात्‌ 
सांप, इल शब्द का प्रयोग होता, और 
फिर उसके लिए लगभग उन सभी 
विशषण का प्रयोग होना, जो बाइबिल 
में सांप के किस्से में पाए ज्ञाते है, 
बघा आश्चये मं डाल देने बाली समा. 
नतो ad? 


We p 


(ào श्रीयुत ga 


विद्यालंकार ) wi 


(१) 


Ritts ने कमरे में प्रवेश कर के देखा 
शामन मञ्च पर रक्‍्खो हुईं एक ऊंची कुर्सी 
परसरपञ बैठा है; उत के पेले के पास, AY 
नीचे, पांच व्यक्ति तलवार लिये खडे हैं। क्रो पेट 
जान लिया कि ये लोग संघ के मुखिया 
याह A wt व्यक्ति क्रोपेट के साथ ग्राया 
गया कमरे तक ला कर स्वयं बाहर ही रह 
या; क्रोपेद ने प्रवेश कर के बड़े भक्तिभाव 


से सरपञ्ञ को प्रणाम किया । सरपञ का विकृत, 
खुदरा परन्तु गम्भीर चेहरा विचित्र प्रकार 
से भाष प्रण हो उठा ।उस को दृष्टि से ऐसा 
प्रतीत होता था कि दह mite को बहुत ही 
mga ग्रौर चिन्ता के साथ देख रहा है 
aug ने ्रोपेट के प्रणाम- का कोई उत्तर नहीं 
दिया । क्रोपेट के कमरे में प्रवेश करने पर भी 
यहां पूणं सन्नाटा ही छाया रहा। । क्रोपेद सामने 
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Ee gine सपपञ्चु की ग्रोर बड़ी श्रद्वा तथा 
उम्मान के साथ देखने लगा। सरपञ्ज के गेहरे की 
बनावट देख कर उत्त ने पहचान लिया कि frat 
समय वह. एक सुन्दर मनुष्य रहा होगा- परन्तु 
इंच मेँ सम्मिलित होकए संघ के निप्रमानुत्ताए 
उप ने तेजाब डाल कर आपने जेहरे को विकृत 
-कर लिया ह.) 

कुछ देर तक इसी प्रकार सज्ञाठा रहा | 
इसके बाद aug ने बड़ी गम्भोश्ता से wir 
धीरे कदा- “क्रोपेट, घ्या तुम सचमुच प्रण 
मिस्वाथ भाष से इस संच में शामिल होता 
चाहते हो 2? 

ote ने स्थिरता से उत्तर दिया-- 
“ज्ञो, gi 

ड wy ने mts के येदरे पर ग्रासे 
गंड़ाते हुए कहा-- “क्रोपेट | तुम एक बहुत 
बड़े जमोदार के.पुत्र हो । तुम अपनी प्रखर 
प्रतिभा प्रौर gag कुलीनता फे 'प्राधार पर 
शीघ्र ही, थोड़ा यत्र करने सेःरूत की ज़ाग्शाही 
के भाग्यः बिधाताश्रों में शामिल हो सकते हो 1 
तुम्हारी सुन्दरता Medan भर में ठु है १ 
यह सव जानते हुए भी<छया तुम इत संघ में 
शामिल होना चाहते हो ??? 

mide ने शीघ्रता से उत्तर दिया-- 
‘Mag, ग्राप मुभे याजी दे रहे हैं ।!! 
सरपज्जु क्रो पेट का यह उत्तर सुन कर Ta 
लित हो उठा, परन्तु उतने 'ग्रपनी आधाज सें 


कसी प्रकार का एरिंवतन जाये दिना ही कहा -- 
‘Mae, जानते हो-- हमारा काम कितना 


नुणंसतापरण है, हम लोग ARE मात्र पर दो 


हत्या का डालते हैं । डाका डालते हैं । . कहीं. 


बालक चीख न उठे इली भय से उसका गला 
घोंट देते हें । maat पड़ने पर हमें निएपराध 
feat का भो यध वारना. होता हे । धस पर 
हमारा जीवन भो सुरक्षित नहीं हे, प्रतिचण हमें 
जान जाने का भव बना रहता हे । इतना हो 
नहीं, हमारे देश के बहुत से लब्ध-प्रतिष्ट नेता 
भी हमें खूनो ग्रौर geu कहते हैं । यह सब 


mat हुए भो द्या तुम dad ater होने . 


को.तेयार हो .?? ae 
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क्रोपेउ ने तिर झुका का काहा--“ग्राज तक 
X घ्रपनी कल्पना द्वारा wit प्रकार के पबित्र 
ओर निष्काम देश-पेवर्का के लिये सिर ककाता 
I 
यह सुन कर amy ने आपनी जेत्र से 
एक फागऊ़ निकाण कर mite को दिया 1 
mite ने बडे Tat से उस फागञ को Bar 
ऊंची mag में agt- Èi प्रतिज्ञा करता g कि 
ma से इस संघ को प्रत्येक आाझवत का विना 
विरोध पालन किया eat) संघको प्रत्येक 
दात को गुप्त रख कर उस के सदस्यत्व को सब 
Ta पी करूगा mits मे इस कागज पर 
पर हस्ताक्षर भी छर दिये | 


इस के बाद aug ने कढ़ा-- “क्रोपेट, 
my gene चेय ग्रौर साहस की परीक्षा 


ली. samt ॥ तुम्हें हम कुछ कष्ट देंगे 1 
परन्तु तुम प्रपने संह से उफ तक भी न करना? 
यह कह कर उसमे नीसे खड़े हुए दो सरदारों 
को शोर इशारा किया । 
दोनों सरदार तत्क्षण क्रोपेठ के are 
हुये amide को दोनों हाय WIT 
बढ़ाने केलिये इशारा किया | क्रोपेड ने उती चण 
इस AST का पालन किया । दोनों सरदार एक 
एक करके क्रोपेद के नाखूनो में बड़े २ पिन 
चुभोने लगे । एरपलु इश समय ay ध्यान से 
Mite के चेहरे]की ओर देख रहा था । शीघ्र ही 
mite की कोमल उंगलियाँ नीली हो उठीं-- 
उन से खून ठपकने लगा । परन्तु वह gat 
प्रकार निल और ठल होकर खड़ा रहा | 
सरपञु दा मुख प्रफुल्लित हो उठा । उपे 
mite से-जो कि अत्र तक राजकमारों को AT 
एणा था- बश चैयं की जरा भी ग्राशा न थी। 
उसने दोनों सरदारों को एक ग्रौर इशारा किया; 
सरपशु का इशारा प्राते ही वे क्रोपेठ को कमरे 


एक फोने में ले गये; वहां एक लोहे की. 
चौकी पर उसे खड़ा करने के ग्रनन्तर वे दोनों. 
गहर चले गए। थोड़ी देर में लोहे की वह. 


चौकी भी खूब गरम हो उठी । इस समय भी 


Buy बड़े ध्यान से क्रोपेट को और देख रदा | 


कळ 


ग a 
- गले लगा कर उसे आपसे दल में शामिख” कर 
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था, बह '्रांसे वन्द कर के इसनारकोय व्यथा झो बडी बडो 2 = l 
[त : oo कोयव्यथासो बड़ी बडो ait सुन्दर शाखो. छे. शक wen 
बड़े प्ट से सह रहा था;.उस के माथे से ae एकाग्रता whe पत्रित्र प्रेम का भाव ठपकता है।... 
की धार हूटने लगी, परन्सु उने आपने ऐतें उसने ग्रनथक यत्र करके संच कै कार्यक्रम में 
को हिथाया तक नद्दीं। योड़ी देर में सरपज्ञ ने एक और कार्य फो वृद्धि कराई हैं-बह कार्य हैं 
स्वयं कुरवो से कूद क( उसे चौकी ते उतार कर रूप के दुखित और गरीब किसानों तथाः 
am चादर पर लिटा दिया। mite को ag भमियों की सहायता करना ऋरपेड को स्वयं: 
c e p 
जान ait हादिक प्रसञ्नता हुई PR ब्द इत कठिन स काय Nena ग्रानन्द ग्रनुभव होता हे. 
s A =; < i = n 
परीक्षा में भी प्रथम बिभाग में उत्तीर्ण हुवा हैं। सस'कार्य का घध्यक्ष-वद्द स्वयं हो हे. 
ञ्चु री aay D or परन्त Fep 0 aS + 
सरपञ्चु ने ग्रपनी at पर र mie | परन्तु उत्त समवः संच. के सदस्यों के: 
को“नायक” षी उपाधि दी 1 इसी समय We का ठिकाना नहीं रहता जब छूट, डाका- 
3 S a à ’ A 
रक सरदार नें बड़े धदव से फहा-- ag, WC सरकारी प्रौफिधरों की हत्या करते समयः 
नायक बनने के. लिये एका ग्रावण्यवा शर्ते ग्रभी Reka प्रकस्मात कररता का ग्रवतार AA जाता: 
तक परी asl aint: ag शर्ते हे ते 3 eters 
तषा TU पदा कग घए शत ह तेज्ञाब faem हैं। यह फाय करते हुए वह दया, माया प्रौरः 
' कर उमेदवार को मुखाकृति को ary देना १? ममता सव झूल जाता है । मोका र दीली 
सरपश यह gad हो कुछ adh श्रौर स्वयं निष्पाप और स्वर्ग राज्य के सब से nuni 
दुखित सा हो उठा । थोड़ी देर aw चुपचाप अधिकारी, मनोहर बाझकों का गला mod हाथ: 
a Fa E नने गोद > ` x 
कुछ सोच रहने दो बाद उसमे घबराई हुई सी. Wega है। कोमलाङ्गो, प्रेम और सम्मोह की- `: 
स्वर में. कड़ा “यह प्रासमभध है। mae. वषी करने वाणी रमणियों के खून से हाथ: ' 
के =r गख पर fà ~ i - हे ke 
क सुन्दर मुख पर तेज़ाब छिड़कने की are Y पग चुका है । क्रोपेठ यह सब काय देत्य बन ar. 
नहीं: दे शकता V पांचों सरदार मे आइचर्य क्षे फ्ता z परन्तु उत्त के स्वभाव में दैव्यपनाः 
साथ सरपञ्च की गोर देखा। मालूम होता था. जपा भो प्रवेश नहीं कर पाया है ag सब: 
कि वे Bag क्षे इत कार्य Fug भयङ्कर शूल - मरार वह निष्फाम भाव से कठिन maor 
समभ रहे हैं; परन्तु fagan उन्होंने सर- कर ही करता है। 
पु की गरा का जिरोध नहीं लिया i क्रोपेट: eG Qi Sees 
नायक मान कर cert भें उससे हा मर es वधा ३ E ae 
मिलाया । ae Bas Ste ल ड ज a क्रान्तिकॉर्श देश का मुखिया एकड़ 
चुरा RCS शिया गया-उलके पकड़ने बाले मोशिये दावर 
लिया.। को १ लाख रुपया इनाम मिलेगा । इस खबर 
(रू) से रूस भर में एकतदणका मच गया । उत्सुकता: 
राः me सो संच का सदस्य बने पीए से स्वतन्त्रता" की प्रतीक्षा करने वाले दिलों परः 
Seen रमय नहीं हुवा, इस बीच मेंउस ने कई Art पड़ गया । manta quae 
= काय फर दिखाए हैं जिनकी'बदौलत ga निराश हो. गया । दल फो waar भविष्य 
ier i T र 
' El wa प्रतिष्ठा है। इत समय am की SIINNE मय जान पड़ने OTT te 
मत्यक्ष बात उत ऐे एलाह ले = गे म न = 
है स सलाह लेबार Fl को जात aug को गिंरफ़ार हुए तीन माश aly: 
५ | सरपज्ञु का उस प urn fe ` : 5 न्हे fi 
Rite को हो. . tamia विश्वास tag. gh हैं । शीघ्र ही उन्हें प्राण दण्ड दिया षाने) 
z ~ hs T wT ft ; A , री qS ~ 
चाहता है ह. भ्रपना उत्तराधिकारी 'बनाना साला है। क्रान्तिकारियों ने उन्हें बचा लाने... 
TI कप sgn pia के y र 5 
९॥. mites दवाय संघ की संख्या, बज़ का-छुड़ा लाने का- पर्ण ua किया हे, परङ्तुः 


ल में बहुत वृद्धि हुई हे। | इसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। 

b Utes कलान वंशज S ; है x: 

OR दया So एक झुलीन वंशज हे । वह स्वभाव ग्रारंचय इस बात का है कि सरपज्ञू कें. 
TU भौर कोमल प्रकृति है; उस क्षी. द्मे हाथ सरदोए क्रोपेट भी. उनके केद ढोने केळ 


Ex 
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P सप्ताह बाद हो से गायब हो गये हैं । faat 
को माजूम नहीं कि वह कहां गये हैं । प्रारम्भ 
में दल के मुखिया छमभते थे कि सम्भवतः वह 
सरपञ्च की सहायता करने के उद्देश्य से हो इस 
प्रकार ग्रम्तर्धान हो गए हैं परन्तु इतने दिनों 
तक क्रोपेट का कोई भी समाचार न मिलने से 
man यह विश्वास मिट चुका है। ग्ब क्रान्ति- 
कारी दल में उनके सम्बन्ध में दो विचार हें। 
कछ लोगों का, द फे बहुमत का, यह फहना हे 
कि क्रोपेट सरकारी खुफिया विभाग का रक उच्च 
ग्राधकारी धा-उसी के द्वारा सर्कार सरप को 
पकड़ने में सफल हो सकी है | इसके लिये वे दो 
प्रमाण देते हें- सरपञ्ु के पकड़ने वाला क्रो पेट 
फा सगा भाई मोशिये ड्रावर हे, जो सेवट 
Wes at की पोशीस का मुख्य ग्रध्यक्ष है । उन 
का दूसरा प्रमाण हे- mide फा सहसा इस 
प्रकार गुम हो जाना । बन्य लोगों का मत हे 
कि mite सरकार से डर कर छिप गये हें-ब्यों- 
कि सरकार ते उनको पकड़ने के शिये भी प्रा 


यत्र कर रही हे। ये ग्रापत्ति के दिन निकल' 


जाने पर वह फिर क्र।न्तिकारी दल फी ma- 
जता करेगे | 


दोपहर का समय था । सरदियों के दिन 
Qi दोपहर होने पर भीं संव क्रोर घना कुहर 
छाया हुग्रा.था । ऐसे समय aay एक लोहे के 
मज़बूत fant में सिर कुकाये बैठा था। वह 
चिंतित था परन्तु ग्रपने लिये नहीं ग्रपने देश 
के लिये। वह जानना चाहता था कि 
उसके दल: का श्या हुभ्रा हे; उसके सह- 
कारीक्रोऐटने दल का संगठन टूटने लो नहीं 
दिया.) उपे 'श्रघनो मृत्यु का प्रण निश्चय था, 
परन्तु-उस menga थीर-फे लिये मृत्यु कोई 
डरादनी चीज़ थो ही नहीं घी, प्रगर वह एक 
बार जॉन पाता कि उसका दल auga maat 
कांय फर रहा हे तब वह हसते २ प्राण दे सकता 
चा ie 


` पिंजरे के वाहर ८, ९० सिपाही, नङ्गो - 


तलवार हाथ में लिये पहरा दे रहे :थे। यह 


पिंजरा एक रौद्ररूप, भयंकर और पुराने किले. 
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झडु. 


में एका हुवा था । किले के फाठक पर भी 
१०, १३ सिपाही पहरा दे रहे थे। पिंजरे 
के Rand की ग्रोर एष वैरक थी, 
fant १०० से ऊपर मोटे, ताजे रूसो 


पिपाही रहते थे। 
oo पिंजरे पर जो तिपाही पहरा,दै रहे थे। 


उनमें से एक सिपाही ga लम्बी दाढो gat 
घाला था। यह बड़ा ही wats att बातूनी 
था; प्रन्य छब सिपाही उसके साथ ड्यूठी पर जाने 
के लिए उत्छुक रहते थे | करीब ढाई माए सेहो 
ag इत किले की पोलीस में शामिल gat धा! 
उसका पूर्व परिचय लोग इतना ही जानते थे कि 
ay पहले एक mad की फान में कोयला 
खोदने का कायं किया करता था; weg पीछे 
से ag बनने की प्रवृत्ति उसे इस महक्तमे सें 
खींच छाई ag प्रण्नी दाढ़ी, gal से बहुत 


प्रम करता था । वह सदैव दो कोठ, दो कमीज _ 


site दो uaga पहना करता था, दूतरे हिपाही 
उसे इत पर चिठ़ाया करते थे परन्तु रह कहा 
करता 'या-- “बाबा, क्या HE ? उमर भर बंद 
द्यौर गरम कोयले की कान में काम किया हे; 
ग्न यह ardh, पह एुशी wit ठरद्दी हदा कैसे 
बरदाश्त करू |? 
दोपहर का ममय था--सह खोग इस 
दड़ियल सिपाही को घेर बार बातें कर रहे थे । 
सहसा पैगक के पीछे से “ग्राग, आग” का शोर 
सुनाई feat) eat ममय एक सिपाही 'बैरक 
की झोर से भागा हुदा इन लोगों के बुलाने 
के लिए mar | सक सिपाही यह शोर सुनते ही 
उस कोर भागे afgan महाशय भारो कपड़े प- 
हने हुए थे-वह ज़ोर से त. भाग सकने के कारण 
जब सब से पिछड़ गए तब seat ने. शोर 


मचाला शुरु किया-- “घरे बदशाशो, इत कैदी 


w 


को aa छोड़ कर कहाँ भागे जारहे हो 
परन्तु किसी ने भी उसको इस बात का उत्तर 
नहीं दिया। हाँ, वह सिपाद्दी भो बैरक को 
mt से भागा हुवा द्याया था उसके पात 


grat बोला-- “चलो, कैदी पर हम दोनों ही 


पहरा 2? दंडियल बिना द्याना कानी 
afa am aT . `. 


E Zz 


—_—  ..}.}8@8© 
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wg भी कोतुहल से ग्र्मि की उन 
प्रचए्ड लपटो को शरोर देख रहा था । इती ang 
उसे ma ग्राई-- “atas !?' 

सरपञ्चु ने महपा Bs कर देखा कि दडि- 
यल पिंजरे के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे बुला 
रहा है, दरवाआ War हुवा हे। कुछ क्षण तक्क 
ग्राइदव से दडियल की wit देखते रह कर 
away agat बोल उठा-- “mite !? arqa 
दोनों साधी गले मिल गये । 

. सभय ग्रधिक नहीं था। afgan ले 
ugi दोहरी पोशाक उतार कर aay at 
पहनने को दी । सरप्ज्ञु के पुराने कपड़ों को इस 
प्रकार डाल दिया गधा जित से कि वे HF हुए 
mgA के समात्न TEA हों। इस के बाद 
बन्दूकें लेकर तीनों सिपाही किले के फाटक को 
wit चले । 

तीनों fang! एक साथ कदम मिलाते 
हुए किले के फाटक पर पहुंचे । सरप्झू की दांयी 
आर क्रोपेट चल रहा था, और बायी ओर 
देठक फी खोर से भाग कर ग्राया हुवा सिएाही। 
किले के फाटक पर भी इस समय केवल दो त न 
सिपाही ही बच्चे थे। शेष सज ग्रजिकाण्द घा 
दृश्य देसने के लिये भाग गये थे। ये सब भी 
फाटक से १०, १२ गज़ दूर शूप में ts कर 
सम्भवतः UIT हो के सम्बन्ध में बातचीत कर 
रहे थे इस ससय afgan को दो wa faur- 
feat के साथ फाटक से बाहर जाता देख. कर 
एक पहरेदार ने पूछा-- ‘edi afgan, कहाँ 
जारहे हो 2” 
Si aigan ने ठहरे बिना ही उत्तर दिया¬ 
अरे. यार, इतने दिनों बाद प्रांज जाकर एक 
सप तमाशा देखने को मिला परन्तु. शोक, 


| . स समय भी पर हमें चौकी. पर इस मामले की 


पत्ता देने के लिये भेजा जा.रहा है |!” 

` पहरेदार एक बार धीरे से Fa कर फिर 
बातचीत में लग गए। किले से. बाहर प्राकर 
तीनों व्यक्ति एक बार फिर गले मिले । ARTS. 
ig सरपञ्च को बतलाया कि वह किस प्रकार 
नकली. दाड़ो लगाकर प्रपने इस साथी के साथ. 


qa 


cap nn UAE PN PN EREN EN ४९४०४१ ८७७ EEUU ANINA NANA AN, a DUINA 
ke टी ` FINAN et DA a AN: 


५३. 


किले के पहरेदारों में शामिल हुवा | ग्रोर किस 
प्रकार ये दोनों व्यक्ति मौका पाकर स्वयं ग्राग 
लगा कर उसे छुड़ाने में सफल हो सके । 
तोनों व्यक्ति दो तीन घण्टो में बड़ी २ 
चट्टानों से पूणा एक जंगल में जाकर छिप गए । 
(९) 
र कऋान्तिकारी दल के नेताओं की ya 
६ठक होरही ati सरप्झु प्रपनी ऊंची करती 
पर विरए्जसान घा; mite को भी awg क्षे 
बराबर ही ऊँचा ग्रासन दिया गया था। शेष 
पांचों परदार और “aia”? की उपाथी से fag- 
fea होकर Som वाला सिपाही ag पर रे हुपः 
Bi ग्राज एक बड़े गम्भीर विषय पर विचार | 
हो रहा था । agar aug ने एक फोटो 
निकाला । फोटो के नीचे लिखा a— 
( महाशय लोमेन.85. P. के दागराध्यछ.) 
wag ने, चोरे से कहा-- “natal १० 
मई को रात क्रो इस व्यक्ति को हत्या at 
जायगो ।” क्रोपेट फोठो देखते ही: चौंक पड़ा- 
मानों उसे प्रतीत काण को कोड पुरानो स्मृतिः 
याद हो याई + परन्तु शोध हो उसने ग्रपने को 
संभाल कर घीरे से कहा-- “Mg, मोशियोः ` 
ल मैन तो बहुत ही भला प्राणौ है; उसका बध 
करने की बया प्रावशयकता घ्रा पड़ी है ?? 
aug ने तेज निगाह से mle कौ 
र देख कर mugu स्वर सें कहा-- “चुफ 
रहो ॥* 
mite समभ गया, कि उससे प्रपरा'च ERT 
हे । लाड मेयर का बध कौन व्यक्ति करे इसके: 
लिये पचियाँ डाली गइ; भाग्यदश इस के. लिये. 
Rite का नाम, ही wath क्रोपेट के चेहरे काः 
रंग उतर गयाः४ saat mea नोचे को atc 
कुक गईं, एसी. समय सरपछ्कूने क्रोपेट को र 
फोटो बढ़ा कर कहा-- “क्रोपेट, तैयार हो ??* 
क्रोपेट ने कापते हुए हाथों से फोटो सेः 
लिया » सरपञ्च के ary सब सरदारों ने खड़े होः 
कर उसको. सफलता के. लिये. ईश्वर छे 
प्रार्थना कोष ' ' 
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रांत फा समय था । चाँदनो रात थी । 
लाड मेयर के वेगले के 'प्रहाते की फूल पत्तियाँ 
चाँदनी में चमक रही थीं ।इप्ती समय क्रोपेट ने 
कॉपते हुए इस श्रहाते में प्रवेश किया । उपने. 
देखा कि यह श्लोक का गरिसाशाजी ga श्रव 
तक उसी प्रकार सिर ऊंचा किये खड़ा है-- 
सहसा उसे WIS साल पुरानी घटनाएं स्मरण 
हो ग्राई । wie, ag कितनी बार घश्ठो तक 
निरन्तर इस वृद्ध के नोचे टेठ He Ta" से बाले. 
करता रहा हे । उस समय MITE १८, २० बरस 
का लड़का था ग्रौर वह १३, १४ बएस की बालिका 
Wl क्रोपेट छण भर तक खड़ा रह कः उस 
yaa स्मृतियों से प्रण ग्रोक वृक्ष की aA 
देखता रहा । इसी समथ BEST मानों वह चौंक 
पड़ा-उसे ग्रपना कठिन. ROA याद. गाया ।. 
शक्त लम्बे श्वास के साथ इन सब कोमल और 
मधुर भाधों को एक साथ SAN कए वह 
पिस्तोल पर हाथ we हुए बरामदे में जाः 
पहुंचा । 

लाड मेयर मोशिये लीमैंन' एक बहुत ही 


शब्धप्रतिष्ट, धनी-मानी ats सरलः प्रकृति के 


मनुष्य थे। वर्षों से Medar की भनता एक 

बहुत बड़े बहुमत से उन्हें लाड मेयर चुनती 
नर Foi wes 

श्रारही थी । शाड मेयर का बंगला शहर से 

बाहर था ।. षह बहुत हो उदार और दयावान 


Ñr ग्रतः उन्हे किती श्तु का भय नहीं था। | 
उनको धमपत्नी का बरसों हुए देहान्त हो चुका ` 


था।' उन को प्रात्मोया, उन की एक ara 
सन्तान, एक कन्या थी | इस कन्या का नाम 
RRA था । थह कन्या ग्रपूर्व सुन्दरी और 
दिव्य गुणों. से युक्त थो । क्रोपेट के पिता से 
मोशिये लीमेन की घनिष्ट मिलता शी । वह 
प्रायः बालक mite को ee लेकर उन' से मिलने 
के लिये उन के बगले. पर ग्राया करते घे! 
क्र'पे साधु स्वभाव, सुन्दर बालक था, . और 
रोज़ेलिन देवकन्या के समान सुन्दर और शान्त- 
स्वभाव बालिका थी। दोनों बालक सायंकाल 
के Be ae” मोशिये लीमैन के बंगले Rag में. 

| is 


BAST 
BORO NTS AAS YY YY YY YYYSS me: 


aS c 


खेला करते X- एक दूसरे को प्रेम के साध 
IVA सुख दुख सुनाया करतें थे। इसी प्रकार 


feat बरसों दक दोनों at यह निष्कलङ्कः 


शौर पवित्र प्रेम gig पाता रहा था । परन्तु 
पीछे Ams देश भक्ति के उन्नत भाषों से 
भर कर मातृ-अूमि को ज़ारशाही के 'ग्रत्याचार- 
पर्ण बन्धनों ते मुक्त करने फे शिये क्रान्तिकारी: 
eet में सम्मिलित हो गमा था । 


क्रान्तिक्कारी दश का सदस्य बन कर. 


gaa सभी atana ग्रभिणाषाओं और मह- 


त्वाकाक्षाग्रो को भुला देने का.यत्न किया था ६ _ 
अपने उच्च स्वभाव और प्रखर प्रतिभा के कारण. ` 


इस “तप?! Hag पर्याय ग्रंश तक सफल भी! 
हो गया था; परन्तु फिर भी कभी कभी उसे 


रोजेशिन फी मधुर स्मृतिं हो ही खाया करतीः ' 


थो । कभी २ बह cen सेता था कि वह ग्रपनीः 


mata को स्वतन्त्र करने में सफल होकर . 


रोज़ेलिन द्वारा वरमाला प्राप्त कर चुका है । इसे 


gam हृदय की निर्वलता कहा जाएफता है _ 


परन्तु उसकी यह निबलता स्वप्न में भी उसे 
मातृ-श्रूमि को सेवा से क्षण भर के लिये भीः 


च्युत न कर सकती थो। जब उसे मोशिये' 
लीमैन का वध करने को mat दी गई तब वहः 
इता कारण कांप उठा था। उस समय वह इसः 


° 
काय से इन्कार भो कःने लगा था, परन्तु. पीढेः 


(९ `~ fi प्र 
से कतव्य को प्रेरणा से उसने सिर झुका कर इस 


EC, ` ~ No 
फठिन कंल्ठ्यको स्वीकार कर लिया था ६ 
ग्रस्तु-क्रोपेट बरामदे में चला गया । wax 
aai के बोच से देखा कि बगले के होण में 
एक गैस का बड़ा. हण्डा जल रहा है, होल में 


विल्कुल सन्नाटा हे, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं! 


हे। क्रोपेट मोशिधे लोमेन की बैठक जानता: 
था- बठक इस हाल से.काफो दूर, तीन. कमरे. 


छोड़ कर थो,। क्रोपेट पिस्तौल. हाथ में लेकर. 


लड़खड़ाती हुई टाँगों के साथ. हाल में प्रविष्ट 


हुवाः।. लवाये के. बीमपर की तरह उसका सारा. . 
शरीर कॉप रहा था । क्रोपेट के माथे से पतीने. . 
की घारारं छूट रही थीं, उसका मुख लाल हो... 
रहा था - हृदय बंडे वेग से धडक रहा Tie. 
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qa mat में क्रोपेट का चेहरा और भी मन्तो- 
हर हो उठा था । 

क्रोपेठ पिस्तोल हाथ में लिये हुए होल में 
जाकर खड़ा हो गवा । दीबार के पास खड़ा हो 
कर वह चारों ओर घबराई हुई दृष्टि से देखने 
ant; कई मिनट तक वह Tal प्रकार खड़ा रहा, 
तंब उतकी घबराहट कुछ कम हो चली i 

उफ, यद द्या ? सामने के aa से 

स्वर्गीय देवी समान सुन्दरी रोज्ञेलिन mm 
Ag के हण्डे के नीचे खड़ी हो गई। उसमे 
मिर पर कोई आवरण नहीं wri mae के 
शरीर में मानो बिजली ga गई। उसने 
शीघ्रता से पिस्तोल जेब में डाण far | 
रोज्ञेलिन क्रोपेट को अचानक देख कर सं 
उठी । कुछ चण तक स्थिर gfe से उसकी ate 
देखते रह कर वह उन्मत्त को तरह क्रोपेट फी 
तरफ बढ़ी । उसके मुंह से निकणा-- “sy, 
mite ! तुम इतने दधो बद, इस ससय, — 
इत masur में, — यहां !!? 


क्रोपेड का THT भर 'ग्राया, उसको मुं से 
इतना ही निकला “tg ! रोज़!” क्रापेड 
के हृदय में भयङ्कर तूफान चल रहा था। ag 
QaRa को इतना निकट ग्राया देख कर 
एक कदम पीछे तो हटा, परन्तु इछके बाद ही 
उसने रोज़ का हाथ पकड़ लिया। रोज़ेलिन 
fagred fagz होरही थी-उसने लड़खड़ाती 
man gar— “aaa mìle, ag कया !!? 

mite gissa हो रहा था । परन्तु वह 
बेहोश होकर गिरा गहीं- सम्भल गया । उसने 


रोज़ फा हाथ चूम कर कहा "प्रियतम 
रोज़ ! बिदाई !?? 


यह कह कर दह अपना हाथ कुडा कर 
बाहर की शोर भागा । शेजेलिन ने भी शीघ्रता 
से उसी ओर बढ़कर Mast दी-- “क्रोपेठ, 
प्रियतन क्रो पेट 1 


परन्तु उसको चीखतो हुई पुकार का 


E उत्तर नहीं दिया । रोज़ेलिन ने बरामदे 
आकर चांदनी से ढळे हुए बगीचे को शोर 
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देखा । उसने देखा कि alte एक बार ग्रोक के 
उप पवित्रवृक्ष को चूम करबाहर की ग्रोर 
भाग गया । 

zat समय मो० tilda ने ग्रपनी बैरक 
से आकए पूळा-“रोज़, कया हे? !? बालिका 
तज्ञास होकर बिना कोई उत्तर दिए आपने 
पता का हाथ पकड़ वार अन्दर चली गर्ई । 

(७) 

z à ने mite रि 

ang वी सामने mide सिर भुका कर 
खड़ा हुआ था । इछरे एक रात में क्रोपेट का 
सुन्दर और भरा हुआ शरीर एक दम निस्तेज 
ओर क्षीण, होगया था । सरफ्ज्ञ की आंखों मॅ 

w > 

ग्रास भरे हुए थे। इहां सरदार We नायक 
सिर झुका कर दैठे हुए थे । पूरा मातम छाया 
हुवा ar | 

बहुत देर तक यही हाल रहा, om में 
झ.पेट घोरे २ बोणा-- “मैं संघ की ग्राजञानु- 


Ay 


` काय नहीं कर सका हू-कार्य करने में ग्रमर्थ रहा 


हूँ । अतः नियमाजुरूपर मुझे प्राणदरढ दी जिये।” 

wag ने शांखों पर रूमाल रसर कर 
गम्भीरता से - फडा-- “ane संघ में 
nist फरते सभय gan साथ रियायत 
फरने की वह YT न को जाती तो शायद ग्राज 
ag बुरा दिन न देखना पड़ता ।?? 


mite ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह 
तिर झुका कर हाथ जोड़ कर ईश्वर से प्रार्थना 
कर रहा था। 


इसी. समय पिस्तोल की भयंकर ग्रावाज” 
हुई; देवोपम, कमवोर क्रोपेट का शरीर चेतना-: 
रहित होकर गिर पड़ा | 


aug ने नियमानुसार mite को दड. 
तो दिया परन्तु वह भ्रपने प्राणदाता के बघ से: 
उत्पन्न हुए २ दुख को सह नहीं सका । आगशे, 
ही क्षण aay ने पिस्तोल का मुह. मोड़ कर, 
aq भी आहत्मचात कर लिया । 
` सरपल्ञ के कथनानुसार एक ज्ञर सी भूल 
का इतना भयंकर परिणाम हुवा । ' 


= 


OO a cacti 
az wit विकासवाद 
( Ro प्रो० विश्‍वनाथ, विद्याशङ्कार ) 


aq में विज्ञान, धर्म, mant और 
नीति के उच्च सिद्धान्त दें। इली. लिये 


(१) 

विकासवाद से प्रायः सभी पठित 
लोग परिचित 21 इस फी विशेष 
व्याख्या की इस लेख में आवश्यकता 
नहीं । इस लेख में विक्रासवःद के 
केवल पक सिद्धान्त को दर्शा कर उस 
को दैदिक कलौटी पर परख करनी 
है। विकाशवाद का वह सिद्धान्त यह 
है कि संसार में शनैः २ विज्ञान, चर्म, 
झाचार और नीति की उन्नति हीती 
जा गही है । अतः इस सिद्धान्त का 
एक परिणाम यह सी निकलता है कि 
वत्तमान समय से जो समय 'अति- 
प्राचीन हे वह वत्तमान समय at 
sia अति असभ्य भी हे। wate 
वत्तमान समय के सदृश विज्ञान, 
धम, आचार ale नीति के विचार 
इस से ala प्राचीन समय में न तो 
थे हो थोर न. होने सम्भव ही थे | 

(२) 

इंसो कल्पना के अनुसार पाश्चात्य 
विद्वान्‌ तथा विकासवादी भारतीय 
विद्वान भी वेदिक साहित्य के a- 
म्बन्ध में कोई उच्च विचार नहीं रखते | 
यह ठोक ही है कि वेद संसार के 
समग्न साहित्य में अति प्राचीन ग्रन्थ 
हे) और इसी कारण से विक।सवा- 
दियो की दृष्टि में वेद का उतना महरव 
नहीं । विकासबादी यदि वेह को 
प्रशंसा करते हैं तो इस दृष्टि से कि वेद 
आदि सभ्यता के बिकोश के दृष्टान्तो 
का ख़ज़ान है, न कि इस दृष्टि से कि 


HAG 


कक क्क क तय NINN RAE RENN NEN ENEN ती ती 
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पाश्चात्य fatal ने वेदौके. 
प्रचलित स्वरूप के Nali के स- 
म्बन्ध मे भो तरह २के विचार पेश 
किये है, ताकि उन की कल्पना के Q- 
att को उन्हे श्रोर क्षेत्र [मल सके । 
चाहिये तो यह था कि वेदा के खरूप के 
adata तथा चिरप्रखलित पौदापर्य 
छो ठीक मान कर वे विकासवादी अ- 
पने fasta सिद्धान्त के खरूप मे 
उचित परिवर्तन करते । परन्तु इस 
उचित परिबतेन को न करते हुए उन 
विकासबादियो ने-- विकाशवाद के 
प्रचलित सिद्धान्तो मे अतिशय fà- 
श्‍वास और श्रद्धा से प्रेरित हो कर-- 
चेरों के स्वरूप के प्राचीन कोल से 
आए हुए Tati मे, ata सिद्धान्त 
के अनुसार उचित परिवर्तेन कर लेना 
आवश्यक समझा हे 
से विक्रासचाद की जड़ की कुठारता 
नए भ्रष्ट हो सके | इस लेख मे में यह 
दर्शाने की कोशिश नहीं करूँगा कि 
वैदिक स्वरूप का प्रचलित पौर्वापर्य 
ठीक है या चिकाशवादियों. द्वारा 
दशाया गया उस का पोर्वापय | 


. अपितु, अभ्युपगमवाद दोरा यह मान 


कर कि चलो | विकासवादियों द्वारा 


निदि वेदों के खरूप का पौर्वापय ही. 


ठीक सहो, तो भी विकासवाद, फे 
प्रति वेदनिष्ठकुठारत। दूर नहीं दुई 


इतना ही कतिपय दृष्टान्तो से में इसः 


लेख A दर्शाऊँगा | 


ताकि वेदों मे. 


> 
| 


| 


fe 


Ga as 


> p 


Ae SVAN of 


5 QA A A 


dl, £j 


D W- Ta SIVA 


CIA "प 


Sama! 4 HAA 
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| 


E शौर व्यापक के भेद को 


वर्ष है 


वेद ओर विक्रासवाद 
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2 
इसी विक्रालवाद की कहपना के 
agar पाश्चात्य विद्वान्‌ यह भी 
मानते हे कि बेदिक समय से लेखन- 
कला का अभाव था । कई विकासवादी 
तो यह भी कडने का साहस करते हैं 
कि पाणिनी को भी लेखदकला का 
aftata यहाँ था । मेरी यह णिः 
धारणा हे Ps पाणिनी का a 
के साथ Veet अवश्य 
पाणिनी के समय मे Rug 
अन्य बेदी फो समफकतचताभी ही 
चुकी थी | ( आय दृष्टि मे तो चारों 
घे lc श्रत एब एक ही काल 


श्प, ait 
येद्‌ चहो 


crrey 
प्रात 


द के १७ व 
| जिन खे Qaa- 
S ~ ee 
है। थे मन्त्र 


3 A J, 
RI 
~ 
4 
ॐ 
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अव्यसश्च AIT 
बिलं दिष्यामि मायया । ताभ्याद्ठुहू 
धृत्य बदमथ wate Bane | 

$ अथ॑ १६ | ६८॥ 

aA मे बुद्धि छ रा अःय़ापक 
जोलता KI 
उनके शे NS ia के लिये. थे eT 
उन क भेद को जानने के लिये, घेडू क 
उठा कर, हम कमो शो करते हैं । 

( २ ) स्तुता सया वरदा येद- 


गाता प्र चोदयन्तां पावमानी द्विजा- 


नाम्‌ ॥ BAF १६ | ७१ 
अथः-- म॑ने sais फलदायिनी 
tatar छा अध्ययन कर लिया है 
जो कि द्विजो को पवित्र करने घाली 


दे समय में चेद लिखित रूप 
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हे ।उस वेद माता के यश का विस्तार 
संसार में करो | 
यस्मात्कोशादुदभराम वेदं तस्मि- 
ATT दध्म एनस्‌ | Halas 
ब्रह्मणा WAM तन मा देवास्तपसा- 


(ह॥ अथव० VS | ७२ ॥ 

i— जिस पेटी में से बेद को 
हम ने उठाया था,. उसी पेटी के 
भीतर इंस बेद को हम रख देते हैं। 
वयोम बेद द्वारा जो हप ने इशू स- 
स्पाद्न करना था वह कर लिया । 
है देव रोगो ! तुम az की शक्ति द्वारा 
मेदी इस संसार में रक्षा करो। 

इस तीन मन्या के ्रथो पर कुछ 
विचार करना चाहिये | पहले मन्त्र a 
“ag को उठाने” gr aya है। दूसरे 
मन्त्र a यह कहा है कि मैने 
स्वाध्याय कर लिया है। तीसरे मन्त्र 
में यह कहा है वेद्‌ को 
लिये, जिस “कोश mata पेठी में 
निकाला था, उठी कोश भ्र्थात्‌ पेटी में 
झब स्वाध्याय के पश्चातू हम इव पेद 
फो रख देते हैं? | एस प्रकार “वेद को उठाना”? 
“Ge को पेटी मॅ से निकालना” तथा 
“gy पुनः पेठी में डालना”? --ये ala 
भाव तभी उपपन्न हो सकते है अय 

x झि cs 

कि हम यह सान a fe छथदबद 


Ly 
Ay 
44 
= 


tai 


gaga थे । इस कलपना क विना 


इन AT भावों का उपपादय 
adar असम्भव È ।. अतः लेखन 


कला की दृष्टि से वेदिक सभ्पता 
घर्समान सभ्यता की BIA Wal 
प्रतीत नही होती | अवः लेखन कला 


'का यह नवीन वैदिक प्रमाण विकास- 
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YC HAIL 


चाइ की फल्पना के सूल पर छुठार- 
gra agg है। कई विद्वान्‌ इन मन्त्रौ 
'भे' afta बेद का अथे “झड * लेते 
हैं। यदि इन मन्त्रो मे बेद का अथ 
sate खे लिपा जाय तो ऊपर के तीन 
Sta भाड़ a उपपन्न हो तो सकते हैं) 
परस्तु तीनो मन्त्रो के समुदित भाव 
MEH सम्बन्ध में डातीव असम्बद्ध) 
निरर्गल, तथा व्यर्थ प्रतीत होते हें 
क्योंकि-न तो झाडू द्वारा “अब्यापक 
आर व्यापक के परस्पर भेद की स- 
मस्या ही हल हो सकती है, और न 
डसे-चेदमाता शब्द से ही पुकार सकते 
हैं, तथान वह wig हिजो को पवित्र 
ही कर सकता हे, ओर न मोड़ से इष्ट 
agai की सिद्धि ही हो सकती है, 
तथॉन उस झाडू के द्वारा देव लोग वंद 
को law कौरच्या ही कर सकते 


है” | अतः इन मंत्रों मे बेद का अर्थ ' 


' gaa आदि बेद हो हैं न कि भाड़ । 
i (४). 

famaathzat की Beta स्थान 

` पना यह है कि aart जातियों में 
- गणना को अ्रवधि कोई उच्च कोटि की 
नहीं होती । इन असभ्य जातियों में 
- कई तो ५ तक fla सकते हैं, कई 
, १० तक, कई २० तक, और कई २८ 
` तक्र । परन्तु वत्तेमान समय की सभ्प्र 


- जातिया में गणना की वशि बहुत 


. कोटि की हे। इस लिये गणना की 
दृष्टि से भी संसार में अवश्य विक्रास 
gat हे-- ऐसा विकासवादी मानते 
* हैं अव में देखना चाहता हू कि गणना 
के श्राधार पर विकासवाद की खिति 
-बरेदो के सम्बन्ध में किस प्रकार की 
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है lagg के १७ थे. अध्याय काढू | म 
सरा सन्त्र इख स्थिति के सम्बन्ध में 
पर्याप्त प्रकाश SUA ह, जो कि निम्न 

लिखित है | यथा ४-0 
इपा TOA RRA स- द्वा 
न्त्वेका च दश च, दश च शतेच, गः 
: - फे 


. शत च Usa च, सहझ्ञ चायुतं च, 


° $ ७ at 
gga च नियुर्त च, नियुतं च प्रयुतं 
q 

च, अधच च, न्यनुद च, समुद्रश्च, गर 

मध्यं च, BIT, पराद्धशचेता म अग्न, T 
a Yaa: nagng 

यजु० l १७।२॥ ' चिः 

इस मन्ब में एक से लेकर दस २|| Ft 

की ड्व के क्स से संख्या को ae उ 

गणना है। इस गणना में कई प्रक्र, सो! 

वस्त मान संस्कृत सहित्य की गणना पेड़ 

अनु सार, छुटे हुए ( Understood) 

प्रतीत होते हैं । यदि यह मान भी लिया 

जाय छि वैदिक साहित्य के agai M 

गणना की दशोत्तर वुद्धि का यह ही ज्यो 

प्रक्रम है जो कि यजुवंद के ऊपर फे अप 

neq में दशाया गया है, तो भी wo 
गणना WR तई इतनी sa श्रवर्धि 

तक गिनाई गई हैक यह faataa 


दिया की “गणना सम्बन्धी ब.दपना”| राई 
का समुचित रूप में खण्डन क| पि 
सकती है। ऊपर के मंत्र में की दशो ak 
aala की गणना aaea से है | a 
यथाः-- 
(१) एकम्‌ (२) दश (३) शतम 

(४) खहस्नम्‌ ( ५) agaa (६),  * 
नियुतम्‌ (७ ) प्रयुतम्‌ (८ / mad चे यं 


(8) न्यबुद्म्‌ (१०) समुद्रः ( ११ 


| मध्यम ( १२) घन्तःः( ९३) TIGA | 


Etg- | y 
th इस प्रहार यह सांख्य ए एक से शुरू 
Re होकर १२ fargat भै समाप्त क 
की q$ è । BT १००००२०००००७५ 
श्र्थात्‌ दख खर्व तक हे) विकास- 
से- व्यादियाँ की दृष्टि से) यजञुबेंद की इस 
TF, गणना का, विक्रासबाद के fasten 
E फे अनुकूल उपपादन असस्यव हे । या 
युतं तोः उन्हें सह अ वमान काल 
का मानना पड़ेगा छोर या उन्हें 
SA, गणना के सम्बन्ध से अपनी विकास 


` 


वाद की कल्पना छोड़नी पड़ेगी । 
(५) 


अग्न | 
लोके । 5 है 
इस सम्बन्ध मे एक sit बात भी 


रस २. हे कि इतनी ऊँची, गणुना-का सम्बन्ध 
aft. उघ्बविज्ञान तथा ज्योतिः ge के 
TAT, साथ हे I व्यबहारशासख में इन्नी 
गणना. बड़ी खंल्या फी. प्रायः: आवश्यकता 
ood) नदं होती | sa गणना की इस उद्य- 
लिया/ पेम अवधि की ward यह ma 
gare, VU कि g में sahara तथा 
ह ही. ज्योतिः शास्र सम्बन्धी उञ्चक्षान भी 
पर फे९ अवश्य होगा-- कोई aga. प्रतीत 
t : # नहीं, होता ।. 


qafi (६): 
सचा: बिकासचादियों की एक और भी 
पना”) Te है. बह यह किं “असभ्य या 


अविकसित जातियो की-भाषा मे एक 


, कः 
zit! .मामूली से भाव( Idea ) को दशानि. के. 


लिये भी बड़े २ शब्दों का प्रयोग किया: 


आलोचना 


PRR Cm TSS ee E 


A A ` 
बिचारणीय हे। वह यह कि हम देखते 
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IE 
INPA - i 
a X i 
Gh छोटे २ शब्दों द्वारा चेः 
या उसे भाव फो प्रकाशित नहीं 
४ अखे कि बस गांन समय - 
का सभ्य जातियां करती È | ढदा>- 
कपा ॐ \ प्‌ ; 
BIH उत्तर अमेरीका' Re 
रिकारी,, और “पोनी?” लोगो कीः 

में दिन को. “शाकूरूई mw” 
का भूत को “दादी चकाकुएइवा ह?) * 
कहते है। इसी प्रकार उन असभ्य, 


al 
a m 
5 


aj 
>> | 
= 
aX 


2 


P: 
at 

A 

SI Ea 
y. 

ot 

= 


वन्य जातिया को भांपा के अन्य. 
शब्द सी, maa से मामूली: 
भाव के प्रकाशन फे लिये, वडे: 
we २ प्रयुक्त होते हैं । परन्लुः 
सभ्य जातियों की भाषाओं में बड़े. 
तथा data भावो को भी Ge २ 
शब्दों में प्रकाशित किया. जा. 
सकता हे | अतः इस वर्णन से 


यह सिद्धान्त निकलता है कि “जिन. 
जातियों की भाषा में भावशषकाशक्रः 
शब्द छोटे २ हैं चे उसी अनुपात 
से अधिकाधिक सभ्य भी हे” । डा 

ga कोटी पर वेदिक शाब्द का 
परख करना चाहता हूं । वेदों के: 
msg ज्रितने संक्षिप्त है उतने ही भाव 
में ब्रिशाल तथा गम्भीर भी हैं। इस का. 
agua. कि वैदिक शब्द uta में. 
गम्भीर तथा स्वरूप में संक्षिप्त F— 
प्रत्येक वेदिक स्वाध्यायशील को et 
Ta के सम्बन्ध A विशेष: उदाहरण. 


देने. को घावश्यकता नहीं। : 
र (RAT: ). 


वेदाथेदीपक: निरुक्तक्षा ण्य की आलोचना । 

( सेखक--द्रस्थलेखक.. ग्री vo चन्द्रमणि जी विद्यालंकार ) 
गतबष. श्री चमूपति जी एम. प. लेख आये में प्रकाशित किया । we 
यमयमी.' सक्तः परः ae विशेष: उस का. विस्तृत समालोचंना की). ` 
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६० 
FNANSNSNSN, ° 

जे SO S 
. जो कि ‘sage और वादक धम 
` दोनों में प्रकाशित इुई । थ्री agate 
जी ने उत्त का प्रत्युत्तर दिया और 
मेरे बनाए हुए वेदाथंदीपक निरुक्त 
भाष्य की आलोयता प्रारस्भ की | 
इसके ५ लेख क्रमशः ala में पका- 
faa हुए । मैंने पहले यही उचित 
ama थो कि इस विशेष लेख माला 
का कुछ भी उत्तर न देना ठीक होगा | 
वेद के प्रेमी सज्जन उपयुक्त वेदाथ- 
दौप्रक को पढ़कर खथमेव सम्ठुएट हो 
जावंगे । परन्तु जब यह देखा गया 
कि ग्रायपुरुषी मे वेर के. लिए. अभी 
इतनी amg रुचि उत्पन्न नहीं हुई 
कि घे aq afte साहित्य का 
स्वाध्याय करके सत्योसत्य का निर्णय 
करे, तो बढ़ती इई aa को gr 
करने के लिये Ha थो. चघूपति जी 
फौ आलोचना की परीक्षा करना 


BITZI 


AER 


= ee NANNINI NINANI NAM dU ANI NANANA NANA ANN SM MEP RL, 
OS OT S 


A ~ m sa ar पट 
उचित समझा ओर GAZA पहला 
` S EEH aq wed ao 
ag aaa प्रकाशित TIR फे लिए 
n ति A ay छ R 
श्री चसूषति जी anm आये sé 

भेजा Teg Y> rame mee fe 
a भेजा | उस sets atte; 
i 


के आधार पर संपादक जी 
लेख और लिखा ste अपनी लेखमाला! 


A A न. 
gaca की | ओर मेरा लेख पहुँचने 


> 
ने छुडा 


= TN Shy rN त st के 
के पश्चात्‌ आपं फे तोन AE पकः 
शित हो छक्के है, परन्त उक्त संपादक 
sue XX 8, Weed Sth धद 
sit S EN पा SN eee 
जी थे उसे अपने आय भे. स्याद 
a fy MIRIT en SS 
मही दिया । प्रालोबक STITT को 
` -~ ~~ 
विशेष उदार होगा चाहिए, यह 
- गे है म्य om pi -T ~ a 
emag माग है। wast उचित सम सता 
A g i ~ Ss 
कि. mi में प्रकाशित हुई निलक्त 
भाप्य-समालोचना-मार्जा, की TET 


किसी mea पत्र मे उपस्थित की. 
जाबे। डतः aha होऊर स इ 
परीक्षण को अव. घरारम्भ नहीं REA 


=) 


सस्पाद्कीय विचार 


२६ जुलाई 


आये समाज के भावी इतिहास मे” 

२९ जुलाई का दिन चिर स्मरणीय 
रहेगा | आय. समाज ने एक जीती- 
E i शक्तिं बतना है या नहीं; इसका 
निर्णय इस fra होगा । जो: आन्दोलन 
राजकीय शक्ति के दमन का. लुका 
बला नहीं करते, बे अष्ट होजाते हे. 
उनका, नामो-निशान भी इतिहास में 
नहीं पचता | पर जो दमनकारिय 
का सामना करने को तत्पर होते हैं, 
वे वार २ असफल होकर भो अंत से 
बिजयी होते हैं RR | 
was DISIN 


Ja सरकार किस्‌ 
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D An Q 
के वाषकोत्छच का आवश्यक AT 
है। उसे खतन्त्रता oda करना आयो 


का धार्मिक अधिकार है। पर AT 


सरकार इसमें अनेक बाधायें डाल रही, 
है । देहरादून, रोहतक आदि बहुत . 
से जिलों में मगर कीर्तन बन्द किये ' 


गये हैं । इस समय श्रार्य-लमाज 
का यही कठव्य है कि हिम्मत के साथ 
सरकार को gaaat करे । जिस 


z 


भी तरद सम्भव दो, अपने ४ 


lam, len २४६८८. TTA 


Ww ma «a 


A AAA AA अ, थे जे Bony NW HA ०, सम 


>~ _ कक 


4 
२. | र्षरे 
E 
ला | झध्रिकारों की रक्षा करे। इसी लिये 
aT | सार्वदेखिक आये प्रतिनिधि सभा ने 
के. | निश्चय किया है, कि २६ जुलाई के 
छो दिन सम्पूर्ण भारत में छार्य-लमाज 
gat की ओर से सभाय की जावें, जिनमें 
St Pa सरकार की नौति के बिरुद्ध 
यने प्रस्ताव खोकत हो । विरोध में प्रस्तावो 
क का MHA करना शपने GEAT को 
ट्क प्रगट करने का पक साधन है। इस 
NA लिये पहले उसका MIREIA करना 
By agfa नहीं हे । पर ख्याल रखना 
एही ' चाहिये कि प्रस्ताव खोऊत कर देने 
तरा | से कुछ नहीं बन सकता । ब्रिटिश 
क्तः | सरकार शक्ति से डरती है, प्रस्तावों 
चः | सेनहीं। इस लिये २६ जुलाई के दिन 
की | श्‍शस्ताव खोकत करने के साथ साथ 
सरू यह भी निश्चय करना चाहिये कि 
Tl | अपने धार्मिक छधिकारों की रक्षा के 
' लिये किन क्रियात्मक उपायौ का प्रयोग 
| किया जाय। खरकार को qrr- 
` जित करने का सत्यांग्र से बढकर 
' अन्य कोई साधन नहीं है । इसी को 
| भयोग करने का निश्चय २६ जुलाई 
= ' चाहिये | स्थान २ पर उन 
है है. << सेवकों का संगठन i 
= कक करने को तैयार हॉ यदि 
y हे. हो सका, तो feasts आर्य 
at समाज का भविष्य बहुत उज्वल है । 
प्रच Sana समाज ऽत्याचार और 
ही. | पेमनके सम्मुख सिर नहीं werd 
इत | भाय समाज अन्य सम्प्रदायो और 
हये. | विरोधी शक्तियो के साथ बहुत युद्ध 
[ञं फेर जुका हे, इसमें उसे सफलता 
थ भी हुई है। हमं विश्‍वास है कि यह 
a अघुभची योद्धा सरकार को भी परा- 


x फर. FRAT | अ [५% 
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=r 5 aT ल ne le A 
gaa कल में हिन्दू मु्लिम 


सुसस्याः 

_ आधुनिक हिंदू-मुसलिम fart 
ऋ दख कर कइत से लोगो को यह 
विश्‍वास हो गया हे कि ये दोनो 
ज्ञातियां (या सम्प्रदाय ) परस्पर 
कभी भिल्ल नहीं सकती | परन्त दर्ते- 
मान हिन्दू-मुललिम झगड़े भारतीय 
सरकार की सेइनोति के परिणाम हे । 
सरकार दोनो सम्प्रदायों को लड़ा भी 
सकती हे और मिला भी सकतीं है । 
यह उस की नीति पर आश्रित है; 
अव से कई सदी पूर्व भारत के मुगल 
बादशाहों ने इल बांत का अनुभव 
किया at कि अपने साम्राज्य की - 
स्थिरता के लिये दोनो सम्प्रदारों at 
frat कर रखना अनिवायं है । gaat 
ने भारत का शासन श्रूगानों को जीत 
कर प्राप्त क्रिया थां। उस समय के 
अफुगान और भारतीय सुसलमानः 
स्वाभाविक रूप से मुगल साप्राज्य के . 
RAN थे। अतः जुगल वादशाह उन्न 
के आश्रय पर शासन नकर सकते 
थे | इसी लिये श्रकबर ने डापने शासन 
का श्राधार मुसलमानों को न बना 
कर भारतीय जनता को बनाया था 
अकबर को हिन्दुओं की tat मुस- . 
लमानों वर अधिक ज्यादतियां करनी! 
पड़ी थीं। अकबर कीं इस नोत ar 
अनुसरण जहांगीर ओर शाह॑जहाँ ने 


` भी क्रियाः। इसीलिये सुगल साप्नाज्य 


एक शताब्दि तक किसी विरोय और 
बाधा के विनो निरन्तर उन्नति करता 
गया। सब से पूर्व ओरद्धजेब ने इस - 
नीति का saga किया.। इसो लिये उल. |. 
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के समय मुगल साम्राज्य का अधप्पतन 
प्रारम्भ हो गया । ऑरङ्गजेवक AST 
धुत शासन के हटले ही साम्राज्य 
टुकड़े २ हो गया। 

gmat ने शुरू से ही इस सहिष्णुता 
झर मेल की नीति का »चुसरण 
feat था | मुगल साम्राज्य के संस्था 
पक्ष बाबर ने भी इसका ही अवलंइन 
किया था। यह बात उसके एक पत्र 
द्वारा श्रच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। 
पत्र उसने अपने लड़के हुमाय को 
लिखा था। इसे प्रकाशित करने का 
श्रेय गुरुकुल के gaga इ erate 
ध्याय Slo वालकृष्ण जी. एम. q; पी. 
पच. डी.को.है। हम पत्र को! यहाँ 
saa करते हें -- 

“ज़हीर-उद्दीन महम्मद बादशाह 
गांज़ी का गुप्त मृत्युपच, राजपुत्र नसीर 
उद्दीन मुहम्मद हुमायूं को नाम-जिसे 
खुरा ज़िन्दगी बढ्श--सल्तचत at 
मजवूती के लिये लिखा हुआ ॥ 

ऐ बेटे ! हिन्दुस्तान की सलतनत 
मुख्तलीफ़ मज़इवां से भरी हुई है। 
खुदा का शुक्र है कि उसने तुझे उस 
की बादशा।ही वस्शी है | तम पर फर्जी 
हे कि अपने दिल के "दे से लव तरह 
का मजहवी. तश्रस्सुब धो डाल । हर 


अलडार 


Lal PUPP सना ANAURA MAWAN UENS PS ERR PRIN NAN NE on 
PuPu! 


झडु २ 


RPE के कानूत से NR: कर | 
खास कर गो को:कुरबांनी से बाज आ 


जिससे तू लोगों के. दिल पर काविज़ होः 


सकता है शोर इस पुल्क की Ra 
तुझ से वफादारी से बंध जायगी |. 


किस फिक. के मन्द्र को मत तोड़ : 


जो कि हुकुमत के कानून का पायबंद 
हो। इन्साफ इस तरह कर कि वादः. 
शाह से रियाया और रिया. से. 
चादशाह खुश रहे। उपकार की तल- 
चार से इस्लाम का. काम ज्यादा 
फतेयाब होगा बनिस्वत जुल्म को. 
तलवार के । 

शिया. और सुक्षियी के फर्क को 
नज़रन्दौज़ कर, वर्ना इस्लाम को FR- 
ज्ञारी जादिर होःजाथगी.। 

atc gafan विश्‍वासो कीः 
Raa. को चार तत्वों. के. अनुसार 
(जिनसे यह इन्सानी जिस्म. बना; 
हुआ. है) एक रस करदे, जिससे वाद्‌- 
शाहत का जिस्म तमाम बीमारियौ से 


महफूज़. रहेगा.। खुश किस्मत age 


का याददाश्त सदा तेरे आँखों के 

सामने. रहे जिससे तू हुकूमत के काम 

H अतुभवी बव ag. इस. मत्युपत्नः 
< 


पर तारीखे १ जमांदिळ JJa सन, 


३६५ दिज्री लिखा gar हे। 


| अ 


ऋतु ऋतु सुहावंनी है। आकार 
काली घटाओंसे घिरा रहता है। दिशायें 
गंगा केः कळ कळ नाद ओर बादलों. 
के गम्भीर aT से गूंज रही हे | 
भूमि नेःहरी. मसर: को चादर: ओढू 
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ली है। वृक्ष स्नान कर लहलहा उठे. 
हैं। सूखे वृक्षों में नई २ कोपलियां 


। निक्रल आई. हे. । गंगा तीब्र वेग से बढ़ 
रही है.। चारों ओर के नालो में: भी: 
पूर आगया है.। गुरुकुल इस; समयः 


ne बुक 


TNE ND Yc US 


ae 
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एक टापू बन गया है। aks ही पार 
जाने का एक मात्र साधन है | 
विगत सप्ताह Ho नारायण कौ 
Congestion of Brain हो गया था। 
अबस्था भयानक होगई थी पर ag- 
चारियों को अनिक्नान्त gaar ओर 
डाक्टरोंके अनवरत परिश्रम के कारण 
अब व्रह्मचारी पूर्णस्य है | इस समय 
एकज्ीमाके बीमारोंके सिवाय ओर कोई 
बीमार नहीं हे । 

मान्य अतिथि महोदय-- ga 
मास दशकों का आवागमन जारी 
रहा। विश्यविद्याल प-व्य'ख्यान माळा 
के प्रसंग से कलकत्ता विश्व विद्यालय 
के महायान AHA प्रोफे नर श्री झिमोरा 
आए थे। आपके एक सप्ताह भर तक 
महायान धर्म पर व्याख्यान होते रहे। 
इसी सप्ताह उपदेशक विद्यालय के 
आचार्य श्री खामी खवन्चानन्द जी 
TIL थे | .आप एक सप्ताह तक ठहरे 
और 'सिक्ख-धर्म' पर व्य।रू गाने दिया । 
अभी खामो जी की व्पख्यानमाला 
समाप नहीं हुई है। शेप व्याख्यान 
सम्भवतः शीतऋतु में देंगे | 

इसी मास लाहौर के 7. ९. 
कालेज के फिलासफी के उपाध्याय 
k एम टॉप्रस पधारे थे। आपने 


` शिक्षा पर एक smena भी देने को 
SUT को थी | 


फल से श्री खामी हरप्रसाद जी 
पधारे हुए हैं । आपके विश्व विद्यालय 


व्याख्यान माला में दर्शन और वेद पर 


ASI हो रहे हें । 
RR जुलाई को युगाणडा के प्रसिद्ध 
रोड्पति व्यापारी नाबजी कालीदास 


गुरुकुल समाचार 
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"६३ 
पथारे थे। आप को युगाणडा का ग्रिल 
कहा जाता है। आपने एक दिन तक 
रह कर गुहकुछ के प्रत्येक कार्य का 
निरीक्षण किया | ब्रह्मचारियों की वक्त- 
त्व शक्ति ओर कोशल का प्रदर्शन 
भी देवा। गतकों की खेलों से खुश 
EIRT आयने इलके शिक्षक श्री बिशन- 
दाल जी को पदक देने को इच्छा ans 
की । आपने अपना श्रात्म चरित 
भी कुछ वासियों की शमा ठे खुनाया, 
aT मनोरञ्जक होते हुप अत्यन्त उप- 
यांग। था । 

कुल पिता gañ — बिगत मास 
कुलपति श्रा स्वामी AZT जो महा- 
राज ने भी Sea पधार ने की कृपा को 
था। आपका प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म- 
चर्य पर व्याख्यान होता रहा। ये 
व्पख्यान ब्रह्म वा.ण्यों के लिये विशेष 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं। भापको डप- 
स्थिति से पूर्ण छाम उठाने के लिप 
कुठ्यालो प्रत्येक मिनट का उपयोग 
करने से नहीं चूके । 
जन्मोत्सव -- १२ जुलाई को 
नव स्नातक Go प्रियव्रत fro अ० की 
अध्यक्षता में संस्फतोत्लाहिनी का 
जन्मोत्सव समारोह से मनाया गया । 
ब्रह्मचारियों ने स्वरचित कविताओं और 
दक्त।ओं ने धारा प्रवाही वक्ताओं द्वारा 
दिखाया कि ब्रह्मचारियों का dena 
के प्रति प्रेम दिनों दिन उत्तरोत्तर गहरा 
होता जा रहा है) सभा के अन्त में 
समस्याओं की gat की गई। प्रत्येक 
समस्या के लिये ५ faaz समय था। 
कवियों ने अपनी प्रतिभा का चमत्कार 
भली प्रकार दिखाया । सांयकाल 
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सहभोज के अनन्तर कविसम्मेलन हुआ सव उपाध्याओं ने अपना अबकाश का | 
fread प्राचीन कवियों की कविताओं समय धन संग्रह को देने के लिये | 
की चाशनी चलाने का aa किया स्वीकार कर लिया है। उपाध्याय | 
गया था । महानुभावो ने अपने पक साख की आय 
गुरुकुळीय राष्र प्रतिनिधि भी इस फण्ड में अर्पण करने का 
. सभा का अधिवेशन अत्यन्त निकट निश्चय किया है। हमें निश्चय हे यह 
. आगया है, ब्रह्मचारी गण इसकी सफ- त्याग की पवित्र भावना आर्य समाज 
लता के लिये प्रय्न कर रहे हैं इस को त्याग की भावना को परिपुष्ट करने 
- अवसर पर बाह्य विद्वानों को शो fa में सहायक होगा | अवकाश के समय 


मन्त्रित किया गया है। . ब्रह्मचारीगण सो भिक्षा की मोली छे 

` गशुरुकुल की सब से पुरानी सभा कर निकलेंगे। हमें विश्वाल हे कि | 
साहिंत्वपरेपद-जिसको ओर से प्रति आर्य जनता इन की कोलिया को भरने | श्र 
at चार्पकोत्लव में सरखतो सम्मेलद के लिये कुछ उठा न रखेगी | | तः 

रक > A | 
क्की a जाया CN जन्मोत्लब परीक्षा -- उपसत्र परीक्षा स. a 
१६ ऊुलाई को होगा | साप्त हो गई हैं। प्राश्मासिक परीक्षा | gi 
रजत जयन्ती -- रजत जयन्ती समोप ÈI असः उपाध्यायगण और '' A 
सम्बन्धी सब उपसमितियां अपना ब्रह्मचारीगण पढ़ाई में रत हैं। परीक्षा / i 
अपना कार्य ते से कर रही हैं। की तिथियां निश्चित नहीं हुई | शीघ्र xi 
रजत जयन्ती की सफलता के fet ही निश्चित होने वाली È | मि 
सब प्रकार से यत्न किया जा रहा È | कां 
पा 


| 
~Ne aN f | 
ग्राहकों से निवेदन | 
(१) यहाँ से aago wat प्रकार पड़ताल करके डाकखाने में \ य 
भेजे CS डाक विभाग की अव्यवस्था के कारण प्रति- ( इल 
मास ga एक ग्राहका की हमारे पास शिकायत आती है 
कि उन्हे ‘nag नहीं मिला । ऐसे ग्राहक महोदय सदा | 
का हैं हमारा नहीं । आप अपने ढाकखाने से लिखकर पूढिए | TE 
AR फिर बह उत्तर हमारे पास शीघ्र भेज दीजिए, हम ger | पा! 
अफसर के पास इस WAT की रिपोर्ट कर देंगे | | 
(२) पत्र व्यवहार करते समय प्रत्येक ग्राहक को अपनी ग्राहक संख्या | . 
अवश्य लिखनी चाहिए। इसके बिना हमारा समय aga नष्ट 
होता हे । अतः, इम आगे से ऐसे पत्रे का कुळ उत्तर न देंगे | 


` चन्द्रमणि-प्रबन्धक्कर्ताः 
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देखिए, JAVI अन्थ-रत्न संपूर्ण छप गया 
aa के र कछ Les 
az के घेसी gaa ga] 


1० चन्छसाण विद्याद डार, पालोरर 
ay ee TU नि्यालङ्कार्‌, याढळारत्न 
वेदोपाच्याय शुसंकुल कांगड़ी का बनाया 


ae adia कफ लिहक्त 
अदा छा lh TA Qua 


अवश्य पढें | यह यास्क घुनि के सद्ध ‘few का हिन्दी में = 
तथा ९ aye as ioe Jae ER aps नदी में सरत, सरसं ` 
गा सुबोध भाष्य हे जों कि दो भागों में समाप्त हुआ है और डोक: 
व्यय रहित कीमत केबल ७) रुपया हे । अनेक रूचीपत्र देकर ग्रेन्य को 
बहुत अधिक उपादेय बनाया गया हे | श्री स्वामी Wels जी महाराज 
: lcs wr ५ ५ (N ४ > 
श्रो महामहोपाध्याय पं० गंगानाथ जी झा एम. ए. पी. एच. डी वाइस: 
चान्सरल इलाहाबाद युनिवसिटी, मिनि rae काशी 
रसाहावाद बुनिवर्सिटी, मिम्सिपल गबर्नमैश्ट कालेज काशी, 
मिन्सिपल हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, श्री ada जी sant गुरुकुल 
कांगड़ी, श्री do घासीराम जी एम, ए. प्रधान आर्यप्रतिनिधि संभा युक्त- 
न्त श्री a 4 a3 दि $ : र 
प श्री सातवलेकर जी संपादक वैदिक धर्म, श्री मा० आत्माराम जीः ` 
ज्य = . > ऐप त्यः द्ध = ` > ; 
Sata बड़ोदा, भारत के अत्यन्त प्रसि विद्वान्‌ श्री चिन्तामणि Rar: 


$ पक बेघ एम. ए, एलएल. बी. वाइस चान्सरल तिलक- विद्यापीठे पूना, 


dic महानुभावो ने पुस्तक की शुक्तकणठ से प्रशंसा की हे, और . 
oul ेद्गेमियों à अनुरोध किया है कि वे इस ग्रन्थ को अवश्य पढ़ें । . 
Ss में लिखा है कि निरुक्त शास्त्र के प्रचार के विना वैदिक कर्म- : 

BA हो गया था। यदि आप वेद का सच्चे अथोँ में प्रचार करना . 
SR हे, तो इस निरुक्तभाष्य को अवश्य पंढ़िए । वेदार्थ करने की कुज्जी : 


' "निरुक्तः को प्राप्त किए बिना गेंद के खजाने को पाना केवल स्वमन देखना हे। : 


मिलने का पता-प्रबन्धकर्ता लकार? 
‘Sto गुरुकुल कांगड़ी ( विजनौर ) 
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ब्रह्मचर्यं पर अंग्रेज़ी में पूवे पुस्तक 


( ले० sto सत्यंब्रेत जो लिद्धान्तांलङ्कार ) , 

इं पुस्तक की भूमिका श्री स्वामी श्रद्धानन्द ya लिखी è| 
इस में ब्रह्मचर्य से सम्बन्ध रखने वाळे विविध विषयों पर वैज्ञानिक 
रोति से भाव-पूर्ण १२ अध्यायों मे विचार किया गया है | १६ वर्ष 
से ऊपर की आयु वाले हरैक अंग्रेज़ी जानने वाले के हाथ में इस 
पुस्तक का होना आवश्यक है। २२५ से ऊपर पृष्ठ हैं। सुनहरी 
जिल्द है । मूल्य सिर्फ़ ३) । इस पुस्तक को पढ़ने से माळूंम हो 
जायगा कि इस विषय पर ऐसी योग्यता से feat हुई पुस्तक आप 
ने पहळे नहीं पढ़ी होगी । खुद पढ़ो और अपने मित्रों को पढ़ने को दो। 


हैण्ड-टू नर! 
जिन्हें gga लिखना न आता हो उन्हें हिन्दी, अंग्रेज़ी और 
उदू का Gee सिखाने का अत्यन्त aes नर 1 तरीका आविष्छत 
हुआ हे, इसका नाम 'हेण्ड ट्रेनर? 21 बच्चों को सुलेखें सिखाने 


के लिये अत्यन्त आवश्यक है। हरेक भाषा के सेट की कीमत 
अलग अलग दो रुपया | 


“बिजली के जेबी Seq 


५ बिजली के जेबी लेम्प पूरे तैयार तीन किस्म के हमारे पासं 
ह. | अत्युत्तम ३); उत्तम २॥); साधारण २) | west बैटरी wa 
होने पर नई को ज़रूरत हुआ करती है, उसे हम १।) में भेज सकते 
है । डाक का खर्चा हम अपना करेंगे। 

'किटसन Seq’ 
मुकस्मिल, मय सोलह इञ्च रांकी और सिंगल पम्प का किटेंसन 
वही डबल पम्प सहित ३५)। कारबाईड दीवालगीर 
लेम्प २) | 


हम उचित कमीशन मिलने पर बम्बई से माकर] र 
आप को चीजें ख़रीद कर भेज सकते हैं | ee 


~ 0 ७ ८७ > 
पता-दा शामा ट्राडेग कम्पनी, कारनक रोड, थम्बई (२) 
_ लार का पता पोस्ट बौक्स नं० डैलोफोन नं 
Linkelip-Bombay २१३५ व 
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सदाक्ृत खुद ब खुद कर देतो है शोहरत ज़माने मैं । 
मुनाफा इस कदर रखिये नमक जितना हो खाने में ॥ 


( १ ) गंगा।ैष्णु नैनामुतज्जन।--यह सफद सुरमा शिरीष की जड़ में 
६ महीने रख कर तथा अन्य वैज्ञानिक तरीकों से शुद्ध करके १ साल की ल- 
गातार मेहनत के पश्चात्‌ तय्यार किया गया हे । इम दावे के साथ कह सकते 
हैं कि यह सुरमा आंखों की निन्न वीमारियों में अकसीर साबित हो चुका है- 

नेत्रों में खारिश का उठना, Aat, दूर अथवा समीप की वस्तु का 
साफु २ नज़र न आना, धूप में जाते ही आंखों का गरमी से चोंधिया जाना, 
देर तक किसी वस्तु अथवा पुस्तक की ओर नजर का न टिकना, आँखों से 
पानी का गिरना, नजुले की बजह से आंखों की कमजोरी और विशेष करके 
आजकल के नवयुवकों तथा Tal के लिये यह सुरमा अकसीर साबित हो चुका 
है । कीमत २) तोला रखी गई है । ३ माशा॥), ६ माश १), १ तोला २) 

( २ ) कुककरों का झिया इलाज1--एक आश्चर्य जनक. योषधि । यह 
कोई शास्रीय नुस्खा नहीं है । परन्तु किसी अलुभवी बृद्ध सन्यासी का जादू 
हे | देखने में बिलकुल मामूली खाली वत्तियें नजुर आती हैं परन्तु इसके ४, 
५ दिन के इस्तेमाल से ही आपको निहायत फायदेमन्द सावित होंगी-- 

यह बत्तियाँ आंखों के पुराने से पुराने रोहे, get तथा पड़वाल और 
पानी के कर २ गिरने के लिये अकसीर है | फायदे इसके अन्य भी हे 
परन्तु आप इसकी एक वार परीक्षा करके हमेशा के लिये इसको अपने पास 
रखना चाहेंगे । सेवन विधि दवाई के साथ भेजी जाती है । 

( ३ ) मस्तिष्क पौष्टिक;--विद्यार्थी, अध्यापक, वकील, करक और 
व्याख्याता आदि जिन्हें कास करके काफी देर के लिये आराम को जरूरत 
' A पड़ती है, उनकी दिमागी ताकत.को स्थिर रखनेके लिये यह दवाई अद्वितीय 
है । कस से कम १४ दिन. या १ महीना इसके सेवन करने से आश्रय जनक प” 
भाव हृष्टिगोचर होता हे । इससे आपअपने काम को दिल से कर सकेंगे तथा 
दिमागी ताकत को saat नहीं खर्च करना पड़ेगा | विद्यार्थियो के लिये. अ” 
प है । केवल एकवार परीक्षा की ज़रूरत है। १ शीशी:१५ दिन के लिये.२) 

( ४ ) केश(उजन. खिजावः — agi अन्य खिजावों के लगाने से काली 
चमड़ी होने के सिवाय बालों की जड़ें कमज़ोर होकर भड़ने लग जोती हैं, वहां 
इस के सेवन से बाल काफी अरसेके लिये काले तथा खास चमकीले मालूम 
| देते हैं। यह दो चीजे हैं-एक खुश्क, दूसरी तर | दोनोंको उचित मात्रा में मिला 
q फर SX अशसे इस्तेमाल करने से बा करने. से बालोंमें खास चमक. आती है। १ शीशी १]) 


Trio विष्णुदत्त विद्यालंकार, अलंकार. राधे दिक.फा्मेशी, RAT लाघूमल, लुचियाना 
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१. महावीर गेरीवाल्डी-ले०्श्री पं० इन्द्र जी वि द्यावाचस्पति | आधा मूल्या, 
`A र्न OS A ता दय च्छ | = 
Hist रिव्यू-गेरीवाल्डी-का जीवन केवल व्यक्ति का जीवन नही पर 
खाधीनता का जीता जागता इतिहास है । पुस्तक की भाषा अत्यस्त रोचक है... 
पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी हे । हम इस पुस्तक का हार्दिक खागत करते हे | 
माधुरी -- विशेष महांपुरुषों के जीवन चरित्र नबयुबको के लिये विशेष 
अ हे । यह जीवन चरित्र भी अच्छे ढंग खे लिखा गया है । भाषा 
रोचक और सर्मस्पशिनो है। नवयुवकी को इख का अध्ययन अवश्य करना Afgr 
« = A Ac | 
Al शारदा--इसकी भाषा ऐसी फडकतो हुई और सजीव है क्रि इस म 
उपन्यास का सा आनन्द आता है । मनोरञ्जन के साथ २ उपदेश की भी माजा 
रक्खी है । विषय का क्रम भी यथोचित रीति से जमाया गया है। पुस्तक में 
बनाओ का उल्लेख है जो महत्यशालिनी हैं, जिनका ज्ञान weary 
= अपेक्षित है। यह पुस्तक भांषा के लालित्य, भाच की भंगी, विषय के समु 
mani के अभिप्राय से हिन्दी साहित्य में अनूठी हे । हमारा आग्रह है कि 
“शके इसे वश्य पढ़े | पुस्तक में इटली के आठ महान्‌ व्यक्तियों के चित्र भी हैं 
२, प्राचीन भारत में स्वराज्य -लेखक 
agat मूल्य ॥ | 
प्रो० विधुश्नूषण Ñy 3 fe 
निधिसत्तार AT SI MA हमरे आर्थ प्रजासत्तात्मक तथा प्रतिः 
WAR शासन पणालियोँ से sigh 


चित न थे, प्रजा ही राजो को gad 
थी इेत्यांदि बातो को सिद्ध करम 5 £; ae ५ को चु 
में द करने फे लिये प्रसाणी और oz को इकटटा करने 
में लेखक ने सराहनीय यास ततच्या EU व 


m (Sa `A ~ $ 
विचार करने के लिये के या हे । पुस्तक की लेखनशैली मनोरखक है। 
| ¬ + लिये सभी को इस पु स्तक में बहुत सामझी प्राप्त हो सकती 2! 


-श्री पं० धमद्त्त जी सिद्धात्ता 


3 वेदि कः = S ` : १ 
कार--आधा Bah WT आदश — so श्री do नन्दकिशोर जी बिद्यालं\ 


बाबू भग Si iy $ 
लिए और कच तः l pee क्या हे, किस से, से, किस! 
विवाह पद्धति अन्य ह TRIA पुस्त क में ब्रतलाया गया है । वैदिक 
ग़या है | इल Sy वाह पद्धतियो से क्या भरे है, यह अछ्छी तरह i 
ह्‌ अस्तक का समाज में अधिकाधिक प्रचार होना चाहिए | 


४. विखरे इए TU 
; 3 SUG -यहपं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार की विर 
हंग का, नए विषयों ae यह प० gare जी विद्यालंकार की बिल्कुल त 


Was कविताओं का. संग्रह है । आधा मूल्य £) | 
RIE पुस्त  भगड़ार; gesa काइड़ी (हरिद्वार) _ 
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> वि जे A DARASE ey 18181: 
| Be 4 
Ù परः F z a S 
= z छूट सकती है । z 
ss > Ss So 

a है आखि बनवाने तथा चश्मा खरीदने के पूर्व gega खातक z 
| विशेष ¢ फार्मसी के मीमसेनी सरसे की परीक्षा कर लीजिये । ङ 
lam ॐ क 
E ४ आशा हे कि चश्मा खरीदने तथा आंखें बनवाने की ज़रूरत £ 
व 4 $ ही न रहेगी | A 
À ga q cee ` r ५ Se 
शि माजा र सीससेनी सुरसे सं बहु TR qJ लगाने की आदत 3 
S 2 छूट गई हे ओर वे वारीक से बारीक अच्तर पढ़ सकते हे X 
=a 2 gut मोतियाविन्द के सिवाय आंखों का कोई भी ऐसा रोग ह 
हे ह ख नहीं जो इस से आराम न हो | पानी बहना, daar दीखना & 

| भौ हैं। क इत्याद रांग तो बहुत ही शीघ्र आराम होते हैं । कीमत J E 
aa 5 पाच रुपया फ़ो लाला z 
z याचयारा- इस+ गुणों से तो आप परिचित ही हैं केवल व्हे 


q 
> 


ars 


Ti प्रति 
| gad 
ठा करते. 
वक है। 
nat है। 
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ij 
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यही याद दिलाना हे कि घर में, यात्रा में एक शीशी पास रहने 
VARA, के, दस्त, हैजा, जी मिचलाना, छोटे बच्चों के हरे पीले 
दस्त, पट तथा सिर दद आदित त्काल रफा होते हैं, जिससे रोगी 
आर उसके सम्बन्धियों का भय दूर होता हे | इसे ही क्यों 
खरीदें ? दवा सब से ज्यादा और कीमत वही आठ आने ॥) 


iE भलहुस-बाजार सें इस थे सच्छा आर 
सस्ता सलएस कोई है ही नहीं । 


a 
> 
A 

ff 


कठिन से कठिन दाद्‌, गीली सखी खुजली, अकोंता, 
सिर का गंज, विवाई आदि चर्म रोगों की अडत दवा है । 

जिनकी धारणा है. कि दाद जड़ से जाती ही नहीं, वे 
इसका व्यवहार करके देखें | कीमत चार आने |) 


नोट:-ग्रन्य carat के लिये स॒चोपत्र मंगा कर देखिये । 
पताः-गुरुकुल खातक फार्मसी देहली नं० १ 
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३३ साल का परीक्षित भारत सरकार तथा 
जर्मन गवर्न मेंट से रजिस्टर्ड 
८०००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा को सफलता का सब 
से बड़ा प्रमाण हे | 
: ( बिना अलुपान को दवा ) 
यह एक स्वादिष्ट ओर 
सुगन्धित दवा है, जिस के 
सेवन करने से कफ, खांसी, 
Sal, दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का दद, बालकों 
के हरे पीले दस्त, इन्फ्लुएंजा इत्यादि रोगों को शतिया फायदा 
होता है । मूल्य ॥) डाक खर्चे १ से रतक Iz) 
` z दाद की दवा. 
बिना जलन और तक- 
लीफ के दादको २४ घन्टे में 
आराम दिखाने वाली सिर्फ 
यह एक दवा है, मूल्य फी शीशी |) आ० डा० GS, १ से २ 
al १२ लेने से २) में घर as देंगे । 
शय 3 दुबले पतले ओर सदेव रोगी 
रहने वाले बच्चों को सोटा और 


तन्दुरुस्त बनाना हो तो इस 
मीठी दवाको मंगाकर पिला- 


इये, बच्चे इसे खुशी से पीते हैं। दाम फी शीशी ॥), डाक खर्च ॥) 


` पूस हाल जानने के लिए सूचीपत्र मंगाकर देखिये, मुफ्त मिलेगा | 
- चहु दवाइयां सब दवा बेचने बालों के पास भी मिलती है। 


सुख सूंचारक कम्पनी, सथुरा । 
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` जरां भी संकोचं ने करो। आज ही 

आहेर भेजे दों क्योंकि ठिक--हैक 
Tik-Tak Regd Wall Glock 

> पैड़ियाल ठीक समय देतां हे । संबं 

को पॅसन्दे siai ही | इंस से कमरे 

कीं दीवारों को सुंशोभितं कीजिये | 

की सेत--कैवल रुपया तीन 


इसे ala न चाक्षेगा ? 

हमारी रजिस्टडं “तारा? नेब-घंडी 
रोल्ड-गोल्ड डायल बालौ है | इस की 
\_ ४ वर्षे की गारनटी है कीमेंत केवलं 
ES) | ५) हे । जो इसे खरीदेगा उसे मख्यात 
सी टायमपींस घड़ी मुफ्त में दी ar 
यगी । यह अवसर कुछ ही दिनों कें 
लिये है | जल्दी dna, न चूकिये । 
पता अंग्रेजी में लिखिये । 


पीटर वाच कम्पनी, 
घोस्ट बाक्स २५-सद्रासं | 
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हैसेग छैन्ट्म जर्मनी की बनी हुई 

अपने समाज, सभा, सोसायटी, क्ब, 
व्यायामशाला तथा ग्रह फो, अमरीका की 
| चनी हुई निहायत उम्दा तथा मशहूर स्टोर्म 
DAE ४03 विग लेन्टन से सुशोभित की जिये | यह लैन्टने 
मटे अपनी चकाचोंध रोशनी के द्वारा रातको दिसं कर देती. 
< हे) उत्सवों की शोभा ga Gea से दुगनी हो जाती By 
विवाह तथा त्योहार आदि की खुशी के अबसर पर येह 
~€ लालटेन घर की शोभा देने वाली उत्तम वस्तु है ! इस लेन्टन से धुँ 
28 नहीं होता | AVA तूफ़ान तथा बा में यह घुझ् नही सकती | 
= इसमें केरोसीन आयल या पेट्रोल इस्तेमाल. किया जाता है | 
=€ (१) एक पेन्य्ल बाली २५० केएडल पावर की स्टोर्म किंग. 
' लेन्टनं को कीमत ३०) 


<p किंग लेन्टन की कीमत ३५) 


To जमनी की बनी हुई | की० २५) 
ZB इनं लालटेनो कां वजन लंगंभेग दो सेर, ऊँचाई १३ इँच, 
<£, तथा चिमनी अवरक की, होती हे । डाक दवारा. मंगाने. से एक 
<9 लालटेन पर पोस्टेज खच अलग | 

57 मेन्टल:-- 


< WAAR नं० १०० कीमत ६). डाक व्यय पृथक. 
$8 . . “मिलने का पताः>> 


रविवसा स्टील बर्कस अम्बाला छावनी 


> क आल 
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09 एक मैन्टल बाली लेन्टन के लिये मैन्टल कीमत ३॥। ) फ़ी दर्जन E 
$49 ie लैन ७ < à A « c 
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श्री हरिद्वार गंगा जी Rae पर 
उत्पन्न हुई जगल-असिद्ठु उत्तम 
ब्राह्मो बूटी 
इसके सेवन से बुद्धि तथा स्मरण-शक्ति बढ़ती है | यह मास्टरो, 


र्थि ~ oF 
amfa, ar, aat, बेरिस्टरो, पणिडतां और कालेजों के लड़कों. 
आदि दिमागी काम करने वालों के लिए अत्यन्त लाभदायक है | se 


Ho ३) रु० सेर 


७०७१० 


3002029५०१ 
nena 


रूह yg शिलाजीत 

य फी तोला १) >, २ तो० २) ०, पुरे ४८ दिन को खुर 

g तो० Rll) रु० र || 

विशेष हाल जानने के लिए बड़ा सूचीपत्र gra मंगा कर लाभ उठाइए। _ | 


पता--भैनेजर ‘Tat. पुस्तकालय! तथा ब्राह्मोहूटी. भण्डार’ 
न-९३ हरिद्वार (त्र. पो.) _ 
wot १६504 ooo mo mot mos 2252 eos Roses 


सरकृतपाद साला | 


` संस्कृत स्वयं सीखने की अत्यन्त सुगम रीति । प्रत्येक भाग का ; 
मूल्य |-)पांच आने है | बारह भागों का इटा मूल्य ३) तीन हू 
रुपये Sate 


Es येदि आप संस्कृत सीखना चाहते हे तो इसका अध्ययन % | 
कीजिये | s 
$ पतिदिन आध घंटा अभ्यास करेंगे तो एक घर्ष में आप -राम 
महाभारत समझने की योग्यता प्राप्त कर सकते हे | 

` मंत्री- स्वाध्याय मंडल 
( आंध जि० सातार 
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जो ले gay को चार चोज मुफ्त इ 


p naga देरान केश de 
4 की शीशी का esa खोलते ही 
j चारों तरफ नाना विध aT 
जात कच्चे gedi की सुमधुर | 
सुगन्धि शेषी ग्ने एग ॥ हे, 
जो शाह wad लोग भी ag 


o f aimag 
‘a दाम १ शीशीका ॥) बारह आना 
२.शोशी लेने से १ फोन्टेनपेम कलम सुफत इनाम | और ४ शीशी 


टेन से ठरडा चौत।छा १ चश्मा मुफ्त इनाम दिया जायगा | और ६ 
gist लेने से १ फेन्सी सौफाची हवाई रेशमी अदूर झुफत इनाम | 
और ८ शीशी SR से १ LAF जेबी घडो गरन्टी २ यष वाळी qua 
इनाम दो जायगी | और १० शीशी संगाने से १ फेन्सी रिष्टयाच 
( कलाई पर बांधने को घड़ी) मुफ्त इनाम | 
डाऊ खर्च २ शीशी का ॥|) बारह आना जुदा, 
४ शीशी क्षा MZ) ६ शोशी का १।) ८ शीशीका १॥) १२ शीशोका २) So 
इस तेलक्रे साथ उपर लिखी हुईं इनाम की 
चीजें न लेकर सिफ तेल की शीशीयें BAG १ AT १२द्‌जनका TROTO 


जो ले उसी को उधार पर माल 


` कम से कम १२ दजन तैळ की शीशीयें दाम 9२) २० की लेने से प्रथम | 
आधे दाम ३६) २० लेकर माळ उधार पर दे.दिया जाता है । और 
बाकी के ३६) रुपये माळ के बिकने पर लिये जांयगे | माळको 
दुकानदार चाहे वर्ष ही में बेचे, मगर माल वापस न लिया mam | 


ANG केश दाम देकर १२ दर्जन लेने से 


| २४) रुपया सैकड़ा कमीशन दिया जायगा; किन्त ध्यान रहे कि तैल. 
[के साथ इमाम को चीजे लेने वाळे ग्राहकों को, शोर उचार पर माल 


वाळे दुकानदारों को छुछ भो कमीशन नहीं दिया जाता है 
मिलने का पूरा पता$-- | 
Sto Sto पुरोहित एएड सनस, to ७१ छाईच स्ट्रीट, कलकत्ता | 


ee ST र 7 Pe 
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भाद्रपद १३८३ अगस्त १६२६ | 
वर्ष २, lage ae 
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१०. सम्पादकीय र्‌ 
९९. गुरुकुल समाचार. = ९५ 


+ aj CTA 
ग्राहकों से निवेदन 
१. अलंकार पत्र प्रत्येक देशी मास के प्रथम सप्ताह में ग्राहकों के पास पहुंच 
जावेगा। 
२. यदि कोई संख्या किसी ग्राहक A पास न पहुंचे. तो पहले डाकघर से. 
` पूछना चाहिये यदि पता न चले तो डाक-घर से जो उत्तर आवे उसे प्रबन्धकर्ता 
` के पास भेज देना चाहिये | यह सूचना देशी मास के तृतीय सप्ताह तक अवः. 
श्यमेव पहुंच जानी चाहिये। अन्यधा दूसरी प्रति बिना मूल्य न दी जावेगी । | 
३. पत्र व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य देनी चाहिये। t 
अन्यथा उत्तर न दिये ज्ञाने के हम दोषी न होंगे | | 
४. पत्रोत्तर के लिए जवाबी कार्ड या टिकट साथ भेजना चाहिये | i 


TO S पत्र-व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता पूरा आ चप लिपि में 
लिखना चाहिये। eee || 


६. भावी ग्राहकों को चाहिये कि थे र 
OAS से ग्राहका को और हमें, दोनों को 
` : बहुत नए होता है। 


पये मनीआर्डर द्वारा भेजें | ची. पी, 
क्ट होता हे । पैसे लगने पर भो. समर्य | | 
|. 

eee : ag का अंक बिना मूल्य किसी को न भेजा जावेगा । | 

| ue = सम्बन्धो सब - पत्र “व्यवहार प्रबन्धकर्ता “अळङुार” गुरुक 
HUS ( जि० ब्रिजनौर ) के पते से करना चाहिये । 
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a aq ३, अङ्क्‌ ३ ] मास, भाद्रपद [ पूर्ण संख्या २७ a 


न्ळ 


06 87802: 72707 007 07 
a 


AGH 
g" 
गुरुकुल-समाचार 


NN SC 
स्ञातक-मणडल गुरुकुल - कांगड़ी का मुख-पत्र 


ll > ।ा-ा---- 


कक कक के के कक कक के के के के के के 


BI IA BI IR I IR पम -४- a ea te 


OROA TUNA: कश्यासा छक्तबा हषः | 


3हविष्मन्तो अलंकूतः || ऋ० १. १४. ५। | 
SORA TM IEE SOOO NDI ONDINE HIS a E at 
= ae 


भः निवद # 


( से० श्री do गयाप्रसाद जी, प्रीहरि ) 


बहुत लह्यो, देख्यो बहुत, सुन्यो बहुत दे कान | 
“ll नहीं आन कछु चाहिये, तुम विन हे भगवान ! ॥ १॥ 
तिज 
करुणामय ! तुम विन अहो, को जाने जन पीर । 
करुणा-पाणि बढ़ाय के, को पोंळ हग नीर ॥ २॥ 
% 

S हमें चलौ लै देश वहि, जहां न तुम बिन कोय । | Ge 
इन दुखिया अँखियान के, सम्मुख अपनो होय ॥ २॥ Sg 
कट) 


i PBS 


BP 


पिय के .पूम-पियूंष की, कबों न मिटि है प्यास । | 
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BIE २ 


जागृति का कवि-“भार्राव”. 


(a चे इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ) 


यंदि ga मे कविता करने की 
` शक्ति श्रं जाय, और फिर कहा जाय 
कि समयानुकूल कविता करो तो मैं 
, - क्रिरातार्जनीय के aga से सर्गों का 
` महन्दी में agag करने का प्रयत्न 
करूँ | यदि कोई जातीय विश्‍वविच्या 
लय हो, और उस में पढ़ाने के लिये 
संस्कृत की पाठविधि बनाने को Past 
कहा जाय तो भी मैं वाएमीकि रामायण 
से gat दज पर किराताज़नीय का 
व्ही स्थान रखंगा | जो जातिया स्वाधीन 
हैं, धनधान्य से युक्त हैं, वैभव और 
ऐएवय की सामग्री से अलंकृत हे, उन 
के लिये मेघदूत ओर शाकुन्तल बहुत 
ठोक हैं, परन्तु जिस दशा में भारत हे 
उस के रहते किरातार्जुनीय और 
भगवद्गीता ही सबं से उत्तम काव्य हैं । 
शब के लिये सब दशाओं में एक ही 
घस्तु उत्तम नहीं होती | जो भोजन 
एक नीरोग के लिए बहुत पुष्टि 
देने वाला हे, वही एक रोगी के लिये 
SATA जाता है। पार की दशा वस्तु 
“रका मूल्य बदल देती हे | “orate और 
` ललितोद्रार” में, मधुरता ओर उपमा 
में, प्रसाद और सरसता में लौकिक 
` कवियों में कालिदास का स्थान पहला 
है- पर रोगी भारत को इस समय 
उनमें से किसी भी गुण को तरस नहीं 
है-. भारत को इस समय उन गुणा की 
तरस हे जिनका अरन्ताभव ओज शब्द्‌ 
के अन्दर हो सकता. हो. । अधमर 
,¥ 
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'खकता है कि श्रथ 


शिथिल रोगी को ऐसी दवा देनी 
चाहिये जो उसे उठा कर खड़ा कर 


सके--जब वह खड़ा हो जायगा तव 
बालों में इत्र और ge में पान भौ शोभा 
देने लगेगा । इसी सिद्धान्त के श्रनु सार 
इस समय भारत किराताजुनीय जैसे 
काव्य चाहता है-- मेघदूत या ऋतु- 
संहार जैसे नहीं । - 


पुराने समालोचक ने भारवि के 
अर्थ गौरव की प्रशंसा की हे। प्रशंसा 


की यथार्थता जानने के लिये'झधिक | 


नही-केवल प्रारम्भ के दो चार Tal 


का पढ़ लेना ही पर्याप्त है । अन्य | 
काव्यो से ङिराताज़ेनीय की तुलनां . 


कर के खूब अच्छी 


हैं ? और किराताजनीय में किस 
प्रकार वह समा रहा है ¦ परन्तु इस 


लेख में उस का अवसर नहीं 2 । 


इस लेख में मुझे केवल यह दिखाना 
हे कि भारवि का किराताजनीय एक 
झोजसो काव्य है, उसके उपदेश, चा 
ae स्पष्ट हौ चाहे अस्पष्ट, म जुष्य की 


प्रकोर बताया जा | 
गोरव किसे कहते | 


| 
| 
| 
\ 
> 


soe 


जीवित और प्रोत्साहित करने वाले l sa) 


में बह भाव भरा है जो मुदा जातिय 
को जीवित किया करता हे | निराशा 
अन्धकार म॑ आशा का संचार कर 


वाली, Gta को बल और वूढे को | 


सहारा देने चाली यदि किसी लौकिक 
महाकाव्य की कविता हे. तो 
किरातांजुनीय की है। .. ` 


atk 9) त ay 
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| हम सम्पूर्ण भाग की ओर चलते पाणड:काप्तोसरा पुत्रअपने घर पर पर . 
हैं । भारवि के सम्पूर्ण काव्य का: एक sar और वहां पहुंच कर धर्म सूर्य्यः 
मात्र उद्देश्य BAA को पाशुपतास्त्र का युधिष्टिर के चरणो मे' प्रणाम किया 
दान कराना हे, काव्य की समाप्ति में 3 
विजय, आशा ओर आशीर्वाद का हर्ष सा दिव्य: दृश्य हे--केला.उज्वलः 
देनी गीत सुनाई देत! हे-- ओर उस ze है! Selb a । परन्तु इस 
कर गीत के जीषन-दायी स्वर में रोती क और पूरी-हषंदायकताः 
तब हुई पाएडव पल्ली का आतेनाद्‌ छिप को ai ~ reat है. जब अन्तः 
tat ज्ञाता है। अन्न का दृश्य क्या ही ह शे से मिला कर देखा जाय। 
सार उज्वल है ! अर्जुन की gana से pea ae ye beet ee 
जैसे प्रसन्न हो कर महादेव अपना. निज- रज्या डक E केद = ? 
g- | स्वरूप दर्शा रहे हैं । भक्तराज अर्जुन उदो खींन fam हुआ और निराश पातेः 
' घुटने टेक कर' पेसी प्रार्थका करता. = के अन्त रि A 
हे fe भक्ति से प्रसन्न और प्रेम से 5! TTS अनत म जस as 
[ के . कोः RSA उज्वल भाई की. चरण 
jat गनद ET देवाधिदेव पाशुपत धचुषेंद बल्दना लेने: का. आनन्द प्राप्त हुआ, 
चिक का उपदेश करते हैं। जव देवाधिदेब काव्य के प्रारम्भ. È हम उसे at 
oe प्रसन्न हो गये तो बाकी. 2aarat की और छोटे भाई के थिकार रूपी तीरोः * 
अन्य | न आज at) अजुन पर से छिलता. पाते हैं:। आरम्भ में निराशा 
[ज्ञा | उत्तम २ Ber तपस्वी; के अपंण किये हे; और RES आशा हे. विजय 
| जा नी दशा अर म च 
किस | चमकते. हुए तीसरे पाथः नदवस मे काला है, अन्त में उज्वल है। किसा त 
इस \ ने मिल. = नमत at | अन्त पिः जनीय कोब्य अमावस्या की आधीरातः 
हे ८. कवि विजय a ` से प्रारम्भ होताः हे-श्रोर उज्वल प्रभात: 
उस विजय qa TARA दृश्य के खिले क Se 
ag | का इस. प्रकार वणेन करता है-- shee ती. 
पक fanaa रिपुलोक पादानतः बढ जमाते होता: हे.। Ga चक्रवर्ती राज- 
चाहे f इति शिवेनः झाघितो देवसंचैः | पुत्र. की निराशा जहा. तक + 
की निजगृहमथगठवा. सादरं agga है--कोव्य के आरम्भ मेः पाण्डुं 
2,34 Wage जयलक्ष्मी WHAT ननाम | को. निराशा जहा..तक ले.जा सकती; हे-- 
तिथी | चरण. चन्दनाः से प्रसन्नः हुप महार काव्य के आरम्भे मे पाण्ड्-पुत्र ACE. ` 
शाके | देव ने आशीर्वाद दिया कि बेटा! है; परन्तु तप अध्यवसाय और Pray ` 
रदेगे/ घर को जाओ: और grat का पराजय से काव्य के.अन्त Hag उस जगह पहुंचा 
४ को | करो, देवताओं ने एक स्वर से. प्रशंसा. जाता. हे, जहा. आशारूपी पखेरू बड़ी, 
किक ॥-इस प्रकार सफलता लाभ करके से बड़ी उड़ारीःमार कर पहुंच. सकती _ . 
| वह. जब जघ्मो को धारण. करने. बेला दे.। यह. काइय काः खार-यह: 
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क क, रं 


के रू 


F 

pars sd UATT 
का रहस्य है। क्या एक निराश, उदास 
और. aada जाति की कल्पना. को 
उद्धावित करने के लिये aa उत्तम 
कथा क्रम चुना जा सकता न 
समूह रूप से देख कर RT हम 
C क्ॉव्य को खण्डशः आलोचना करते 
हैं | काव्य का अम्भ इस प्रकार होता 
अ है-कि युधिष्ठिर का भेजा: हुआ पक 
“ga दुर्योधन के समाचार. लेकर' 
mai है | युधिष्ठिर का राज्य gaT 
ने छीन लिया है। दूसरे का राज्य छीन 
mt शासन करना बड़ा कठिन काम 
r दूसरे को. जायदाद और wee 
के लिए बुद्धिमत्ता को' मार 


PFE NENA NAN IN ANANSI 


॥ ¬ दुर्योधन चाहता है कि प्रजा युधिष्ठिर 
को भूल जाय, और उस के राज्य को 
सुखी Be हे ताकि जव युधिष्ठर 
वनवास से fsa होकर अपना रोज्य 

गि तो gata थुधिष्ठिरको उस 
को ही: पुरानी प्रज्ञा को सहायता से 

i इ सके a 


= की कूटनोति. का 
ada किया हे क्रि उसे 
पढ़ कर २० वीं सदी का भारतवासी 
act को साधुवाद दिण बिना नहीं 
WAR | 'वर्समान भारत के. 
निवासी को आरंबि.अपनी शानचक्तु 
al सदी am देखता प्रतीत 
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र बाद भजाऽकोः गस स दणड का उचित प्रयोग खूब ही | 
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दया से ही सम्तुष्ट रखता हे । ऐसा 
gaia è जिसक गुणा अनेक हैं पर 
शुण इस लिये नहीं हे कि धह खत 
अच्छे हैं; प्रजा पर छपा हे पर कृपा 
इस लिये. नहीं कि वह कृपा हे; परन्तु 
यहं संब.- कुछ इस लिये हे कि इस 
से चह Masa जो अस्योय ऑर 
धूतेता a कमोया था किसी प्रकार 
दा के लिये काबू में रह सके | 
gia की शक्ति अनुपम है--उस 
की नीति बड़ी गहरी है । उसका 
समय-विभाग निश्चित है-अआंजकल की 


) 


HAA सरकार के समय पालन की , 


पालन प्रसिद्ध है (१।६) aga 


होता है ( १।१२ ) दिल में सदा शंकित 
रहता है-पर झुँह से शंका नहीं 


उस का भो समय-विभाग का 


दिखाता, पर चारों, ओर सेना पुलिस | 


mi के रूप में रक्षको से खूब घिरा 
रहता है ( vite ) छो? २ सामन्त 


राजा Ta की बड़ी पजा किया करते 
हे ११६ ) कृषि के बृद्धि के वह खव 
उपाय करता है ( wes) युद्ध करने 
वाली. _ज्ञातियों.की चह खास खातिर 


की खूब खुबर रखता है 
( १२० ) यह सब कुछ है पर | 


उत्तर ae जये--- 
. अनपासनस्थोीषपि बनाधिवासिनः 


sag tani a 
नयेन जेतं a योधनः ।१।७॥ 


* 


विशंकमांनो भवतः पराभवं pi 


== 


PY 
ST, क 


` के अपने शब्दों में ही | 


= 


05 
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| बश ६९ 
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सा तुम वनवासी हो-- और बह धार्मिक अहिसाओं का मारा gat Sat 
पर्‌ राज्यासन पर विराजमान हे । परन्तु भी हाथ में तलवार लेकर खड़ा. हो 
वतः तो भी उसे आशंका है कि तुम उस जायगा | बह ऐसा रोना है site वह 
Et का राज्य पलट दोगे कारण यह है पेसी; अपीलं हे कि जो एक री के 
एन्तु fa उसने जण और धोखे से तुम्हारे. सुँह में ही आसकती हे। द्रौपदी. के 
इस राज्य पर कबज्ञा पाया है । अब वह, सुंह में वाक्य रखता हुआ कवि.कचिः _ 
ग्रोर चाहता है कि जो राज्य उसने अन्याय पदची से कहीं ऊपर उठकर एक ' 
कार आर धोखे से जीता है-- उसे नीति . दिव्यदर्शी की . कोटि को पहुंचा 
के । से जीत ले। क्या ठीक विश्छेषण हे! हओ दिखाई देता है। पाठक पढे -_.!. . 
उस कवि उसे कहते हैं जो दिल के भाव: ओर फिर कहे कि कवि ने दिव्य दृश्य 
तका को पहिचाने और गहराई में छुपी हुई देखा या नंहीं ? 
तको | सचाई वाहिर ला रखे | जिस ने राज्य द्रौपदी बताती हे कि at का 
की. _ अन्याय और ga से लिया है चह पति को उपदेश शोभा नहीं देता... 
[का सदा शंकित दशा में रहता है और ae आपत्ति के समय मर्यादा के सुब 
दान यदि वुद्धिसान है तो यत्न करता हे बन्धन टूट जाया करते हैं । वतमान” 5. 
ही | कि जो जो अधिकार उस ने कुत्सित. दुर्दशा मुझे इच्छा न रहते भी कहने के 
कित | उपाय से प्राप्त किया है, उसकी रक्ता लिये ata करती है । बह लोग 
नहीं यह अच्छे उपाय से कर सके। नासमभ हैं, और नष्ट हो जाते हे जो 
लिस | दृत सब कथा खुना कर चला मायाधियों के साथ भ मूलो ह 
घिर | जाता है। धर्मराज अस्दर जो कर सा व्यवहार करते ह पसक 
मन्तं | आपने भाईयों को और द्रौपदी को आदमियों के अरक्षित शरीर में भूतो के 
करते | दूत से खुना हुआ सब तान्त सुवं पेच, dà की भान्ति सहज में ही घुसे 
खव ५ है। पेट में तीर खाई हुई सिंहनी को जाते हे--आऔर सब को sa a 
करने / आति, पीठ में चोट खाई हुई काली देते है. । पर O i fs 
[तिर | नागिन की भाँति अपमानिता तिरस्कृता T कोई कक > a T 
फ़िया | सती साध्वी द्रौपदी केह की आग = a E E 
रोधी | दुर्योधन का समाचांर्‌'खुन कर- MSH gS पा ह की 
1 है उठती है। बह दापर की चत्रानी है, भारित मसि हग i 
कित E की भारत जाति “a | क्षत्रानी mated तेढ धियः पराभवं 
रं ही. अपने क्रोध और जोश को"नही संभाल अवन्ति maay ये न.माय्रिन 3.7: १. ८ 
a सकती, और युधिष्ठिर के आगे अपना. दो पथ आग चेल कर pe 
ws East रोती हे । वह रोना ऐसा द्रोपदी केः मुख से णक « Ro 
he है कि उस पर पत्थर को रोना आता प्रकट करता है। वह watt भी सदए , 


गरी अपील 


है और स की se 
एसी हे आ सदियों' की 


a 
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में अपभानित हो कर क्रोध उत्पन्न प्रसन्नता की पर्वा करता है और न | 
न हो, और यदि हो भी जाय तो उस अप्रसन्नता की । जो दशा मनुष्यो | 
को कोई फल न द्दोतोन कोई उस को को है, वही जातिया की हे । 


सुष्ट्य॒त्पांत्त 
(२) | 


( ले० प्रो० arasa जी सिद्धान्तालङ्कार ) 


aft तथा इन्द्र की अन्यः धर्म 


« कथाश्रोके साथ जो समानतां पाईं 


जाती हे, उसके बाद सष्टयुत्पत्ति- 
- प्रकरण मे भिन्न-भिन्न धर्मा मे, कई 
- अरन्य ग्रचंभे मे डाल देने वाली समा- 
ee ` -नताएँ भी मिलती हैं। उनकी तरफ 
भी हमारा ध्यान गए बिना नहीं 
` रह सकता । बाइबिल मे लिखा हे-- 
Let us make man in our own 
image, after our likeness— aaia, 
परमात्मा ने सोचा, मनुष्य को श्रपनी 
शक्ल का बनाएँ । बुनसेन महोदय 
को Angel Me89iah—पुस्तक के 
१०४ पृष्ठ मे लिखा हे कि पारसियौ 
के यहां भी यही. भाव पाया जाता 
है। हमारी धारणा है कि यह भाव वेद्‌ 
के “योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि, 
इस घाकय के आधार पर aaa फैली 
' हे। इस समानता के सम्बन्ध मे 
अधिक न लिखे कर हम सृष्टि उत्पत्ति 
- Tar न्य मुख्यं समानता की 
ओर.च Tei 
. atsa की कथा के 
सम्बन्ध में यहदियों तथा ईसाइयो 
She गे 
कि के " त JOT ARE 


& जेट 


= ™ 
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उत्पन्न किए गए थे--एक ही शरीर 
at एक हिस्सा स्त्री का तथा दूसरा 


पुरुष का था। लिखा है-- “Male ` 
and female created he them” अर्थात, 


परमात्मा ने उनके दो हिस्से कर 
far | 

पारसियों की धर्म-पुस्तक 'बुन्द हेश? 
मे लिखा है, अहुमुज़्द ने 'माश्यः तथा 
'माश्यान' नोमी पुरुष और स्त्री का 
पीठ की तरफ AAS हुआ, जोड़ा 
पैदा किया। 

इस ada से एक विपरीत ada 
भी बाइबिल में पाया जाता है, जिसके 
अनुसार परमात्मा ने मनुष्य को खुला- 
कर उस को हड्डी से at की रचना 
की । हमारी समभ में, ot के | 
में इन दोनों बर्णनो का आधार वैदिकः 
तथा भारतीय साहित्य ही हे । पहले 
हम स्त्रीपुरुष के एक हीं शरीर के 
अवयव होने के विषय मे लिखेंगे | 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के ४ थं. 
ब्राह्मण में इस प्रकार लिखा हे- 
“स वे नैव रेमे । तस्मादेकाकी नैव रमते ।: 


स द्वितीयमेच्छत्‌। स॒ हैतावानास यथा 
स्रीपुमांतौ संपरिष्वक्तो । स इममेवपत्मार्न 


डो पातयत्‌ 1 ततः 17 
g धापातेयत्‌ ततः equs THATE | 
res गि + rs 2 i 


| 
| 


H PY BM, + ७ g 
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अर्थात्‌ , प्रथम-पुरुष इतना बड़ा 
था, जितना स्त्री-पुरुष मिल कर होते 
हैं । एक ही शारीर के अंग होने के 
Rica आनंद-प्राप्ति न होती थी, अतः 
उन के दो टुकड़े कर दिए गण, जिन्हे 
व्यावहारिक भाषा मे लोग पति-पत्नी 


कहने लगे | उपनिषद्‌ का यह वाक्य 


आर बाईबिल की कथा एक ही हैं। 
भागवतपुराण, ३ THA, १२ अध्याय 


दूर देशों में देवता के प्रसाद की 
तरह पूजे जाते थे। भारत की धूल 
को संसार स्वर्ण-तुल्य समझूता रहा 
है। इस के लिए किसी दूसरे प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं । अभी. हम 
जिस 'विषय की चर्चा कर रहे हैं, 
उसमें, कौन नहीं जानता, कितना 
आध्यात्मिक तत्व भरा पड़ा हे? स्त्री 
को श्रद्धांगी कहना सत्यता की ऊँची 


k के ५२, ५३, ५४ स्छोकी मे' भी स्वयंभू. से-ऊँची पहुंच है। इन उच्च भावों से 
| के पुत्र सचंप्रथम पुरुष स्वायंभुच के भरपूर भारत की qa भला क्यों न 
ale | विषय में भी ऐसी ही कथा आती होती ? प्राचोनकाल में भारत की 
यात्‌, | है । श्छोक इस प्रकार हैं-- पूजा इतनी अधिक हो गई थी कि 
भेर कस्य रूपमभ्षूद्‌ द्वेधा यत्कायमभिचक्षते ; "आगे चलकर जब भारत उच्च आदर्शो 
| ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत। ...को भूल गया, तब भी इस aga 
श? | ARQ Aa पुमान्‌ सोऽकन्मनुः स्वायम्थुवः स्वराट्‌ प्रचलित अर्थहीन शब्दों की भिक्षो 
थाः स्री यासीच्छतरूपार्या महिष्यस्य महात्मन'। लेकर अन्य देश अपने को धन्य मानते 
क | तदा मिथुनधमे ण प्रजा ह्येधांबभ्रू विरे nN रहे sc aigat तक यह समभते 
डरा | 'क? अर्थात्‌ ब्रह्मा! के दो ठुकड़े रहे कि सचमुच प्रथम स्त्री-पुरुष का 
. हो गण-इसी लिये शरीर को काय शरीर जुड़ा ही हुआ था, तथा परमा- 
[नः | कहते हैं । उन में जो पुमान्‌-भाग त्मा ने उसे काटकर दो cast मे 
के | था, उस का नाम ‘ag’ हुआ, तथा जो विभक्त कर दिया | 
at ( स्री भांग था, उसका नाम “शतरूपां? ge के इनतर तह See 
ना / रक्खा गयां। तब से सृष्टिउत्पत्ति भो हैः भ eet से स्त्री के बनने 
= | gitt होने लगी i स्त्री को oe पुरुष को हड्डी 5 ia 
रकः अद्धा गी, वामांगी आदि कहा जाता है। दस a coe AE निः 


इन शब्दों में भी उपनिषद, पुरांण, 


बाईंब्रिल तथा कुरान की कथा भरी 
हुईं हे । बाइविल का यह किस्सा 
"जिसे पढ़ कर हम उस की खिल्ली 
उड़ाया करते हेयथार्थ में बहुत 
पुराना हे, और धमो के तुलनात्मक 
भध्ययन करने चाले विद्यार्थी को 
उस स्वरां*्युग की झाँकी दिखलाता 
. जव इस परम पुनीत देश की 
सभ्यता के हूटे-फूटे टुकड़े भी दूर 


चारको का भ्यान महाभारत, वनपवे 
के. १०० चे अध्याय के निम्न-र्छोको - 
की ओर आकर्षित करना चाहते है 
दधीचिरिति विख्यातो महानुषिरुदारधीः | 

तं गत्वा संहितासव at वै सम्प्रचायत ॥| 

स वो दास्यति धर्मात्मा सुप्रीतेनान्ततरात्मना । 
स वाच्यः सहितैः सर्वेभवद्विजयकां्षिभिः ॥ 
स्वान्यस्थीनि प्रयच्छेति amare हिताय वै । 
ध शरीरं स्वमुत्सज्य स्वान्यस्थीनि प्रदास्यति 


'तत्यास्थिभिर्महाघोरं वज्र संक्रियतां दृढ़स ॥ 


> a 


yt 
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तेन agu à वृत्रं वधिष्यति शतक्रतुः ॥ 

युधिष्ठिर से लोमश ऋषि कहते 
हे कि वृत्र के उपद्रव से जब संसार 
पीड़ित होगा, तंब इन्द्र महाराज द्धी- 
चि के पास जाकर अपन। रोना खुनाने 
लगे। दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियों 


at, जिनसे बज्र बनाया गया । उस ' 


बज्र से ही aa का वध किया गया | 
महाभारत की इस कथा कां मूल वेद 
की निम्न लिखित ऋचा में है-'इन्द्रो 
दधीचो ग्रस्थिभिवृ त्राएयप्रतिष्कृतः जघान 
(१,८४।१३)अर्थात्‌ + इन्द्र ने दधीचि को 
हड्डियों से ga का वघ किया | gw के 
लिये दूसरा शब्द वेद में "अहि! आता 
है । दाना पर्यायवाची हें । अतः अहि के 
मारने के लिये इन्द्र ने दधीचि की 
हड्डियों का बज्र बनाकर उसका प्रयोगः 
frat, यह वेद की कथा हे | बाइबिल 
की कथा यह है कि साँप को मारने के 
लिये जिहोवा या खुदा ने श्रादम की 
हड्डियों स बनी. ईब?-नामक शक्ति का 
प्रयोग किया | दधीचि की हड्ियो से 
तो अहि मारा गया, ओर आदम को 
हड्डियों से सॉप। इस मारण कार्य में, 
` वैदिक कथा में, लड़ाई इन्द्र तथा अहि 
में थी, और बाइचिल की कथा में 
लड़ाई परमात्मा और साँग में । दोनो 
. कथाओं में लड़ाई का मूल 'शान-फलः 
_ को रक्षा थो। 


मज़ेदार बात यह हे कि यह दधीचि 

भो हज़रत आदम की तरह उसी बखेड़े 
से गुजर चुके हैं । इन्हें भी आदम की 
तरह एच चीज़ सिपुर्दं की गई थो, 
जिसके विषय में इन्हें भी इन्द्र ने कह 
दिया था कि यदि इसको पूरी-पूरी 


4 
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हिफ़ाज़त न हुई अथवा किसी दूसरे | 


के हाथ में पड़ गई, तो सस सज़ा दी | 
ज्ञायगी.। सजा भी कम नहीं, आदम | 
से कहा गया कि तुम इस वृक्ष को ' 
रक्षा न करके यदि इसका फल खा ' 
लोगे, तो मौत के शिकार होगे | दधीचि 
को भी यही भय दिखळाया गया था। / 
आदम को ज्ञान-वृश्च की रक्षा करने | 
के लिये कहा गयां था, और दधीचि 
को मधु की रक्षा करने के लिये। 
शतपथ-ब्राह्मण १४। १1१ में लिखा ह-- 
(ge दून्द्रेणोक्क ग्रास । सतं चेदन्यस्मा | 
ugana एव ते शिरशिच्छन्द्यामिति।” | 
अर्थात्‌ , इन्द्र दधीचि से बोले कि | 
यदि तुमने मधु का निर्देश किसी दूसरे | 
को कर दिया, तो खिर काट लिया | 
जायगा | | 


बाइबिळ में आदम ने फळ खा. 
लिया, और उसका पतन भी हो गया। | 
ब्राह्मण-ग्रंथ के दधीचि ने भी मधु का | 
निदेश अश्विनौ को कर दिया, और | 
अपना सिर कटवा लिया । अश्विनौ ने | 
आकर कहा “मधु का हमें उपदेश ५ 
दो ।» दधीचि ने कहा-- “मुझे इनदर ने 
ऐसा करने से मना किया है ।” शैतान नै 
आद्‌म-ईच से आकर कहा-- “फल खी 
लो ।» उन्होंने भी यही कहा कि पर 
मात्मा ने हमें ऐसा करने से रोक दिय 
है। अन्त में दधीचि ने मधु का उपदेश 
कर दिया, और आदम ने भी पर 
खां लिया । ब्राह्मण-श्रंथ की इस कहानी | 
में बाइबिल के साँप की जगह अश्वि | 
आ गए हैं। अन्यथा अन्य सब प्री | 
से कहानी चही है, जो बाइबिल "| 
ले ली गई हे। शतपथ के इस FS | 


3 


को लेकर जब हम Tafa की हड्डियों 
से बने aw द्वारा ga के वध की कथा 
वैदिक-लाहित्य में पढ़ते हैं, तब तो 
ज़रा भी संदेह नहीं रहता कि avg- 
बिल के जिहोवा तथा शैतान की कथा 
का इन्द्र तथा अहि ( वृत्र) की कथा से, 
ज्ञान-फळ की कथा का सोम-रख तथा 


फूल . 
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मधु की कथा से, आदम और ईब का 
दघीचि औश ag की कथासे साधारण 
नहीं, अपितु असाधोरण संबध है। 
अस्तु, प्रत्यक्ष जान पड़ता है कि anz- 
बिळ और कुरान की खारी कथा का 
आधार वैदिक है। . 


फूलो ! 


( कविराज do धम्मंदत्त जी विद्यालङ्कार, वेद्य भूषण ) 


फूला ! खुशी खुशी से अपने ये दिन बिताना । 
दिन रात आप हँसना औरों को भी Sarat ॥ 
आंधी तुम्हें डरावे गर धूप भी सतावे | 
चेहरे पे तुमने अपने कुछ भी न ग़म दिखाना ॥ 
जिसने तुम्हें बनाया जिस ने तुम्हें हँसाया । 
. खुशियों में अपने मालिक को लुम नहीं सुलाना॥ 
Sa के चमन को तुमने Wa का सदन बनाना | 
खुशबू से अपनी इस को बागा-ए-अद्न बनाना ॥ 
हुँ या बड़ा हुँ इस पर न ध्यान लाना | 


~ 


1 कुछ महक हे उस को इस बाग में फेलाना.॥ 


‘aust हवा से अपनी अंठखेलियों में तुमने । 
कर्तव्य को न अपने पल भर कभी झुलाना॥ 


` खुश होके तुम को अपने वो सीस पर चढ़ावे। 


ऐसे नज़र को अपने मालिक की तुम लुभाना । 
माला में कोई उस के मन्दिर में कोई उस के। 


कोइ उस की राह में ही गिर कर के काम आनो ॥ | 
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शुक्रकालोन राष्ट्रीय शाय 
eer HOES es 


Go mta रामंदेब जी 


‘et, तीन Gee वर्षे पुराने नीति शास्त्र में वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय की तुलना 

THe के १६ वों सदी के सुप्रसिद्ध नोतिशास्त्रज्ञ बोडिन (Jean Bodin) के 

राष्ट्रीय आय व्यय से करें तो आचार्य शुक्र का विश्लेषण उस की अपेक्षा बहुत 

उन्नत प्रतीत होगा |“बोडिन ने जहां राष्ट्रीय आय के स्रोतों के छः विभाग 

किये हैं वहां आचारय शुक्र ने इस के नौ विभाग किये हैं । अस्तु; हम इस तुलना 
~ के विस्तार में न जाकर अपने प्रकरण कों प्रारम्भ करते हैं 1 


Qo अ, x ह 
आय क Sta — शुक्रनीति में अमात्यं ( अर्थं सचिव ) के कतव्य 


_ १. भाग-भूमिं करं 
ही २. शुकू-व्यापार, वाणिज्य पंर कर | 
'३- द्रड-ज्ञमानो की आय । 
; ४. अकृष्ठपच्या--प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थ । 
५. आरण्यक--जंगल को आय । 
६- आकर--कानों द्वारा आय॑ | 


: नागरिकों के पास tear हुआ हे, उसकी आय | 
` अस्वामिक --जिस सम्पत्ति का कोई मालिक नहीं । 
& तरस्कराहित--तस्कर जातियों द्वारा प्राप्त | 


SS 


१, शुक्र० MO २ झोक १०२-१०५॥ यर ` 
a य्य 
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'करने लगें तो वह हमें बहुत सन्तोषप्रद प्रतीत न होगा । परन्तु यदि हम इस | 


ada संमंय के अर्थ meat के अनुसार राष्ट्रीय आयं व्यय | 
का हिसाब बहुत उन्नत अवस्था तंक पहुंच चुका है। भाज करू के राष्ट्रीय बजरं | 
मैं आये व्यंय का विष्लेशण जिस ढंग से किया होता हे वहं eae और विस्तृत | 
'होता है । इसी कारण शुक्रनीति में चर्णित राष्ट्रीय आय ata की तुलना अगले | 
'हम इड्रलेएड के antag अर्थ शास्त्रज्ञ मार्शल हारा वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय से | 


| 
| 


| 
| 
1 
| 


f 
$ 
f 
| | 


का निर्देश करते हुए उसे इन नो साधनों से आय प्राप्त करने का निर्देश दिया | 


७ निधि-राष्ट्र ने जो धन अमानत ( Deposites ) के तौर पर धनी | 


a i 


D 
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“तस्कराहित” के दो अभिप्राय हो सकते हें--सोमा घान्त की तस्कर: 
जातियों द्वारा विदेशी राष्ट्रों से हूर कर छाया गया धन, जिस में से कुछ भाग 
बे खरकार को. देती हैं । अथवा चोरों के पास से पोलीस द्वारा बरामद किया 
| हुवा चोरी का माळ, जिस में. से कुछ, भाग सरकार अपने श्रम के बदले 
| रख लेती है । 
| इन नो साधनों में खे चौथा, सातवां, आठवां और नौवां ये चार साधन: 

राष्ट्र की आय के स्थिर साधन नहों हैं । ये ava मुख्य नहीं अपितु गौण हैं। 
इन की आय अनिश्चित हैं। 


oe 


शुक्रनीत्मिके चतुथः अध्सय के. द्वितीय. विभाग में राष्ट्रीय आय को जो: 


तालिका दी है उस के अनुसार राष्ट्रीय आय के १० साधन होते हैं। इन केः 
सम्बन्ध सें शुक्रबीति में. faq लिखित निदेश प्राप्त होते हैं-- 


वाणिज्य कर--( शुल्क.) यह कर चुंगी और आन्तरिक कर (Excise) 
इन दोनों रूपों में लगाया जाता था--“आहकों और व्यापारियों. के. ats ac 
रूगाए राज कर को ‘Ya? कहते हैं। यह कर सीमा पर ( चंगी ) तथा मणिडयों 
में, Excise ) लगाया, जाता, हे. । प्रत्येक पदार्थ पर किसी न किसी रूष में एक 
बार कर अवश्य रूग>जाना चाहिये | किसी पदार्थ पर दुहरा कर नहीं लगना' 
चाहिये.। किसी पदार्थ के मूल्या का ३३ वां भांग उरू पर शुल्क लगाना चाहिये ।: 
३6 बां या: ९ वां भाग कर लगाने से भी वस्तुओं के मूल्य: में कोई बहुत बडा? 
अन्तर नहीं आता । अगर कोई व्यक्ति लागत के दामःसे भी कम मूल्य पर अपना 
सामान बेच रहा है तब उस पर कर नहों लगाना खाहिये । कर तभी कंगना: 
चाहिये. जब: कि बेनने बाले को पर्याप्त लाभ हो रहा हो |? ° 

ये ३ ३ प्रति शतः सेः लेकर ६ ह प्रति शत कर को दर बहुत अधिक नहीं हे 1: 


सामः कर--( भोग ) की दर भूमियों की उपज के अनुसार fae 
होनी चाहिये-“इन भरूमियों पर जो तालाब, नहर, कूआं, वर्षा या नदी से सोंचीः 


९. विक्रेतु क्रेतृतो राज़ भागः शुल्कमुदाहृतस्‌ | 

शुल्क देशा ggati: कर सीमाः प्रकी तितः ॥ .१०८ th 

वस्तुजातस्येक्क वारं शुल्क ग्राह्यं प्रयत्नतः | 

alee वासकृच्कुल्क Up ग्राह्य न पेश्डलात ॥ १०९॥॥ 

द्वा त्रिशांशं, हरेद्राला famg: क्रतुरेव वा.। 

विंशांशं; वा षोड़शांश शुल्कं मूल्याविरोधकम्‌ ॥: ११० ॥५ 

न हीन सम genig शुल्कं दिक्रोतृतो हरेत्‌ | 

लाभं दृष्टा, हरेच्छुल्कं MATT. सदा+ नप; ॥ ११५ N ( शुक्र० Wo ४ 1.) 
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EN Ñ श ` ` | ww 

जाती है, इन कौ उपज के AFA उपज का चौथाई, तिहाई या आधा | 

कर लगाना चहिये । जो भूमि अनुपजाऊ और बंजर हो उख की उपज का ga, | 
भाग ही कर रुप में लेना आहिये।' ' 3 | भ्‌ 
यह भूमि कर प्रत्येक किसान ले. अलग अछग नहीं लिया जाता ५: गे 
अपितु गांव के एक घनी व्यक्त से ही सारे गांव की भूमि का लगान ले ल्या 1 
| q 


ज्ञाता था, लगान का सारा उत्तरदायित्व उस पर ही रहता था । किसान लोग 
Sat को अपने लगान का अंश दे देते थे। इस प्रकार STIA जमा HR का 
तरीका पूरी तरह केन्द्रित था-“भूमि कर निश्चित होने पर उसंकोसम्पूणमात्रा | 5 
राजा को गांव के एक धनी से ळे लेती चाहिये अथवा गांव के एक मनुष्य को | 


~ A 5 ` p 

ज्ञामिन बना कर उस से एक निश्चित समय A बाद लगान लेते रहना ड 
“चहिये ।० ¦ | 
इस से प्रतीत होता है कि सम्भवतः कुछ वर्षो के लिये लोगों को लगान | 

a न 


जमा करने के ठेके दिये जाते होंगे j लगान जमा करने के लिए जो सरकारी 
कमचारी नियुक्त किये जाते थे उनका वेतन प्राप्त लगान का ०१00000 | nthe 
2a ह होता था। : १५5% | 


यह अन्तर भी भूमि की उपजाऊ शक्ति के भांधार पर ही होता था | Ee 
` भूमि कर की मात्रा भूमि की उपजाऊ शक्ति के अतुसार खरकार ही | 

निश्चित करती थी । आचार्य शुक्र ने स्पष्ट शब्दों में निदेश दिया है कि अगर | É 
जमीदार को खेती करने से पर्याप्त छाभ हो तभी उस पर उप्यक्त मातरा में f 
भूमिकर लगाना चहिये- i 9९१६ 2 क 

“बहो an सफल समकनी चाहिये जिस के द्वारा कि जञमोंदार को - 
अपने कुल खर्च-जिस में सरकारी लगान भो शामिल है-से gaat लाभ अवश्यं क 
हो | इली के अनुसार उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भूमि निश्चित करनी चाहिये । ज्ञ 


जिस भूमि से इस से कम आय हो बह “दुःखद्‌? भूमि हे ॥” ४ 
Ps कम तक वन मातकात क ˆ पणि 
* दैशाक्निदी मातृकात हु.राभानुक्रमतः सदा ॥ ११५ IL 
Fiai चतुथा यमदा शन्तु. हरेत्‌ फलस्‌। 
षद्ठांशप्नूषरात्‌ तद्वत्‌ पाषाणादि समाकुलात्‌ ॥ ११६ ॥ 
२. नियम्य ग्राम भ्रभागमेकस्माढू घनिकाहुरेत्‌ u १२७.७ 
गृहीत्वा तत्परनिभुवं धनं प्राक्‌ तत्समन्तु वा |. ` 
विभागशो गृहीत्वापि माल मालि ऋतौ अतो ॥ २५.॥ 
३. पोड़य द्वादश दशाष्टांशतो वाधिकारिणः। | 
स्वांशात्‌ षष्ठां भागेन amaa सन्नियो जयेत ॥ १२६ ॥ 
४. बहुमध्याल्य फलतस्तारलंम्यं बिभूशय चं, ˆ `` 
राज भागादि व्ययतो द्विगुणं लभ्यते यतः | | 


कृषि कृत्त तच्छू ष्ठ तभ्यूनं Tatang ११४॥ ` (तुक्क०.ग्र०४, 1) 
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जिस भूमि को अभो ऊपजाऊ बनाने का यत्न किया जा रहा हो उस पर, 
| मि कर नहीं लगाना चाहिये--''जों लोग अभी नया व्यवसाय शरु कर, नई : 
' g पर कृषि प्रारम्भ करे, अथवा जो लोग Rat, नहर या तालाब अदि qzar 


र y । रहेहों उन पर तब तक सरकार को लगान नहीँ लगान! चाहिये जब तक कि 
डया gt से आय दुगनी न होने ळरे। ” ? 
हट | “सरकार को किसानों की आय देख कर हो उन पर लगान लगाना 
1 चाहिये 1” ` 
जा | « - egat कों जमीदारो से लगान इस प्रकार लेना चाहिए जिस प्रकार कि 
कों | जाली वृक्षों से.फूळ तोडता है, ताकि ज़मीन्दारों का नाश न हो | लगान कोइले 
हुना के व्यापारियों को तरह नहीं लेना चाहिए । !? 
गाने | छे रे व्यापारी कोइला बनाने के लिये wast को जला कर उसका 
| नाश कर देते हैं, परन्तु माली सदैव फूल इस प्रकार इकट्टे करता है कि उस के 
Bs | ' द्वारा वृक्ष को किसी प्रकार की हानी न पहुंचे। लगान इकट्ठा करने को यह उपमा 
(0 > | इतनी अच्छी है कि सम्राट अकबर के वज़ीर अब्युल फाज़िर ने भी इसे 'आइने 
' अकबरी में saga किया है। 
a | लगान जमा करने का प्रबन्ध बहुत ही उत्तम था, इस में मुगल काल को 


तरह कोई अव्यवस्था न हो सकती थी--“सरकार को चाहिये कि वह सब 
मे किसानों को, उन पर लगाए हुए कर की मात्रा आदि अपनी मुद्रा से अंकित 
'.. कर के दे ०» * इसी के अनुसार किसानों से कर लिया जायगा | 

= आचार्य शक्त के अनुसार उस समय रैयतवारी नहीं अपितु ज़मीन्दारी. 
श्यं | की प्रथा ही सिद्ध होती है | परन्तु ये अमीन्दार स्वयं किसान हैं; ये जितनी 
| ज़मीन बोते हैं उस पर इन का सुत्रतन्त्र अधिकार है | 

j खानज कर- शुक्रनीति द्वारा यह स्पष्टतया ज्ञात नहों होता कि 
f काने राष्ट्र की सम्पत्ति समभरी जाती हैं या वैयक्तिक, तथापि कानों की उत्पत्ति 


पर कर की मात्रा इतनी निश्चित की गई हे. कि उस की आय का WTA भाग 
UR कोश में आजाय । इस साधन से भी सरकार को एक अच्छा स्कम प्राप्त 


होती थी | खनिज कर की द्रं इस प्रकार हैं-- | 
-E ne का 


१. कुवन्त्यन्यतत nigi वा कषन्त्यभिनवां भुवम्‌ । 
ag व्यय द्वियुणं यावत्न Ara? भागमाहरेत ॥ ११८ ॥ 
| २. लाभाधिक्यं कर्षकादेर्या दृष्टा हरेत्‌ फलम्‌ ॥ ११९ ॥. (gmo wo ४. ii.) 
३. हरेच्च कषकाद्वागं यथा नष्टो भवेन्न सः 
मालाकार इव ग्राह्यो भागो नाङ्गारकारवत्‌ ॥ ११३ ७ 
8, दद्यात प्रतिकर्षकाय भाग पत्रं स्वचिन्हितस्‌ ॥ १२४१ ( gmo Wo ४ il. ) 
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ER ७ a 


“सोने पर ५० प्रतिशत, चांदी पर ३२३ प्रतिशत, लोहे और जस्त पर ६१ 
प्रतिशत और हीरे, खनिज शीषे तथा सीसे पर ४० प्रतिशत खनिज कर लगाना 
चाहिये ।”' सरकार यह धन भी. कर रूप' में ही छेगी।॥ 


जंगलात राष्ट्रीय आय का चौथा. साधन जंगलों को उपज पर 
छगाया गया कर हैः। यहः कर जंगलों. की घास, लकड़ी तथा ऐसी हीं.अन्य उपज: 
घर लगता है | इस की दर इस प्रकार है-“वनो की. उपज के अनुसार यह दर. 
३३ ३ प्रतिशत, २० प्रति शक्त, १४ ३ प्रतिशत, १० प्रतिशत या ५' प्रतिशत होनी 
चाहिये 1 ९ ह क 

पशु कर राष्ट्रीय आय का पांचवां साधन पालतू पशुओं पर लगाया 
हुवा कर हे--''बकरी, भेड़, सो; भेस और घोड़ों की जितनी संख्या बढे उनके मूल्य 
बर १२ ३ प्रतिशत कर लगाना चाहिये; और बकरीं, गो, तथा भैंस के दूध से जो; 
आय हो. इस पर ६. प्रतिशत कर लगाना चहिये ।2 * 


अम राष्ट्रीय आय काःयहः छटा साधन कुछ विचित्र प्रतीत होता; 
है uy के शिल्पियो और कारीगंरीं.को राष्ट्र के लिये कुछ दिन तकः बाधित रूप 
से कार्य करना पड़ता था। * उन. का.यह कार्य ही उन पर कर समभा जाता था ।' 


चारु अन्य साधन-- (७) महाजनों को, रुपया उधार देने से जो व्याज 
मिलता है उस पर ३ ३ प्रतिशत कर लगाना चाहिए। (८) मकानों परु कर । * (8), 


hee पर और मरिडयों पर कर'। ० (६०). सड़कों तथा: गलियों: की मुरम्मतो 
लिए उन पर चलने; वालों पर लगाया. गया. कर | “ 


९ 
१. he च रजतातू: तृती यांशज्ञुःतान्रतः ।. 
चत ig imi 
तु य षष्टांशं लोहात्‌ वंगाच्च सोसकात्‌ ॥ ११८ ॥ 
ata चवर क्षारादू खनिजात व्यय शेषतः ।. 
२. त्रिधा वा' पञ्चुधा कृत्वा समध दशधापि, बा ॥.११९॥; 
तृणकाष्टादि हरकात्‌ शत्यंशे eta फलम-। 
fà È zS 
दै. भ्रजावि गोमहिष्याश्‍व वृद्गितो५ष्टांशमाहरेत | 
N 
महिष्यजावि गो दुग्धात्‌ षोडशांशं हरेन्त्रपः ॥;१२० ॥, 
TA: ॥;१२० tte 


४. कारु शिल्पि गणात्‌ पच्च दैनिक कर्म कारयेत्‌ ॥ १२१ ॥; 
५. वाड्वुषिकाञ्च कौसी दात्‌ व ज्रिशांशं. हरेनन प: ।. 

६. गृहाद्याधार भ्रृशुल्क कृष्ट भ्नमेरिवाहरेत्‌ ॥ १२८॥, 

3. तथा चापणिकेभ्यतु पणय, भगुल्कमाहरेत । a 


(1 G ; 
&. माग T गेभ्यो ij फ़ 
TUR ERIS रबा माग्यो हरेत्‌, फलम्‌ WARE ॥- ( शुक्र mo ४, it.) 
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बष रे शुक्रकालीन राष्ट्रीय आय ७९ 
ल्यास EN क YO 
इन उपर्युक्त १० विभागों में जनता की आय के. सभी स्त्रोत अन्तर्गत . हौं. 
जाते हैं | कोई भी सम्पत्ति ऐसी नहीं बचती जिख पर किसी न किसी रूप में 
कर न लगा हो । 


"स्लट 


qa प्रकरण से यद्यपि ag प्रतीत होता है कि आचार्य शुक्र व्यवसाय तथा 
वाणिज्य पर सरकार का कठोर नियन्त्रण रंखने के पक्ष में हे,तथापि चह राट्रीय व्यव- 


` साय चलाने के पक्ष में है यर नहीं~यह बात स्पष्ट प्रतीत नहीं होती । केवळ-“मध्यम 


राजा वैश्यों का अनुसरण करता है ।” ? इस एक- पद से राष्ट्रीय व्यवासायो को 
सत्ता की कुछ कलक मिळती है । परन्तु केवळ इसी एक आधार से कोई परि 
णाम निकालने का साहस हम नहीं कर सकते । इस पद्‌ का अभिप्राय सम्भवतः 
यह भी हो सकता हे कि जो खजो अपनी वैयक्तिक आय बढाने लिये व्यवसाय 
करे वह मध्यम होता है | यहां तक कि नमक की उत्पत्ति पर मी राष्ट्र का 
शुंकाधिकार होने का प्रमाण शुक्र नीति में नहीं मिलता a 

करों की पूर्वोक्त संब दरें साधारण अवस्था के लिए हैं। आवश्यकता पड़ने 
पर राष्ट्र क हित के लिये इन दरें को कुछ समय के लिये बढ़ाया भी at 
सकता हे | धार्मिक स॑स्थाओं और मन्दिरों की:ज़ायदाद पर साधारण अवस्था में 
कर नहीं लगाया जाता, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उन पर भी कर लगाया 
जा सकता है । * राष्ट्र के धनी पुरुषों से ऐसे समय धन को एक विशेष 


मात्रा ली जा सकती है| * 


राष्ट्रीय छण्‌ राष्ट्र पर कोई आपत्ति आने पर श्रथवां कोई अन्य 
आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रोय ऋण लेने का विधान शुक्रनीति में 21 यह ऋण 
सरकार देश के धनी धनी नागरिकों से लेती थी । वे लोग सरकार को यह ऋण 
देने के लिये बाधित होते थे | आपत्ति हट जाने पर सरकार उन को यह धन 
व्याज सहित वापिस कर देती थी | * > 

कर सिद्धान्त--“जिस राष्ट्र की शक्ति जितनी अधिक हो उसका 
खज़ाना उतना ही बढ़ता है, जिस राष्ट्र का खज़ाना भरा हुआ हो उसको शक्ति 
बढ़ती हे-दोनों बातें परस्पर सहायक हैं। राजा को चाहिये कि वह जिस किसी 


1 मध्यमो वेशय वृत्तितः ॥ १९॥ 
२. दण्डभूभाग शर्कानामाधिक्यात्‌ कोश वधनम्‌ | 
mani} न कुर्वीत तीथ देव कर ग्रहात्‌ ॥ ९ ॥ 
३. यदा शत्र विनाशाथ बल संरचणोद्यतः | 
विशिष्ट दण्ड शुल्कादि धनं लोकात्‌ तदा हरेत्‌ ॥ १० ॥ 
ki घनिकेभ्यों भूति दत्वा स्वापत्तौ aga हरेत्‌ | ः 
राजा स्वापत्समुत्तीणस्तह्न स्वं दद्यात्सवृद्दिकम ॥ १९॥ ( qmo wa ४५ 7) 
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प्रकार भी सब उपायों से धंन संग्रह करे और उस के द्वारा राष्ट्र की रक्षा | 
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करे |? ° इस प्रकार इस प्रसङ्ग में आचार्य शुक्र ने धन की महिमा बता कर धन. 
संग्रह के लिये सभी उचित और अनुचित (येन केन प्रकारेण ) उपायों को 
बरतने का निर्देश किया है । कर संग्रह के इन उचित ओर अनुचित उपायों को 
उन्होंने स्वयं ही संक्षिप्त व्याख्या करदी है-- 


| 


“बह मनुष्य जो धन को उचित उपायों से कमाता है और उचित ढंग पर | 
खर्च करता है, पात्र है; इस सें उलटा करने वाला व्यक्ति अपात्र है । राजा को | 


चाहिये कि वह अपात्र का सम्पूण धन जबरदस्ती SS) aE करने से राजा को | 


पाप नहीं लगता है । पापी व्यक्ति का सारा धन राजा को छीन लेना चाहिये। 
भ्रोखे से, बल से या चोरी से शत्र राष्ट्रका धन छीन लेना चाहिये। परन्त 
इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो राजा अपनी प्रजा को धन प्राप्त 
करने के लिये तंग.करता है प्रजा उस के विरुद्ध होजाती है और शत्र उस देश 
पर विजय प्राप्त कर लेते हे.» . 


इस प्रकरण में तो आचाय शुक्रं एक साम्यवादी प्रतीत होते हैं। उन के 
अनुसार जो व्यक्त समाज की रचना का अनुचित उपयोग उठा कर, बुरे उपायों 


से, धनी बन जाते हैं उन की सम्पत्ति राष्ट्र को ज्ञप्त कर छेनी चाहिये | यह 
कर-सिद्धान्त साम्यवादियों का हे । = 

आय के ये स्रोत कर रूप में नहीं हैं, इन्हें ऊपर की आय समभना चाहिये 
इन से पूव हमने जिन आय के स्रोतों का वर्णन किया था वे सब कर रूप में ही 


थे । शत्रु UST को अपने आधीन लाकर उन से भेंट लेने के पक्ष में ही आचाय 


a SMe —— j 
a 


Wat भवेत्‌ कोशः #6 REAL | | | 3 
“ee संरणात्‌ कोश राष्ट्र om नी १४॥ 
येन केन प्रकारेण धमं सञ्चिनुया | 
तेन संरक्षयेद्रा प्र बल॑ यज्ञादिकाः क्रियाः ॥ २॥ 
२. स्वागमी सदुव्ययी पात्रमपात्रं विपरीतकम । ` 
श्रपात्रस्य हरेत सव घन राजा न दोषभाक ॥ GN 
अधम शोलात नपतिः सवशः संहरेदुनम | 
` छलाद्‌ बलादूदस्यु वृत्या परराष्ट्रादुरेत्‌ तथा ॥ ७॥ ई 
त्यक्ष नीति बलं Saas पीड़नतो: घनम्‌ । AE 
सञ्चितं येन तत्तस्य स राज्यं शवुसाद्ववेत ॥ ८॥ | 


(-शुक्र० WO ४. li ) 
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रक्षा शुक्र ने अमी राय दो है । इन भेटों से राष्ट्र का कोश aga बढ़ता है । ° इन 
धनः | भेटों को छोड़ कर राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय व्यचखाय आदि किसी अन्य 
Lay | साधन का वणन gaia में नहीं प्राक्त होता। 

की इस कर प्रकरण से हम करों के सम्बन्ध में निस्न लिखित परिणाम 


निकाछ इस ळेघ.को समाप्त करते हे-- 
१. राष्ट्र भर की सब समाजों, जातियों तथा संघों पर समान रूप 


pie | से कर लगाना चाहिये । ` कोई भी समूह करों से बञ्चित न रक्खा 
को | जाय | 

की डि R 

को | २. जिस व्यक्तया ससूर पर जों कर निश्चित किया जाय बह उस 

हेये | | से शीघ्र ही ले लेना चाहिये | उसको चुकाने की प्रतीक्षा बेर तक नहीं 

[रन्त / करनी चाहिये “भूमि कर, खूति, आयात निर्यात कर, व्याज : 
र | अआ S ea ia oy 

पराह | एर ज्ुमाना आदि शीघ्र ही Gar लेने चाहिये ॥»२ 

देश | ३. कर संग्रह Halal का यह कर्तव्य हे कि घे अपने हिसाब को 


खूब स्पष्ट रक्खें | कर की दर, वस्त परिमाण, प्राप्त कर आदि की 

| Rar gfaat उन्हें बनानी चाहिये । ; 

नके | ४. कर राष्ट्र के सामूहिक हित के लिये. ही लिया जाता हे यह बात 
| 


गायों | सदैव स्मरण रखनी चाहिये। इस लिये सदैव लाभ पर ही कर 
यह | लेना चाहिये | सब प्रकार के करों- चुंगी, आन्तरिक कर और भूमि 
| कर-को Sat अवल्या में पुष्ट किया जासकता है जब कि वे लाभ 

ह्ये, पर लिये ज्ञा रहे हों | भूमि कर तब लेना चाहिये जब कि किसान 
i ही को अपने व्यय से कम से कम दुगनी आय अवश्य हुई हो। भूमि 
iG . में या कृषि के साधनों में जब सुधार किया जा रहा हो तब भीं 

डॉ & कर नहीं लेना चाहिये | नये व्यवसायों से तब तक कर नहीं लेना 
य्य | . „ - चाहिये जब तक कि उन से आय न होने st’ इस प्रकार कर- 


मुक्ति द्वारा नए उ्ग्रबखायों को. संरक्षण देना चाहिये ५. प्रत्येक . 
पदार्थ पर एक बार कर अवश्य लगता चाहिये, साथ ही किसी aa 
पर डुहरा कर नहों लगना चाहिये । द 


. मालाकारस्य वृत्यैव स्वप्रजा tata T 

ua हि करदीकृत्य age कोशवद्दुनस्‌ ॥ १८॥- 

« सवतः फलभुग श्रत्वा दासवत्‌ स्यात्तु रक्तणे १३०॥ 
- भ्रविभागं भूति शुल्क वृद्धिमुक्कोचंक॑ करम । 

सद्य एव “हरत सवे aq कालविलम्बनेः ॥ १२३॥ 


« NRO Ò ४. i à क़ १०९ ११४, ओर ११९ | ie 
We a i ( शुक्र० wo ४ ii.) 
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exe) सयानक बदला (४% ~ 

( ले० ग्रो पं० आनन्द स्वरूप जो Faas ) | 
रे ! गरीब बकरी | कसाईखाने जाते हुए कया कहराती हो | अपना दुखड़ा' | त 
'क्सि सुनांनी हो | तुम राती हो, लॉग हसत ह | तुम पुकारता हा, च ।खलाखलाते र 
हैं | तुम सहायता के लिये उनके पास जाओगी, वे तुम्हे कसाई के हाथ दे देंगे। | 4 
फ्रि भी रोओ जितना रो सकती हो, चिल्ला सकती हो, इस लिय नही कि कोई तुम | Be 
'पर रहम करेगा, पर इस लिये कि शायद GEC राने से ऊपर से आसमान गिर ह्‌ 
पड़े, जलता हुआ सूरज इस शेतानी दुनिया को जला डाले । न 
हम ! रहम किससे चाहती. हो | AA खतम हा चुके और शर ही. ॐ 
बसते हैं | जो हर वक्त तुम्हारे खून के ध्यास हैं | फिर भी रोओो जिस से कि | हे 
इस दुनियाँ पर आग के शोले बरस आर यह दुनियां खतम हो जाय | ॥ के 
बेचारी बकरा रो भी न सको, रोते २ आँखों के आंसू खतम NT । न. 
'चिल्लाते. २ गला बेठ गया | भागना चाहा पर भागते २ zal में बल ही न रहा । a 
Aa सकें | बह थक कर जल्लाद के पैशे पर ही गिर पड़ी टॉगे बॉच दी ग६। À 
पर वे तो थकान से पहिले ही बंध चुकी थी | आखिर बकरी ने एक दफा फिर R 
जल्लाद क। तरफ देखा कि उस के दिल में रहम आंजाय | कहरा न सको गला कि 


दुष्ट का at | aye 
यही उसकी आखीरी जवान थी जिसंस. उसने रहम की याचना की । इस 
दा AG न भा जवाब द्‌ leat | कसाई की छुरी सामने थी | आँखें भी | 
हा गई | शरीर भय से सुन हो गंय |. वह हिल भी न सकी शरीर A कपर | कर 
भी बन्द हो गई | धेः 
कसाई ने छुरी फेरी, पर बकरी पहिले ही इस बुनियाँ को छोड चुकी थी) ॥ _ 
उस पर रहम करने वाला दुनिया में मिला-ब्रह फरियाद करने इस से दूसरी 
दुनिया में चले गई | जातीः हुई कह गई “बदला लगी | पर किसी ने सुन! 
नहीं | सुमाना चाहती थी, पर गला जवाब दे गया था| दिल कृहा-पर्‌ कसई | ९ 
ने नहीं सुना-वह Bll AS कर रहा था । उसे मालम नहीं था कि उसका भी | 
जल्लाद उस के लिये ठीक वैसे ही छुरी तैय्यार करं रहा है। 


| 
बन्द हो चुका था; रो न सकी, Big सूख चुके थे. | आखीरी तरका खाली दीन- | शर 
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PS SAN NESSES 
ao को बारी हे | उसका जल्लाद आया. | कसाई डर गया ।. 
अपने. JAR को. माफी मांगने; लगा | जवाब था कि क्या gay भी किसी परः 
रहम किया है १ मिड़गिङ़ाया, पर बेफायदा | रिश्तेदारों को मदद के लिये garar 
षर कोई न आया | MEAT उस सक के सामने खीच .ले.गया; मॉ. बाप भाई, 
बहिन रोये पर केसा को हिम्मत न पड़ी, कि जल्लाद के सामने: ज।सके |: उस के. 
[थ पैर बाँध दिये गये । वह. बिस्तरे पर बेसुध पडा हे | हिलना चाहता है पर टग 
नहीं हिलती | बोलना चाहा पर शुनः २ कर के रह गया, आवाज न निकली |; 
आखीरी दफा फिर चिल्लाया--“बचाओं, बचाओ, बकरे मेरी जान लेना चाहती 
हैं |” पर बचाने वाला कोई नः था | मित्र-दे।स्त रोयें, चीखें मारी पर उसे बकरा 
के शिकजे से कोई न बचा सका | रख आखीरी दफा खुलीं पर किसी को देख: . 
न. सकं | यह दुनिया खाली Aaa दिखाई दिया | आँखें, बन्द होगई,, जल्लाद 
को छुरी तय्यार थी | एक २ अंगः में से, प्राण निकलने लगा ॥ हाथ पैर ठंडे 
होने लमः | वदना अ्रसह्यः थी | पर उसको प्रकट, करनेः कीं ताकत न थी | शरीर 
हिला भी नहीं । जबान are हो gal थीं | Bet पर देखने से मालुम होताः था 
के असाम दुख है, पर उस कीः कोई दवा न थी | आंखें पलठा गई-उसका भी | 
सरीर श्मशान में बैसे हा भूना गया जैसे. कि उसने. बक़रीं को भूना था । | 
आज अदालत का दिन हे | बकेरी“मुदई हे ओर कसाई मुद्दाला. | बकरी 
i वेद, शास्त्र, सब. बकील हैं:। मुद्दाला अकेला हे | उसका दिल. भी. 
SES का मधाह बने गया है: | जज ने ger कि 'तुमन श्रपराध किया हे ९» 
कसाई के पास. जबाब न. था; | सामने नरक की दघकती हुई आग. दिखाई देती थी। 
घोमी आवाज, में बोला “माफी” ! जज. ने, कहा--- तुमने बेगुनाह को मै माफ: 
नहीं केया, तुम्हें माफी कैसे? |, आज़ उसको केद. होगई | मानुषिक केद नहीं 
जिस में कि २० साल छुटकारा हो जाता है,. पर कई जन्मो को HS |. आज» 
कसाई और बकरी में बडा फर्क है; बक्करी का दुख से आखीरी छुटकारा कुछ; 
मिनट: में: हो गया था परु कसाई. को नरक में कई जम्म उसी तकलीफ. में काटकते 


हैं | ओ: | कैसा बदला है भयानक बदला हे ॥! ० 


See 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RPL PC न्य. 


= 
ie 
क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


admi mo सांभ राम जी एम० एत० ए० एलिजोना (अमेरिका ) 


मनुष्य तभी पूर्ण होता है जब कि 
वह खेलता हे । प्राणियों में गति का 
होना आवश्यक है | गति शून्य प्राणि 
का जीवन नष्ट होआता हे । ' 

face विठो के बच्चे, मेमने 
ओर बालक को स्वाभाविक रूपसे यदि 
खेल में प्रबृत्ति नही हे तो अवश्य ही 
वे रोगी होंगे। खेल gq बच्चों का 
जन्म सिद्ध अधिकार हे, उसके बिना 
ज़िन्दगी मान्दगी हे । यदि हम किसी 
बच्चे को जबरदस्ती खेल से चञ्चित 
करद तो सदा के लिए उसका दिमाग 
पराधीन रह जायगा अर्थात्‌ वह किसी 
भी काम में अग्रेसर होने के लिये उत्सा- 
हित नहीं होगा और अवश्य ही दूसरों 


का अनुयायी बनना चाहेगा। ne wi संभव हे कि बाळक अपने आयु 
= बचा को देखिये कि घे अणी 


आप ही खेल कूद को अपना धर्म बना 
छेते है. । उन को खेल में प्रवृत्त करो 


छः 
आन करो घे स्वयं टोलियाँ बना कर 


या तो गांव के समीप ही खेलने लग 
जाएंगे या जंगल में जाकर कुत्ती से 
खरगोश का शिकार करवाएंगे। q- 
क्षियों को पत्थरों से उडाएंगे और 

बन्दरो की तरह वृक्षों की टहनियो पर 
Rant 


(1) “Man is whole only when he plays; and animals | 
Move er cease growino & die—“ Youth» by Dr. ७ Stanly” | 


ip HALL a 


(2) “Child welfare Magazine of 
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खेळ का उत्तम से उत्तम लाम सम. | 
aren में ही हो सकता हे, ait, | 
यदि वे आपस में लड़े झगड़े भी तों 
इस में बहुत अन्याय नहीं हो सकता। | 
अपने समवयस्को में बालक नई नई | 
सफलतां को विजय के. शब्दों में | 
प्रकट कर्ता हुआ न Ras अपना | 
उत्साह ही बढाता हे अपितु अपनी मातृ | 
भाषा में,भी निपुणता प्राप्त कर लेता | 
है । बड़ों की संगति में बालक सदैव / 
अपने आप को लज्जित अञुभच करता | 
है, क्योंकि बड़ों की आज्ञा को न चाहते | 
हुए भी उसे मानना पड़ता है; जिस से | 
उस की अपनी बुद्धि के अनुसार ` आगे | 
बढ़ने का उत्साह नष्ट हो जाता है | यह | 


धर्म के विरुद्ध बड़ों कीं संगति से 
आलख्य या. वैराग्य को शिक्षा प्राप्त 
SR फिर जो तेज़ी a gat अपने 
समेव्रयस्क बालकों में हो सकती है वह 
बड़ों की संगति में नहीं प्राप्त हा. 
सकेगी; ओर जो बाल्यावस्था मङुष्या 
जीवन की तैय्यारी के लिये , बनाई गई, 
है, नए हो जायगी | अन्त में खेल का पूर्ण 
लाभ तभी हो सकता है जबकि हम खेलते 
हुवे आनन्द में खेल के अतिरिक्त FA 


America? ~ 


ne mard 1923 


aah 
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| के सब काम काज YS जाय ओर पसा ओर कभी आवश्यकता से अधिक। हमें 
| आनन्द तभी प्राप्त हो सकता है जबकि प्रतिदिन के व्यायाम में ठीक उतनी थका- 
खिलाड़ियों में कोई बड़ी आयु का आदर- घट होना चाहिये जितनी: कि रात भर 
णीय मनुष्य न हो क्योंकि उस को उपस्थिति के विश्राम से बिल्कुल उतर जाय ॥» 
में न तो वे कहकहा मार सकेंगे, न चिल्ला बच्चों को प्रत्येक खेल का ढंग और 
सकेंगे, ओर नांही वे शब्द जो समवय्रस्का स्थान, माता पिता तथा क a 
` ङ्ग बिलकुल जायज़ हैं, बोल सकेंगे । निरीक्षण में रहने चाहिये नहीं तो बच्चों के. 
.. आचार व्यवहार बिगड़ने का अन्देशा 
इन उपरोक्त पंक्तियों का यह तात्पय रहता है । निरीक्षित खेलों में बालकों में 
बिलकुछ नहों है कि बड़ी आयु वाले परस्पर न्याय का मादा पैदा होता हे, 
मनुष्य छोटे बालकों के साथ कभी निरीक्षण रहित खेळीं में गड़ा, मक्कारी 
खेल में भाग ही न लें या उन खेलों का आदि अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं; खेल 
निरीक्षण ही न करें | मतलूब यह है कि में हार मानने की जगह उपद्रव उठने 
बालक प्रायः अपनी समान आयु वालों शुरू हो जाते हैं । इस लिये यह आव- 
में ही खेळे और यदि बड़ी आयु वाळे श्यक है कि खेलों का प्रबन्धक बिना . 
उनकी खेल में भाग Game तो वे निरीक्षक नियत किये खेल को आरम्भ 
भी अपने में बाळ-प्रक्कति धारण कर न होने दे । यदि कोई खास योग्य निरी- 
ळें । अथात्त बालकों सें बाळक बन क्षक न भी मिले तो बालकों में से सब 
जायें afk उन की सूत्रतन्त्रता में. से अच्छे बालक को यह पदवी देकर 
बाधा न पडे | Fe कराई STI AAI यह है कि 
«सच सामूहिकः Gata nist को तरह 
. खेल नियम पूवक होनी चाहिये, एक न एक की आज्ञा ज़रूर ही मानी ' 
ऐसा न हो कि कभो होगई और की जानी चाहिये | ee s 
s । उत्तम तो यह हे क्रि हम प्रति - 
दिन खेले | यदि यह कहें कि एक आध काम व खेल 
दिनकी खेळ सप्ताह भर के लिये walia जीवन का कुछ लाभ. नहा है यदि 
है तो उसी एक आध दिन का भोजन भी उस में कुछ काम न किया जाय | काम 
सप्ताह * भर के लिथे.काफो होना करने का शोक बञ्त्रों को प्रारम्भ से ही 
चाहिए | डाक्टर Da? लिखते हैं कि डालना चाहिये और वह भी ऐसे ढ'ग 
हृदय के रोग प्रायः अनियमित Afra से वे काम को खेल या बाल- 
व्यायाम की थकावट से होते हैं। बहुत.से धमं समझे । काम को करवाने के लिये 
आदमी कभी २ व्यायाम करते हैं, और धमकी या फौजी आज्ञां का प्रयोग नहों 
वह भी कभी तो आवश्यकता से कम करना चाहिये बल्कि* deat को प्रेम से 


se 


(3) Privates of Sotfelogy By Ds Td ae 
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समभाना चहिये कि कुटुम्ब का काम 
अधिक होगया.. है, पिता 'घनोपाजंन में 
लगा रहता हैऔर माता घर के काम 
से थक जाती हे, क्योंकि वह भी परि- 
वार का भाग है अतः शक्ति के अनुसार 
उस के कुछ काम कर लेनेसे घर का 
काम हलका हो जायगा | 


मात पिता को स्मरण रखना चाहिए 
कि चाहे वे गरीब हों या अमीर, बच्चों 
को काम की आदत डालना उनका 
पैतक धम हे | यदि घर का काम नहीं 
है तो धनो मांता पिता को बच्चों कें 
fot कला कोशल के छोटे२ अन्न (उदा- 
हरणार्थ age के औज्ञार, लोहार के 
हथियार, खेती का छोटा २ सामान, 
चित्रकारी की वस्तुएं, कपड़ा सीने तथा 
भोजन बनाने का सामान ) खरीद देने 
चाहिये । इस से एक पन्थ दो काज होंगे i: 


£< सामान जो उनके लिये: 


आज तक नकली हे, कल असली हो. 
जायंगे; क्योकि. आज़ को नकल कल की 
~ तैय्यारी हे | वह बच्वा जो खेळ के लियेः 
ऐसे हथियारों का प्रयोग करता हे 
खेल को जीवन कॉ एक भाग 
बना लेता है, जिस का लाभ किसी 
स्कूल या यूनिवर्सिटो की बिद्या से, 
कम नहीं होता | मिस्टर केबंट अपनी 


HAGE च 


ञ्ज डू | 
3 
fr PPP PLP ३९५#९५७९५ ७९४९५ ४०४५ ५५५५ ड रे Kathie 


> _ 

| 
| ९ 
' चप्‌ 
~~ || 


पुस्तक मे.बच्चे के कॉम के विषय भे ॥ पर 


लिखते हैं कि जो बच्चे बचपन हो से | भैज 
काम करना सीखते हैं वे बडे होकर = ' पाख 
मियों में बड़े आदमी, शिकारियो मे a | ब्रेड 
शि हारी, विद्यार्थियों में बड़े विद्यार्थी पर: 
धनियों में बड़े धनी भौर सेवकों X केस 
बड़े सेवक बनते . है. । इसके fee , 
यदि उन्हें काम से वञ्चित' रक्खा जाय (१ 

तो वे दुनियाँ a दुखियों . में से दुखी. (२ 
अपने आप के लिये बोझ तथा समाज 


के लिये हानिकारक सिद्ध? होंगे | 

बच्चों को रिश्वत पर काम क्तो 
की आदत नहीं डालनी चाहिये । किसी | 
काम से इन्कार करने पर शारीरिक | 
दणड देना अनुचित है । जहाँ तक हो | 
सके बच्चा से जबरदस्ती काम न लिया |. . 
जाय बल्कि उन से ऐसे प्रेम से काम o, 
ळं जिस से बे अपने आप ही उस काम 
के करने में गौरव AMR! उदारणाथं 
एक कथा लिखी जाती है जिस मैं 2. 
ASS’ नामी बच्चे को उस की. माता. | ' 


ने बिना रिश्वत दिये तथा. बिना शारी” fym 


fats दिये केले प्रम से उस के \ मातृ 


हृदय को जीता है। अमरीका की प्रथाके | ie 
अनुसार कोई मनुष्य किसी दूसरे ATs | 
चाहे वे मनुष्य पररूपर कितने ही 
सम्बन्धी क्यों न हों,, अर्थात्‌ काम कते 
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a पर पुत्र पिता के पास मज़दूरी का बिल बोमारदारी के लिये............ 0:0-0 
gal भेज देगा और इसी प्रकार भाई भाई के वस्त्र तथा खिळोने आदि के लिये ०-०-० 
a ` पास, इत्यादि । इसी प्रथा के अनुसार भोजन आदि के लिये --- -०-०-० 
में बहे | ब्रोडले भोजन करने के लिये जब टेबल पा 
a ' पर आता है तो निम्नलिखित बिल माता व न हित = 
को यी के सामने टेबल पर रख देता है-- प का हितचिन्तका-- 
~ ` “माता मेरे इस बिल की अणी हैः- माता 
विरुद्ध (१) सन्देश भेजने के लिये ......५ पैसे _. £ बिल के पढ़ते ही Tes की 
= (२) घर में अच्छे वतांव के लिए "पैसे ra S ae पड़े और बिल 
मा (३) भजन गाने के लिये ......५ पैसे जिद सिलत EN र pd 
| (४) साधारण सेवा इत्यादि के लिये t aià ae Te 
| | ५ पैसे [आमे भूल गया। तेरा fas 
करने | प्रेम है, बिषय विषय में तेरे जितने शून्य 
किसी | का कि हैं, ये सब प्रेम-प्रेम-प्रेम हैं और उन सब 
रिक | Be ae 5 का योग प्रेम का सागर है। में भी 
क़ हो | wo आज से जो तेरी सेवा करू गा प्रेम के 
ल्या | ”_ लिये ही करूंगा 
say मताने यह विल उठाया और a कथा से यह हर्गिज्ञ न समझ 
काम amar ss करा कर ५ आने लिफाफे Say चाहिये कि बच्चों को खर्च के लिये 
mi वि करके एक अपना निम्नलिखित घेसा दिया ही न जाये ) पैसा तो दो, 
aH > छ बना कर इस लिफ़ाफे के पास ही पर किसी काम के बदले. में नहीं। निय? 
भाग eke दिया। मित समय पर थोड़े २ पैले अपनी आ- 
शारी- fy ASS मेरे इस बिल का ऋणी È- {शक अवस्था के अनुसार देना उचित है 
त के. \ न रू० आ० पा० a से कि उन्हें बाजार में खरीदने 
ay ER मे 
[थाके > फरोख्त करने में स्वतन्त्र अवसर मिळे । १ 
gt (1) “Children’s story Sermons, बच्चों को कुछ पैसे देने से वे व्यापार 
रता) By Dr. T. Kerr. आदि ढंग जान जायेगे | 
ग “पहिचान” 
Py ( खे० श्रीयुत ga विद्यालंकार ) 
5 (१) 
. सावजनिक कार्यों में दिन रात लगे रहने वाले लोग प्रायः विधाह कर के एक बड़ी 
Flamma सिर पर डाल लेते हैं दे. स्नेह-प्राप्ति की अभिलाषा से यह सोच कर विवाह 
; करते हें कि जब हम रोजी के लिए आवश्यक कार्य करने बाद शेष समय में जनता और 
राष्ट्र को सेवा कर के me मिणटों के लिए अपने घर में जारंगे-तो गृहस्थ को मालकिन के 
9 | स्नेहपूण व्यवहार से हमारी दिन भर की थकावट शान्त होजावा करेगी। परन्तु दिन भर जी 
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तोड कर परिश्रम करने के बाद घर पहुंच कर जब उन्हे घर वालो के व्यङ्गय पूण E 
मिलते हैं, तब उन्हें ग्रपनी भूल साफ़ प्रकट होने लगती है ।-स्नेह किसी के हुदय में यही 


मफत में देने केलिए नहीं भरा होता हे, बह कुछ प्रतिदान भौ चाहता हे। 


डाक्टर रामनाथ P. M. S. ते भी विवाह कर के इघी प्रकार की YT की ची । जञा | 

हर क it | 

शान्ता घर में ग्राई धो तो वह समते थे कि दिन भर शहर की सभाओं में लड़ झड़ क. 
मेरा हृदय जितना खिन्न होजाता है उसे शान्त करने के लिये शान्ता सचमुच पर| 
नाम को कृताय किया करेगी । परन्तु प्रातः काण ही चर से बिदाई लेकर सूर्यास्त होने के बाद | 
जव डाक्टर साहब घर के ग्रांगन में पघारते थे तब शान्ता लिए भुका कर नाराजगी सेजोदो' 
एक वाक्य कहा करती थी उनसे डाक्टर साहब को ग्राशा लता A ही मुस्का गई । यह वात. 
नई नहीं है । निरन्तर १८ वर्षो' से इतो प्रकार का स्वागत पाकर डाक्टर साहब इस स्वागत 
के प्रण अभ्यस्त होगए हैं । परन्तु इतनी मुहूत के बाद इन दिनों एक नया प्रश्न खड़ा होगया' 
हे, जित के कारण डाक्टर aga घर जाने से भी घबरामे लगे हें । | 
रात के आठ बजे थे | त्रयोदशो का चांद प्रव दिशा में कळ ऊपर होकर घरों में मांक | 

रहा था। दसी समय डाक्टर साहब A घर में प्रवेश किया । wina में ग्राकर वह एक 


कुर्ती पर बैठ गए । ग्राज वह बहुत ग्रधिक थके हुए थे, म्युनिसिपेलिटी के गाज के ग्रापि- | 
वेशन में पानी के नलों का कर बढ़ाने का प्रस्ताव पेश था, डाक्टर साहब इंघ प्रस्ताव के 


विरोधियों के agar ग्राज कई बार उन्होंने जोश में ग्राकर बड़े मार्मिक wal i 


to थो z > X A | 
= , पानी का दाम बढ़ जाने पर उस्थित होने वाले कष्टों का बर्णन किया था, इसके fat 
काव्य दलोलें दी। परन्तु इतना जोर लगाने पर भो ग्राशा यही थी कि प्रस्ताव पास होजायगा। | 


i 
प्रस्ताव पर बहस कल के लिये मुल्तवी कर दो गई थो। डाक्टरसाहब बहुत फ 


गए थे | कुर्तो को पीठ पर 'ग्रपना सम्पर्ण बोझ डाल कर वह इसी विषय पर विचार कै / 


लगे । मारे गर्मी के उन के माथे से aay A रहा था। | 


१५ बरस की बालिका लौला अपने पिता जी को aa देख कर एक पंखा ; उन 
पर हवा करने णगी | एक वार लीला की ओर देख कर डाक्टर साहब कळ सहम से गर 


उन के दिमाग से पानी को हैक बृद्धि क्प प्रश्न निकल कर उसके स्थान पर रक और पारिवार्णि 


समस्या चक्कर काटने लगो | एक वार स्मेह से लीला के तिर पर हाथ फेर कर डाक्टर ae 


ने उससे पद्ठा ले लिया । लीला बिना कुळ कहे वहां से चली गई | 


डाक्टर साहब ने पंखे से हवा करते हुए एक ठण्डा श्वास लिया इसी समय गाता 
उन के पास ग्राकर खड़ी होगई | शान्ता ने खूब गम्भीर होकर कहा-““आज मोचीगेट के पँ | 
कोई मी ठिद्ग न होगो ? तुम्हीं न जाकर एक लेक्चर 
कर भल्ला उठे। एक बार दुखित नेत्रों से शान्त 
पर बैठी हुई बिल्ली की ओर देखने लगे । 


È डालो ।?? डाक्टर साहब यह ताना. 
1 की श्रोर देख कर वह सामने को 
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शान्ता ने देखा कि डाक्टर साहब आज कुछ विशेष उदास हेँ। उस का प्रमिप्राय 
डाक्टर साहब का जी दुखाने का कदापि नहीं था । डाक्टर साहब का मंह देख कर वह. ग्रपने 
कथन पर स्वयं ही लज्जित हॉ उठी । योड़ो देर तक चुप रहने के उपरान्त ga ने बड़ी 
aaa से कहा-“श्यों, अराज म्युनिपतिपेलिटी को बैठक में बया निर्णय हुवा 2? एक सार्व- 
जनिक्र कार्य के सम्त्रन्ध में अपनी पल्ली का साहनुभूति पर्ण प्रश्न सुन कर डाक्टर साहब को 
बहुत naaa हुई । वह बड़े प्रेम से विस्तार पूर्वक ग्राज के अधिवेशन की कार्रवाई शान्ता 
को सुनाने लगे | बिल्कुल इच्छा न होते हुए भी शान्ता बड़े चैय से “हू, हां? कर के डाक्टर 
aga का लम्बा किछएसा सुनने लगी । शान्ता को रह लम्बा किस्सा बिल्कुल ग्रसह्य हो रहा 
था मौलवी शशफतुल्ञा की दलीलों का feer विनोद ने किस प्रकार खण्डन किया,-ये सब 
बातें इसके लिए बहुत क्लिष्ट ग्रोर ग्ररुचिकर थीं । खेर यह हुई कि बीच में ही नौकर भोजन 
परोस कर लेग्राया, नहीं तो न माणूम बेचारी शान्ता को कितनी देर तपस्या करनी पडतो । 
नौकर के भोजन घरते न धरते शान्ता वहां से उठ कर भाग खड़ी हुई। 

रात को सोने से qa शान्त्ता ने फिर वाहा- “तुम्हे सुल्क भर की तो फिकर है। कभी 
किमी misg में जाते हो, कभी किप्री जणसे में; कभी aN का स्वागत कएने जाते हो, कभी 
क्रिमी को विदाई देने । क्या केवल हम घर के लोग ही तुम्हारी इस मेहरबानी से महरूम रहेंगे। 
देखो, लीला इतनी बड़ी होने में ग्राई, इसने दिनों से मैं तुम्हें यह बात कह रही हूँ, तुमने mit 
तक उशके लिए वर खोजने का यत्न भी नहीं किया | रोज “हूं, हा? कर के टाल देते हो ।”? 


सचमुच बहुत दिनों से शान्ता लीला के विवाह की बात डाक्टर साहब से कर रही 


- थी इसो कारण gaat घए जाना भी एक मुतीबत जान पड़ने लगा था। ग्रगर और कोई 
दिन होता तो बह पहले की तरह शान्ता को टरका देते परन्तु ग्राज शान्ता के व्यवहार से वह 


बहुत. uaa हुए थे | उन्‍होंने सोचा-“तचमुच, शान्ता की यह शिकायत घेजा नहीं है। मैं चर 
के मामलों की ओर बहुत कम ध्यान देता हूँ। लीला अब बड़ी होग्राई । मुझे उस के लिए 
बर की तालाश करनी चाहिये 1?” इस के बाद उन्होंने सोचा--“'मैं रोज सार्वजनिक कार्यो में 
सिर खपांता हू, सुझे इस से लाभ ही क्या हे | म्युनित्तिपेलिटी के दूसरे मैम्बर मुझे सिड़ी सम- 
: हे (सोगा समते हें कि में महज़ इज्जत के लिए ये सब कार्य करता हूँ । हम रात for 
पब्लिक के लिए cis, ae, भर ड़ ; aq पर म्युनिस्तिपेलिटी में हमारी ज़रा भी पूछ न हो।” 
इस के बाद उन्हे फिर ग्राज की स्युनितिपेलिटी की कार्यवाही याद आगई। उन्होंने सोचा 
कि क्यों कर में भी gat Acad’ की तरह sew लोडरी का शौक पुरा करने के लिये ही 
म्युनितिपेलदी की बैठकों में हिस्सा लिया करू । यही बातें सोचते २ उन्हें नोंद गई । 
(२) mi तय 

ग्रगले दिन जब म्युनिसिपैलिटी में पानी का टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार होने . 
लगा, तब डाक्टर साहब उस आधिवेशन में सम्मिलित नहीं थे । डाक्टर साहब MA तक म्युनि- 
सिपेलिठी की सभी बैठकों में बिलानागा शामिल होते रहे थे | ्राज उन्हें ग्रनुपस्थित देख कर . 
सभी लोगों ने यही अनुमान किया कि शायद उन के घर में कोई विशेष quent होगई हे। : 

ग्रस्त; जब विरोधी दल का. नेता ही उपस्थित नहीं.था तब प्रस्ताव ag होने को 
को ग्राशा हो कहां Gt) डाक्टर साहब के ग्रसाव के कारण AIA बहस भी बहुत ' गरम न 
हो सकी | शीघ्र ही बहुसम्मति से प्रस्ताव पास होगया । 
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डाक्टर साहब ग्राज Mieg में उपस्थित नहीं थे, प्रातःकाल वह जेल का निरीक्षण 
करने चले गए थे । उस के बाद वह लोला के लिये वर को खोज करने लगे । सायंकाल जब \ 
बजे फे करीब डाक्टर साहब घूमते घामते घर के बहुत नजुदीक था पहुंचे, तब चर की ओर देख 
ALAC सहसा रुक गए | घर को तरफ जाते हुए उन्हें गर्म माजूम होने लगी । आज से पुव 
-सदैच जब वह घर में ग्राते थे उन के मस्तिष्क मे जातीय सेवा की नागरिक बातें चक्कर काट 
रहा हुवा करती थीं, ग्रान खाली हृदय उन्हें घर कॉ तरफ जाते हुए <a हल मालूम पड़ने 
लगी | म्थुनिसिपेलिटी में जल कर वृद्धि का प्रस्ताव पास हो चुका ह्‌, a भी उन्हें माझूम हो 
गया था, इस कारण भी आज उनका हृदय एक Ws दुख सेभरा हुआ था | 
“गगर वह स्वयं ग्राज म्युनीसिपैलिटी में गए होते ग्रौर बावजूद उन के यत्न के जलकर वृद्धि का 
"प्रस्ताव स्वीकृत होजाता-तब भी उन्हें दुख अवश्य होता;-परन्तु उस दुख और इस दुख में 
-भारी भेद था--इस दुख में ग्रात्मग्लानि को तीब्र ज्वाला मिली हुई थी । 
डाक्टर साहब घर की ओर ग्रौर आगे न बढ़ सके । वह धीरे धीरे at सड़क की 
ओर सैर के लिए चले गए । 


सार्वजनिक कार्यों के प्रति कट cea को यह उदासीनता स्थिर न रह सको; 

पब्लिक जल्सों का वह पुराना महारथो उदासीन होकर दैठ न सका । उन्हो ने फिर से इन 
कार्या में भाग लेगा शुरु किया । लीला के विवाह की बात को वह बीच में ही भूल गए | 

जल कर वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत होचुका था। शीघ्र ही-नए मास से-यह प्रस्ताव 

क्रिया रूप में लाया जाने वाला था । लोग इस निणय से अत्यन्त mergag थे, उन 

का कहना था कि म्युनिसिपैलिठी में हमारे प्रतिनिधि ग्रल्प संख्या में हैं। सरकारी नामज़द 

प्रतिनिधियों को संख्या बहुत ग्रधिक है, इस लिये हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते | 

डाक्टर रामनाथ ने देखा कि अगर यज्ञ किया जाय तो ग्राम पडिलक बड़ी सरलता से 

६ ही क्‍्यों,न 'लगालें, म्युनिसियैलिटी TS इन्होंने य ae jai 

द्वारा वह ग्रपत्ते उद्योग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते 


। ब्योंकि एक तो उस में प्रजा के वास्तचिक प्रतिनिधि: 
afat 
पर बेतरह सरकारी खोफ़ की छाप लगी हुई है । होली 


डॉक्टर रामनाथ ग्रान्दोलन का यह्‌ उग्र रू 
हित को ग्राकांक्षा तो ग्रवश्य थो, परन्तु इल के 


लिये ग्रधि र | 
हिम्मत उन में न थी । वह स्वयं सरकारी नौ Suet Gh रो नारा Eke 


peel! SU डिस्टूक्ट जेल के निरिक्षक थे, 
चिकित्सालयों का निरीक्षण भी उन्हीं के स ता था। इस के अतिरिक्त जिले हके श्रन्य 


: MUR था, इत काय के लिये भी उन्हें २५०) ३० 
मासिक वेतन मिलता था । इस ग्रान्दोलन के नेता बन कर उन्हे स्वयं चिन्त्ता होने लगी कि 


जनता से सम्मान प्राप्त करने का चस्का लग जाता हे-वह उसे 


ता का सम्मान कमज़ोर और नकली नेताओं को बहादुर 
श्र असली बना देता है, डाक्टर साहब स्वयं घबराते हुए भो कभी पीछे हटने का भय प्रकट 
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न करते थे। वह यथासम्भ भविष्य चिन्ता at अपने सामने आने ही न देते थे, ग्रगर कभी ग्रन्य 
सब विचारों को एक साथ परे sha कर भविष्य चिन्ता उन के मस्तिष्क पर अधिकार कर 
लेतो तो वह अपनी fagat शप्रौर चिकित्सा Ñ निपुणता को बात सोच कर सन्तोष कर लेते । क्या 
हुवा-ग्रगर सरकार ने मुझे बखीस्त कर दिया। लोगों में तो मेरी इज्जत ग्रौर धाक बढ़ 
ही जायगी । सरकार लोगों को मुक से दवा लेने से तो बन्द नहीं कर सकती | i 

परन्तु डाक्टर साहब घर पहु चते ही बिल्कुल wate हो उठते थे । शान्ता के तानो के 
के मारे उन्हें घर में एक मिनट भी चैन लेना ada न होता था। घर पहुंचते ही वह 
बहुत उदास हो उठते थे । उन्हें अपने पर एक Par भारी बोभ प्रतीत होने लगता था जो उन्हे 
शीघ्र ही पीस डालेगा; --लोग भड़क रहे हैं, ग्रधिकारी नाराज़ हैं, नौकरी छिनने को है, 


दूकान पर जाने कोभी फु ga नहीं मिलतो, तिस पर पत्नी नाक में दम कर देती है, बेटी के 
व्याह को चिन्ता प्लग हे | j 
(8 


क्रमशः जल-कर सम्बन्धी 'ग्रान्दोलन बहुत उग्र हो उठा । लोग खूब जोश में ग्राकर 
जलूस निकालते थे;--वन्देमातरम््‌ आदि के नाद से mena को उठा लेते थे। यहां तक कि 
शुक्रत्रार के दिन शहर भर में एक व्यापक हड़ताल करने का faga किया गया । प्रभी शक्रवार 
को दो दिन शेष थे । सब लोग हड़ताल को प्रण सफल बनाने के लिये यत्र करने art 


डाक्टर साहब स्वयं इस काय के लिए cit वालों तक से मिलते थे । 
शान्ता का बुरा हाल था । वह बेचारी aga चिन्तित थो । बह कई बार तो सोचती 


थी किन मालूम मैं ग्रभागो fea दीवाने के हाथ में पड़ी। दुनियां भर चैन की बंत्ती बजाती 
हैं, maA परिवार को खुश करने का यत्र करती है-यहां भ्रपनी लड़की के विवाह तक की gu 
नहीं लो जाती | जन्म भए तरसते बीत गया, ग्राज तक इन्होंने कभी मुझ से जी खोल कर 
प्यार से बात चीत भी नहीं की । सेए, इसे तो मैं जिस fad प्रकार सह ही रही थी-यह एक 
नई ग्राफुत इन्होंने ग्रपने सिर पर ले ली न न aga अगए कहीं कुछ होजाय तो A कहीं at 
न रहूँगी ag पोचते सोचते उसकी आंखों में ग्रास भर आए । ८ 
रात को डाक्टर साहब दस बजे के बाद घर लोठे। दिन भर हड़ताल के लिये दौड़ धूप करते 
रहने के कारण वह बिल्कुल बेदम होगये थे ।.ग्राते ही बह पलङ्ग पर पड़ TT) शान्ता ने 
भ्राज भोजन नहीं किया था, ग्रभी तक वह आंगन में सिर are बैठी थी, डाक्टर साहब के 
घर में ग्राते ही बह फूट फूट कए रोने लगी | डाक्टर साहब का हृदय भी पिघल उठा । उन 
की wit सें भो पानी भर ग्राया । परन्तु वह एक ग्रक्षर भी न बोले । मानो वह शान्ता से बड़े 
f भाव में कह रहे थे--““क्षमा कऐ । मैं बहुत ग्रागे बढ़ गया g” 
(५) ः 
न MIs की हड़ताल एक प्रभूत पूर्वं हड़ताल थी । शहर भर में एक भी मोटर या टांगा 
नह चल रहा था । एक भी कारखाना या दूकान ग्राज खुली हुई नहीं थी । सब जगह सन्नाटा था। 
शहर भर में एक व्यापक मातम सा छाया हुआ प्रतीत होता था । लोग क्षण क्षण में घबरा रहे 


कि न मात्रूम ग्रब क्या हो । 5 
११ बज गए । ग्ब तक कोई उपद्रव नहीं हुवा । डाक्टर साहब ग्राज दो चार 


साथियों के साथ जगह जगह जाकर शात्तिरक्षा के लिये उपदेश दे रहे थे । वह जहां 
जाते, लोग “वच्देमातरम्‌?? बोल कर उनका स्वागत करते | ११ बजे डाक्टर साहब चोक बाज़ार में 
BS कर होकर लोगों से कळ बातचीत कर रहे थे कि उन्हें वहां ठण्डी सड़क पर उपद्रव हो 
जाने का समाचार ज्ञात हुवा | वह बेतहाशा भागे हुए बहां पहुंचे; उन्होंने देखा कि पुलीस 
PRERE की मोटर को चेर कर हज़ारों लोग खड़े हैं | डाक्टर साहब को बताया गया 


sã 
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न शक फीकी की न IRIN ARBSIRIN INRIA SNR SP UAUA NANANA NANANA NANNAN ANANA URGA n nL, 

कि gafto की मोटर पर mis दस वर्ष की उम्र के कुछ बालकों ने पत्थर फेंके थे, सुपरिप्टेडेष्ट 

ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, इत पर उन के रिश्तेदार बच्चों को छुइताने ग्राए । दती बातचीत 
में यह भीड़ जमा होगई है । डर है कि यह मामला कोई भयङ्कर रूप घारण न कर ले | 

डाक्टर साहब शीघ्रता से ग्रपने एक मित्र के कन्धों पर चढ़ कर खड़े gine । उन्होने 

है उपस्थित जनता को शान्त रहने An बिखए जाते का उपदेश देना प्रारम्भ किया | इतत का 

लोगों पर जादू के समान wat gat) लोग श्रपने २ घरों को लोटने लगे । इती any 

सुपरिण्ठेण्डेण्ठ ने मोटर से नीचे उतर कर डाक्टर साहब को मज़िस्द्रेट का वारण्ट fear का 

ऋपने साथ मोटर पर बैठने का हुक्म दिया । डादटर साहब ने लोगों से कहा--'“घबएने को कोई 

बात नहीं है। केवल शान्ति भंग न होने पाए।? लोग समझ गए फि डाक्डर साहब 

« गिरफ्तार कर लिए गये हैं | मोटर चलदी, परन्तु करिसी अक्ति ने कोई उपद्रव नहीं किया। 


रत 
द्‌ 
| शीघ्र ही वायु के समान घेग से डाक्टर हाहब के गिरफ्तार होने की खबर शहर 
| भर में फैल गई । परन्तु कहीं कोई दंगा नहीं हुग्रा । हां, लोगों में हड़ताल के लिये और भी 
| / ` उत्वाह बढ़ गया-डाक्टर साहब पर सब को ग्रहु दुगनो होगई | | 
| 4 शान्ता ने जब यह हाल सुना तो उसके तलबों के नीचे से ज़मीन निकल गई । वह 
प्रातः काल से जिए ग्रनिष्ट को ग्राशका से कांप रही थी, बह अमङ्गल होही गपा । शान्ता बेहोश 
होकर गिर पड़ी । लोला को भो अपार दुःख हो रहा था। परन्तु वह धीरे धीरे सिसक सिमरा 
कर ही रो रही थी। माता को बेहोश देख कर बालक वीरेन्द्र चिल्ला २ कर रोने लगा । लीला 
माता को साव घान करने का यत्र करने लगी । चर में भयंकर मातम छागया । डावटर साहब | 


D 
| 
| 
| 


aa मित्र श्रीयुत रामनारायण ate घर में शाकर शान्ता और लीला को ग्राश्वापत 
1 ल | r ~ 
सांयंकाल का समय या । शान्ता ग्रौर लीला दोनों ऊपर फे कमरे में wd पर बिद्री | 
हुई दरी पर ही लेटी हुई थो । सहसा साथ वाली सड़क पर aug ate बाजे की ऊंची ओर 
मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी लीला जाग फर उठ बैठी | उपने से सोचा आज इस मातम 
के fè S A an = ~ 5 | 
q को 2 3 a क्या होने लगा हे । उसने खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर देखा, लोला- 
| ea अ पड़ा उस पर बह विश्‍वात न कर सकी; उसने देखा क्रिलोगों की एक बहुत 
ds ae UE Lae के साथ चलो श्रा रही है। बीच में लोगों ने एक बड़ा फोठो लिया \ 
हु ns Vag फोटो डाक्टर रामनाथ का हे । फोठो को खूब Weel तरह सजाया गया है; वह / 
चार Ta मालाओं से ग्रावेष्टित हे । लोग उस पर फूलों की वर्षा कर रहे हें । यह जलूस उप | 
t A घर = = A 9 = ह h a | 
| ह आर हो बड़ा ग्रारहा हे । लोला ने उत्तेजित स्वर में पुकारा - “मां, मां, जरा बाहर | 
शान्ता च गो में मह | 
7 रॉक पड़ी, वह दोनों हाथों में मुह देकर कर लेठो हुई थी । लीला को wats 
. जुन कर वह बड़े ग्रनमने भाव से धीरे धीरे खिड़की के पास प्रा । उसने सिर बाहर निकाला) | 
UB . सहसा सुनाई दिया-- “वन्दे मातरम! ?? “महात्मा गांधी की जय !? “डाक्टर रामनाथ की जय!” 
; ह का उदास चेहरा एक दम ग्रात्मभिमान से खिल उठा । वह निर्निमेश नेत्रं ने अपने पति के चित | 
: हर $ र देखने लगी । उप का सारा शोक काफूर होगया ! चेहरे पर ग्रात्मिक. आनन्द 
á: > c > न 
हलका मुस्कराहट छागई | भुका हुआ सिर गव से तन गया,-उस ने 'सोचां-“ग्राहा ! यही 


महात्मा मेरे पति हैं ! gu समय तक aga डाक्टर साहब के मकान के नीचे ग्राकर ठहरगया | | 


| TE शामिल सब लोगों ने शान्ता की श्रोर देख क( fac ar कर उसे प्राणाम किया | 
= SIR bo ० से उन्ही तीनों नातें द्वारां स्मान को गंजा दिया। शान्ता इस ब | 
i जस ग्रधस्था उसे बही समझ सकती हे । बह इत समय यह mpata कर रही थी कि मारती |. 
। ae सम्पूर्ण उपस्थित जनता की माता हे! . . | पक अल 70 i | 
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ada प्रातःकाल डाक्टर साहब जमानत पर छूठ कर बापिस्ततमराए। लोगों ने बड़े उत्साह 


gic समारोह से उनका age निकाला. । दोपहर के aaa grace साहप्र कित्ती mite की 
आशंका से घबराए हुए घर में प्रविष्ट हुए यह सोच रहे थे कि इतने सम्मान के बाद wa शान्ता 
की भाड़ सुननी पड़ेगी । 

इसी समय शाल्ता ने दौड़ कर उनके चरणों पर मिर रख दिया । शान्ता के चेहरे पर 

एक विचित्र ग्रात्ममिमान और लज्जा का भाव प्रगट हो रहा था | डाक्टर साहव ग्रचरज में आगर, 
इपी समय शान्ता ने mAT से कांपती हुई स्वर में कहा “ara, क्षमा करो ।” डाक्टर साइय की - 

' ग्रांखो में परानन्द के आंस उछल गये, उन्होंने शान्ता, को उठा कर छाती से लगा लिया और कहा 
“शान्ता, नौकरी छिन गई । ? शान्ता ने लजा कर कट्टा-“नाथ, इतने दिनों के बाद wa 
जाकर तुम्हें पहिचान पाई हूँ ॥? 


नदी 
( ले०-- कविवर श्री माल ) 
करने आयी हूं विश्राम | 
भर उमंग में मैंने अपना छोड़ा था सुखधाम- 
उमड़ पड़ी, भूतल पर उतरी, घर से क्या अब काम | 
शेल शिखायें war बढ़ाकर रोक रही थीं द्वार- 
घूम घाम कर जेसे कैसे कर पायी हूं पार । 
उतर पड़ी भूतल पर आकर, गांती WEA गान- -J 
चली जिधर मुंह उठा उधर ही, दिल में था अभिमान । 
भर qane में यहाँ उजाड़े कितने ही घर बार, 
चढ़ नगरों पर मृत्यु-गान है गाया कितनी वार | 
` धूम घाम कर सभी कहीं हैं देखे बन और ग्राम- 
ser सभी कहीं पर, पाया किन्तु नहीं आराम | 
कव से यू ही भटक रही हूँ, तन में भरी थकान, 
कहाँ शरण. पाऊँ अब जाकर, उतर गया अभिमान । 
शरण न पाकर कहीं विश्व में आयी हूँ इस धाम- 
इस सागर में ही मिल मेंने पाया है femal | 
चीर. हृदय में इस. के अन्दर समा. जाऊ हो एक समान, 
. इस में ही:मिल, करदूँ अपने जीवन.का अन्तिम अवसान | - 
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सम्पादकीय 


गुरुकुल-रजत-जयन्तं 

अब यह निश्चय हो चुका है कि 
१६ से २१ माचे १६२७ को गुरूकुल 
विश्वविद्यालय, काँगड़ो की रजत- 
जयन्ती धूम धाम से भनायी ज्ञायगी। 
यह अवसर सम्पूर्णं आर्य जनता के 
लिये हर्ष को, उल्लास का और गौरव 
का होगा। इल. दिन आये जनता के 
प्रारम्भ किये एक महान्‌ परीक्षण की 
सफलता की दुन्दुभि दिग्दिगन्त में 
amg जायगी । शिक्षा के जिन 
sagan सिद्धान्तों की ee के लिये 
. थ्राय्ये-जनता ने आवाज़ उठाई थी, उन 
की रक्षा हो गई, और उन सिद्धान्तो के 
परिपुष्ट करने के लिये स्थापित दी हुई 
संस्था २५ साल तक अपूव सफलता 
प्राप्त करती gina तक चंलती रही, 
यह कम गौरव की वात नहीं है ¦ यह 
दिन भारतवर्ष के इतिहास में eat: 
TÜ में लिखा जायया और ard- 
समाज के इतिहांस में तो बिल्कुल 
अमर हो जायगा | इस दिन शुरुकुल 
की सफलता की खुशी में प्रत्येक भार- 
तीय ह्दय मे रंग चढू जायगा 
क्योंकि गुरुकुल आर्यसमाज का ही 
नहीं, भोरतवर्ष का है ! 


गुरुकुल सञ्च श्रो में राष्ट्रीय सस्था 
है।. भारत के भावी wars राष्ट्र को 
दृष्टि में रखते हुए यहां तय्यारी की 
जाती है। भारत के राष्ट बनने के 
लिये उदार विचारों का होना अत्यन्त 
आवश्यक हे। इन्हीं उदार विचारों 
का पुञ्ज गुरुकुल का वायुमण्डल È | 


wets, 
Re 


HAST 


अळू? 
NNR RENN NNN 
; ¢ | तत्व 
उदारता? के साथ “BIRT के लिये. जर 
प्रम उससे भी अधिक आवश्यक है, | Sq 
| 
अन्यथा भारतीय जातीयता का आधार | »... 
1 > पर ठो > | AR 
रेतीले टीले पर होगा । ये भाव भी | में य 
gagu की नींव में पड़े हुए हैं। | प्र 
गुरुकुल, UT के लिये एक भाषा का- | दर्शन 
हिन्दी का- प्रचार आवश्यक समझता अर्थः 
SoS X f 
हे और २५ साल से इसी उद्योग गे. तथा 
है | 
लगा हुआ हे । गुजराती, मराठे, | साथ 
मद्रासी, ब्राह्मी, संयुक्त प्रान्तीय तथां | पश्चिम 
पञ्जावी-सभी बालकों को उच्च से | ata 
उश्च शिक्षा हिन्दी में देकर गुरुकुलने आवश 


राष्ट्रीयता के निर्माण में क्रियात्मक कदम | 
wa है। गुरुकुल के स्मातकों का. whey 
जीवन राष्ट्रीयता के यज्ञ में आहुति के हे! ४ 
रूप में पड़ा हुआ है क्योंकि घे इसी हम ५ 


काम के लिये तय्यार हुए हैं। | इतना 
गुरुकुल जहाँ राष्ट्रीय संस्था है वहाँ | में जा 
धार्मिक संस्था भी है ¦ भारतीय राष्टी- | के चरि 
यता का आधार यदि धर्म पर न | पूरी ३ 
होगा तो वह राष्ट्रीयता खोखली होगी। | का बड़ 
भारत का धर्म, उस की सभ्यता, (रहते | 
संस्कृति तथा साहित्य है | भारत के ( आत्मि 
नवयुग में प्रवेश करने के लिये वेदों, | संचित 
उपनिषदो तथा दर्शनों के नए प्रकाश तियो 
में और नये अर्थो में समझे जाने की 
ज़रूरत हे | प्राचीन सभ्यता को छोड़ते | तर 
ही भारत की अन्य राष्ट्र से पथक, हे, = 
सत्ता के अर्थ ही कुछ नहीं रहते। में मंह | 
हमारा भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति ae 
: Ti 
तथा साहित्यके लिये जीता है। संसार करना : 
भर में नवीन जीवन का सन्देश TÉ सोक 
चाना हमारा कर्तव्य है! ऋषियों कै | एड 
जंगलोमें किये गये अनुभवों को A / al 
' पतियों: 
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तत्व का तिस्कार करने वाले भूले 
\ लिये भाइयों के कानों में खुना देना आवश्यक 
कहे, है। इस के बिना भारतीय जागति 


मंधार | अधूरी ही नहीं निकस्मी है। गुरुकुल 
1 भौ | में यह कार्य दिन-रात के परिश्रम से 
Pel) निरन्तर हा रहा है। गुरूकुल में वेद, 
Cal | दर्शन, उपनिषद्‌ पढ़ाई जाती हैं परन्तु 
गना | श्र्थशातत्र, इतिहांस, पाश्‍चात्य विज्ञान 
ग में. तथा दर्शन, अंग्रेजी आदि अन्य विषय 
पराठे, साथ ही पढ़ाये जाते हैं। यहां पूर्व 
तथां | पश्चिम का aga तथा अनोखा मेल है 
ब से | जो भारतीय जांग्रति के लिये अत्यन्त 
a न्‌ | आवश्यक È | 


केम | 'जातीयता' तथा धार्मिकता? की 
| कां | भीश्राधार शिला 'सञ्चरित्र'-'सदचार”- 
त के | है | अन्य संस्थाओं पर कीचड़ फेंकना 
इसी हम अपना कांम नहीं खमते । हम 


„ | इतना अवश्य जानते हैं कि गुरुकुल 
वहाँ | में जाति की लेवा करने वाले वालको 
AX | के चरित्र को सुघटित बनाने के लिये 
पूरी मेहनत की जाती है। गुरुकुल 
क बड़ा भारो उद्देश्य यह है कि यहाँ 
ड (रहते हुए हमारे देश के नवयुवक 


र के be बल का संचय करें, अपने 
iat, a बल को परखे और अपनी 
काश | ऐैरियों का पता लगा कर उन्हे gx 
की 
WARS 
Nd < 


T ३। आजकल ऋतु खुहावनी 
al / ६! सये और चांद बादलों के आँचल 


कृति EE रहते हैं | वर्षा की कड़ी 
लार aul हे । आकाश पर विश्वास 
पहु Se आप को धोखा देना हे 
[के पडेगे मालूम नहीं बादल कब बरस 
त्मः on सारा जंगल नानाविध वनस्प- 


की हरियाली से हराभरा है। आगस्त से acer 
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करें और फिर शक्ति-संचय में लग 
जांय। देश को उठाने के लिये ऐसे चरित्र 
वान्‌, देशभक्त नौजवानों की ज़रूरत 
ÈI इस संस्था के युवक वाल्यावस्था 
में ही जड़ में लग जाने वाले छुन से 
बचे रहते हैं । उन्हे उच्च विचारों तथा 
आदरशों में पाला जाता है। 'सदाचार' की 
मज़बूत चट्टान उनके जीवन रूपी भवन 
की नींव में डाल दी जाती हे क्योंकि 
इस के बिना जातीयता की इमारत 
कच्ची रह जाती हे | 

इस प्रकार को अद्वितीय, संस्था 
अपने जीवन के २५ साल स- 
माप्त करने वांली है । उस के लिये 
समारोह-पूर्वक उत्सव मनानां है। 
१० लाख की अपील की गई है। 
हम अपने भाइयों से भारतीयता के, 
राष्टीयता के और सहधर्मिता के नाते 
अनुरोध करते हैं कि वे इस कार्य में 
तन-मन-धन से सहयोग ` डेकर इसे 
सफल बनावे क्योंकि इस संस्था की 
सफलता हमारे रोष्टू के विजय की 
अनेक घोषणाओं में से. एक होगी और 
हमारे Ba प्राय देश में नव जीवन का 
सञ्चार कर देगी | 


समाचार 

गंगा इस समय अपने योचन पर हे 
गंगा में तैरने का ब्रह्मचारी और उपा- 
ध्याय गण खूब Marq उठा रहे हैं । 
मलेरिया के लक्षण यत्र तत्र गोचर 
हो रहे है । 


अवकाश--सत्रान्तावकांश १६ 
;॥ महाविद्या- 
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६६5 os: 
लयःफिर १8 अक्टूबर को e 
उपाध्याय और ब्रह्मचारी छुट्टियों में घनः 
संग्रह का कार्य भी करेगे | मध्यप्रदेश 
में श्री पो सत्यकेतु जी, और श्री मा० 
गोपाल जी धन संग्रह के लिए घुंमं गे | 
क्वेटा में; श्री उपाचाय पं) विश्वनाथ 
जी और श्री प्रो० सत्यवत जी सम्पादक 
“अलंकार? चन्दे के लिये जायंगे। बिहार 
में श्री go udaa जी वि० Ao अगर 
श्री ate देवराज जी सेठी जांयगे । श्री 
aid sto रामदेव जी कलकत्ता 
धन संग्रह के fat stat । इन के 
सिवाय अन्य डेपुटेशन भी अन्य जगही 


में जांयगे | गुरुकुल महाविद्यालय के 
ब्रह्मचारियों ने रजत-जयन्ती के पुण्य 


अवसर पर १० हजार की एक थैली 
कुल माता के चरणा में अप करने 
का निश्चय किया है | अपने इस पुण्य 
निश्चय की सफलता के लिये ब्रह्मचारी 
गण TIT FAY करेगे | हमें विश्वास 
है कि राष्ट्रीय शिक्षा के प्रेमी तथा गुरु- 
कुल के प्रेमी महानुभाव ब्रह्मचारियों के 


इस अपने शुभ निश्चय को कार्य रूप. 


में परिणत करने में पूरी 


पयता देगे। 


© S 
पालियामेएट-गुरुकुलीय पालिया- 
faz का श्रधिवेशन १, २, और २ A- 
गस्त, को होगया। इस वषं पालिंया- 
AUT के सभ्य उदार दल, राष्ट्रीय aut 
मजदूर: दल; 
अनुदार दल में बटे-हुण थे | इन. दला 


के नेता HAM: ब्र ० अवनीनद्, Ao AR 


नन्द्‌ और त्र० विष्णुमित्र थे । प्रधान 
मन्त्री Fo श्रोस्प्रकाश-ने “शिक्षा सुधार 
बिल? ? पेश Haat इस. का उदार 


दल के अतिरिक्त, aaa दल और. 


AAG 


अनिल शक कक की ल भन ररत t 
Pos uf S 


स्वतन्त्र : दल. और ` 


अडः ३ 


ओर. agait दल ने भी समर्थन 
frat! राष्ट्रीय तथा मजदूर दत 


अकेला विरोध मे था । कुछ आवश्यक /. 


परिवर्तनों के साथ बिल पास होगया। | 

जन्मोत्सव — कुल की सब से पुराः 
नीःसभा साहित्य-परिषद का नाम भा: | 
रत में वैदिक अन्वेषण के कार्य में सवत्र 
आदर से लिया जाता है | ४ श्रावण को 
इस सभा का जन्मोत्सव था । सभापति 
का आसन श्री उपाचार्य जी ने ओर “i 
स्वामी हरिप्रसाद जी ने ग्रहण कियो! 
था। श्री kato गुरुदत्त जी का निबन्ध | 
शौर श्री tat maga जी की गलप | 
स्मरणीये वस्तुएं है । इस अवसर पर | 
श्री स्ना० देवंशमा जी द्वारा लिखित | 
'तरंगिंत हृदय? पुस्तक सभ्यों को बाटी | 
गई। सायंकाल प्रीतिभोज ने सांथ | 
उत्सब सानन्द समाएत TA | 


— 


| 
| 
| 


| 
' 
f 


| 


मंसूरी-डेपूटशन गुरुकुल के 


कुछ उपाध्याय पिछले दिनों मंलूंरी ` 
शेल पर gega धन-संग्रह * 
लिए गये | डेपुटेशन को बहुत सफलता. 


प्राप्त ef. | महाराज नाभा ने दिवाली | . 


पर गुरुकुल मे पधाने का वर्च | 


दिया है । 


अपने उपाध्याय के साथ खाँड 
कारखाना देखने agaat ओर लाई 


“१४ अगस्त को जा रहे है। आरा | 


ब्रह्मचारियों की यह यात्रां उनके हिं 
उपयोगी सिद्ध होगी । . 
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देखिए, अमूल्य ग्रन्थ-रत्न संपूर्ण छप गया 
वैद के प्रेमी अवश्य पढ! 


प्रौ० चन्द्रमण MASP, पालीरंत्न 
वेदोपाध्याय गुरुकुल कांगड़ी का बनाया 


वेदा्यंदी पक faamama 


| | अवश्य पढ़ें | यहे यास्क सुनि के प्रसिद्ध 'निरुक्तः कां हिन्दी में सरल, ata 
`) तथा सुबोध भाष्य है जो कि दो भांगों में समाप्त हुआ है और डाक 
व्यय रहित कीमत केवल ७) रुपया हे । अनेक सूचीपत्रे देकर. ग्रन्थ को 
बहुत अधिक उपादेय बनाया गया है। श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज; 
» श्री महामहोपाध्याय Go गंगानाथ जी झा एम. ए. पी. एच. डी वाइस: 
चान्सरल इलाहाबाद युनिवसिटी, प्रिन्सिपल. गवनेमेणट कालेज काशी 
tara हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, श्रीं रामदेव जी आचार्य गुरुकुल 
कांगड़ी, श्री do घासीरामं जी एम, ए. प्रधान आर्यप्रतिनि किसा युक्त 
' मान्त, श्री सातवलेकर जी संपादक वेदिक धमे, श्री मा० आत्माराम जी 
= राज्यरन्न बड़ोदा भारत के अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान श्री चिन्तामणि बिना 
६ ` ( केवेद्य एम. ए. gaga. बी. वाइस चानंसरल | लिलेके- विद्यापीठ पूना, 
` यादि सिद्ध महानुभावं ने पुस्तक कीं सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की 
बचत. ने बेदमेमियों से agers किया है कि वे इस ग्रन्थ को अवश्य पह । 
| 'होमारंत में लिखा है कि निरुक्त शास्त्र के प्रचारं के विना वैदिक कमं 
द गएड जुम्‌ हो गया था| यदि आप वेद का सच्चे अथों में प्रचार करना 
® हैं, तो इस निर्क्तभाष्य को अवश्य पढ़िए | वेदाथ करने की कुली 
ae) "फ को प्राप्त किए बिला वेद के खजाने को पाना केवल स्म देखना है। 


मिलने का पतां-म्रबन्धकर्ता “अल कार? 
1० गुरुकुल ग बिजनौर ) 
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( से० प्रो० सत्यव्रत जी शिद्ठान्तालज्ञार ) 
इस पुस्तक की भूमिका श्री सामी श्रद्धानन्द जी ने लिखी है। 


o 
Woo 


रोति से भाव-पूर्ण १२ अध्यायों में विचार किया गया हे । १६ वर्ष 


पुस्तक का होना आवश्यक हे । २२५ से ऊपर पृष्ठ हैं। सुनहरी | 
| जिद्द है । मूल्य सिफ़ ३) । इस पुस्तक को पढ़ने से माळूम हो 
aian कि इस विषय पर ऐसी योग्यता से लिखी इई पुस्तक आप 
ते पहले नहीं पढ़ी होगी । खुद पढ़ो ओर अपने मित्रों को पढ़ने को दो। 
“'हैण्ड-ट सर? 
A 
~ जिन्हें ga लिखना न आता हो उन्हें हिन्दी, अंग्रेज़ी और 
i का Gee सिखाने का अत्यन्त सरळ नण 1 तरीका आविष्कृत 
हुआ हे, इसका नाम 'हेण्ड ट्रेनर” है। बच्चों को Gea सिखाने 


के लिये अत्यन्त आवश्यक हे । हरेक भाषा के सेट की कीमत 
अलग अलग दो रुपया । 


| “बिजली छे जेबी Seq’ 
` “बिजली के जेवी Sra पूरे तैयार तीन किस्म के हमारे पास 


e naan 


ons 
il} 
o 


Q | २245 


©, 
© 


Q 
9 


È | डाक का खर्चा हम अपना करेंगे | 
Kas er 
किटसन Seq’ 
सुकस्मिल, मय सोलह इश्च टांकी और सिंगल पम्प का किटेसन | 


लैम्प ३०); वही डबल पम्प सहित ३५) । कारबाईड दीचाळगीर | 
लेम्प २) | 


हम उचित कमीशन मिलने पर बम्बई से मार्केट। के भाव ५६ | 

आप की चीजें ख़रीद RUAN सकते हे | | 

A ९0 ० ८७ Y | 
पता-दी शमा टू डिंग कम्पनी, कारनक रोड, बम्बई (२) 

o तारका पता पोस्ट बौक्स नं० हैलीफ़ोन नं० 
Linkclip-Bombay २१३५ २१४८० 


(शा LY 


9 a ; 
LESSEE Nee NEN 
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AIT AAO A. . 
३ पर अंग्रेज़ी में अपवे पुस्तक | 
ब्रह्मचय GAAS शय पुस्तक 


इस में ब्रह्मचर्य से सम्बन्ध रखने वाळे विविध विषयों पर वैज्ञानिक $ 


से ऊपर की आयु वाळे हरेक अंग्रेज़ी जानने वाळे के हाथ में इस | 


Somer MT CR TR RT ८८-07" 


PDT पेत 


ÈI अत्युत्तम ३); उत्तम २॥); साधारण २) | पहली बैटरी wa | 
होने पर नई को ज़रूरत हुआ करती हे, उसे हम १।) में भेज सकते i 
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Bra galna खुद ब खुद कर दैती हे शोहरत ज़माने में । 
मुनाफ़ा इस कद्र रखिये नमक जितना हो खाने में ॥ 


( १ ) tang नैनमृताऊजन;-- ह सफ़ेद सुरमा शिरीष की जड़ में 
1 ६ महीने रख कर तथा अन्य वज्ञानिक तरीकों से शुद्ध करके १ साल की ल- 
गातार मेहनत के vai तय्यार किया गया । हम दावे के साथ कह सकते 
| क्रि यह सुरमा आंखों की निन्न वीमारियो में अकसीर साबित हो चुका है- 

नेत्रों में खारिश क उठना, रतोधौ, दूर अथवा समीप की वस्तु का 
/ साफ २ नज़र न आना, भूप में जाते ही आंखों का गरमी से चों विया जाना, 
dc तक किसी वस्तु अथवा पुस्तक की ओर नज़र का न टिकिना, आंखों से 
पानी का गिरना, नजुले की वजह से आंखों की कमजोरी और विशेष करके 
भाप आजकल के नवयुवकों तथा Tal के लिये यह guar अकसीर सावित हो चुका 


दो। , है। कीमत २) तोला रखी गई है । २ माशा।|), ६माश १), १ तोला २) 

| ( २) कुक्करों का शतिया इल। न-एक आश्चयं जनक योषधि | यह 
a शोर शाखीय चुरा नहीं है । परन्तु किसी agah दृद सन्यासी का जादू 
छत | है | देखने में विलकुल मामूली खाली वत्तियें नजर आती है परन्तु इसके ४, 
an ५ दिन के इस्तेमाल से ही आपको निहायत फायदेभन्द सावित होंगी -- 


[मत यह वत्तियाँ आंखों के पुराने से पुराने रोहे, सुखी तथा पड़वाल और 
पनी के झर २ गिरने के लिये अकसीर है । फायदे इसके अन्य भी हैं 
परन्तु आप इसकी एक वार परीक्षा करके हमेशा के लिये इसको अपने पास 
रखना चाहेंगे | सेवन विधि दवाई के साथ भेजी जाती है। , , 
` (३)मस्तिष्क पौष्टिक:--विद्यार्थी, अध्यापक, वकील, कैक और 
| याख्याता आदि जिन्हें काम करके काफी देर के लिये आराम कां जुरूरत 
= पढ़ती हे, उनकी दिमागी ताकत को स्थिर रखनेके लिये यह दवाई अद्वितीय 
| हे। कमसे कम १४ दिन या १ महीना इसके सेवन करने से आश्चर्यजनक प्र” 
„सन | "वे देष्टिगोचर होता है । इससे आपञ्जपने काम को दिल से कर सकेंगे तथा 
गीर | RANT ताकत को. ज्यादा नहीं खर्चकरना पड़ेगा | विधार्थियों के लिये अ- 
WE । केवल एक बार परीक्षा की ज़रूरत है। १ शीशी १५ दिन के लिये २) 
` (४) केश(डजन, खिज़ाव:---जहां अन्य खिजावों के लगाने से काली 
ai n होने के सिवाय बालों, की जडे कमज़ोर होकर भड़ने लग जांती हैं, वहां 
(२ | इस के सेवन से बाल काफी अरसेके लिये काले. तथा खास चमकोले मालूम 
- देते हैं। यह दो चीजे हैं-एक खुश्क; दूसरी तर। दोनोंको उचित मात्रामें मिला 
ARE इस्तेमाल करने. से बालामे ख़ास चमक आती है। १ शीशी १।) 
el Mdo विश्णुदत्त विद्यालंकार; ग्रलंकार ग्रायुर्व दिक. फासी, र दुहि फा, हवा लाइल) शुचियाना | लुधियाना 
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`A Ñ 
M t 3 १!) : 
थे दास में!! x 
S x A 
१. महाबीर गेरीवाल्डी-ले०श्री Go इन्द्र जी विद्यावाचस्पति | sing, फ है 
मोडन रिव्यू--गेरीवाल्डी का जीवन केवल व्यक्ति का जीवन नहीं शा 7 
खाधीनता का जीता जागता इतिहास है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त रोचक 1 3 
पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी है । हम इस पुस्तक का हार्दिक स्वागत करते हे | क 
माथुरा--विशेष महांपुरुषों के जीवन चरित्र नवयुबकों के लिये वि ४ 
शिक्षाप्रद्‌ होते है । यह जीवन चरित्र भी अच्छे ढंग से लिखा सया है। % 
रोचक और मॅमंस्पशिनी है। नवयुवकों को इस का अध्ययन अवश्य करना att Z 
श्री शारदा--इसकी भाषा ऐसी फडकती हुई और सज्ञीव है कि हा. ई 
उपन्याख का सा आनन्द आता है । मनोरञ्जन के साथ २ उपदेश की भीमा € 
रक्खी है | विषय का क्रम भी यथोचित रीति से जमाया गया है। am र 
, उन्हीं घटनाओं का उल्लेख है जो महत्यशालिनी है, जिनका ज्ञान adam © 
HIN यर पुस्तक भांषा के लालित्य, भाव की भंगी, विषय केसा . a 
चित बर्णन के अभिप्राय से हिन्दी साहित्य में अनूठी है। हमारा आग्रह है॥ 
ह अपरया पुस्तक में इटली के आठ महान्‌ व्यक्तियों के चित्र ati a 
R ARA भारत में खराज्य- लेखक श्री पं भदत्त जी सिदा है 
लड्ार-आधां सूल्य ॥ | ! | हैं. 
निश्चिसत्तार वनी So जा M.A हमारे आर्य प्रजासत्तात्मक aah {ई 
ही त त अणालिया से श्रपरिचित न थे, प्रजा ही राजा को चु ४४१ 
मैं as ने a A सिद्ध करने के लिये प्रमाणो और उदाहरणों को इकट्ठा ई 
विवाह ee ee य परिश्रम किया हे | पुस्तक की लेखनशैली मनोरञ्जक ।| | र 
i ३ दि कळ को इस पुस्तक मे बहुत सामग्री प्राप्त हो | a 
g क्‌ बा्‌ Cy “ae . oa i D 
: बा्‌ भगवान i | जी क A ; z 
i लिए और कब विवाद शी विवाह या हे, किल से, कैसे हि 7 
वाह करना चाहिफ्‌-.-यह पुस्तक a बतलाया गया è | ala) F 


ae पद्धति अन्य विवाह पद्धतियो से क्या श्रेष्ठ है, ग्रह अच्छी तरह वल 
गया हे । इस पुस्तक का समाज में अधिकाधिक प्रचार होना चाहिए। | 


४. सन्तजीवनी लेश स्व० श्री भिरिज्ञ कुमार घोष-भार्ख | 


one o 
O oo 


प 
I) 


प्रसिद्ध महात्माओं-कवीरदास al g 
= ee » गुरुनानक, गोस्वामी तुलसीदास AA 3 
oa T ae बड़ी मनोरंजकता से लिखे गए हे । आघो मूल्य.) | A 
ET का = Ea RI यह Go gate जी विच्यालंकार की fede ४ e 
= १८ - १ पर अद्घुत कविताओं का संग्रह है। राधा मूल्य £ | क 
दु मैनेजर--साहित्यप ~ Fan) 


Rag पुस्तक भएडारा गुरुकुल कोहुड़ी (हरिद्वार) | 
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चश्मा लगाने को आदत मी 
कूट सकती है । 
आंखें बनवाने तथा चश्मा खरीदने के पूर्व गुरुकुल खातक 
$ फर्मेसी के भीमसैनी सरमे की परीक्षा कर लीजिये | 


आशा हे कि चश्मा खरीदने तथा आंखें बनवाने की ज़रूरत 
ही न रहेगी | 


| 


O ‘oro ovo 


x > seit 
% भीससेनी ged से agi की चश्मा लगाने की आदत 
; D छूट गई हे और थे बारीक से बारीक अक्षर पढ़ सकते हैं | 
कि. ॐ पुराने लोतिमाविन्द के सिवाय आंखों का कोई भी ऐसा रोग 
रह है | £ नहीं जो इस से आराम न हो । पानी बहना, TIM -दीखना क 
aA 6 इत्याद रोग तो बहुत ही शीघ्र आराम होते हे । कीमत -) 
ee पांच रुपया फो लोला es 
E oSA REE T 
| yaratur- इसऊ गुणों से तो आप परिचित ही हैं केवल Z 
तथां प्रा x 
5 यही याद दिलाना है कि घर में, यात्रा में एक शीशी पास रहने ह 
को चुत D 


से अजीण, के, दस्त, हैजा, जी मिचलाना, छोटे बच्चों के हरे पीले 
दस्त, पेट तथा सिर ददे आदि तत्काल रफा होते हैं, जिससे रोगी % 


ओर उसके सम्बन्धियों का भय दूर होता है । इसे ही क्यों 
E ? दवा सब से ज्यादा और कीमत बही आठ आने ॥) 


जापानी भलहम-बाजार में इस से सच्छा और 
सस्ता मलहम कोई हे ही नहीं । 


| ` कठिन से कठिन दाद, गीली सूखी खुजली, wala, 5 

` # सिर का गंज, विवाई आदि चर्म रोगों की agua दवा है । 
जिनकी धारणा है कि दाद जड़ से जाती ही नहीं, वे कै 

रसका व्यवहार करके देखें | कीमत चार आने |) 


5 Mena दधाइयों के लिये सचोपत्र मंगा कर देखिये | 
T पताः--गुरुकुल स्नातक फ़ार्मली देहली io 


POLLS EOE 
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३३ साल का परीक्षित आरत सरकार तथा 
जमन गवनसंट से रजिस्टड 
८०००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा को सफलता का सब 
से बड़ा प्रमाण है। 
( बिना अनुपान को दूवा ) 
qe एक स्वादिष्ट और 
सुगन्धित दवा है, जिस के 
सेवन करने से कफ, खांसी 
Sxl, दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेड़ का दद, बालकों 
[5 | इरे पीले दस्त, इन्पलुएंजा इत्यादि रोगों को शतिया फायदा 
होता हे । मूल्य ॥) डाक GA से शतक Ie) 
दाद को दवा 
बिना जलन ओर तक- 
लीफ के दादको २४ घण्टे में 
आराम दिखाने बाली सिर्फ 
यह एक दवा है, मूल्य फी शीशी |) आ० डा० खर्च, १ से २ 
तक IZ), १२ लेने से २।) में घर बैठे देंगे । 
i G : दुबले पतले ओर TET रोगी 
रहने वाले बच्चों को मोटा ओर 
न्ट्रुस्स बनाना हो तो इस 
मौठी दवाको पंगाकर पिला 
इये, बच्च इसे खुशी से पीते हे। दाम फी शीशी।!), डाक खर्च U 
पूरा हाल जानने के लिए सूचीपत्र मंगाकर देखिये, मुफ्त मिलेगा | 
यह दवाइयां सब दूवा बेचने बालों के पास भी मिलती Z| 
सुख सचारक कम्पनी, सथुरा ॥ _ 


ne 
ais 
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केबल तीन रुपये में 
एक aigars 

$ जरां भी संकोचं न करो | आज हीं 
आडर भेजे दो क्योंकि दिक--हैक 
Tik-Tak Regd Wall Clock . 
` घंडियाल ठीक समय देता है । सब 
को पसन्द आयगो ही | इस से कमरे 
को दीवारों को सुशोभित कीजिये | 

कीमत--केवल रूपया तीन 


इसे कीन न चाक्षेगा ? 
हमारी रजिस्टडे तार! Saget 
रोल्ड-गोल्ड डायल वाली है । इस की 
५ वर्षे की गारन्टी हे । कीमत केबल 
५) हे । जो इसे खरीदेगा उसे प्रख्यात 
सी टायमपीस घड़ी gra में दी भा- 
यगी । यह अवसर कुछ ही दिनों कें 
लिये है । जल्दी मंगवाये, न चूकिये । 
पता अंग्रेज़ी में लिखिये | | 


'पताः--- | 
पीटर वॉच कम्पनी, | 
पोर्ट बाक्स २७-मसद्रास । 
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si i $ L 
TOTTE 
=. ES रोणनी त 
<E gE त 
HE, a i 
<8 | भण्डार क 
$ l हेसेग लेन्टर्म जर्मनो की a हुई प 
DE l अपने समाज, संभा, सोसायटी, FA, 

33 [ व्यांयामशाला तथा WE फो, Baar की 

ऱ्य बसी हुई निहांयतं उम्दा तथा मशहूर स्टोम 


= ह| fay लेन्टन से सुशोभित कीजिये | यह लेन्टने 
<६ अपनी चंकाचोंध रोशनी के द्वार रातको दिने कंर देती 
Ba है। उत्सवो की शोभा इस लेःटन से दुगनीं हो जाती है। ६ 
=$2 विवाह तथां त्योहारें आदि को खुशी के आयसर पर यह $ 
OS लालटेन घर की शोभा देने वाली उत्तम बस्तु है। इस लैन्टन से घुआँ > 
og नहीं होता | आँधी तुफान तथां बर्षा में यह बुझ नहीँ सर्कती। 6 
<l इसमें केरोसीन ऑयल या Gala इस्तेमाल किया जाता है | 
<5 (१) एक मेन्ट्ल बाली ३५० केएडल पावर की स्टोम किंग ६ 
To लैन्टर्न को कीमत ३०) so) 
<p (२ ) दों मेन्टल वांली ४८० केएडल पावर की स्टोमे oy 
sps किंग लेन्टन को कीमत ३५) $ 
sha, (288 मेन्टनल बाली ३०० केएडल पावर की: हैसेग लैन्टन ६% 
Be जमनी की बनी हई ato २५) ह 
` इन लालटेनो का वजन लंगभगे दो सेर, ऊँचाई १३३च, ८ 
Be तथा चिमनी अवरंक की होती हे । डाक द्वारा. मंगाने से एक A 
<L लालटेन पर पोस्टेज खच अलग. | 
<$ सेन्टलः- 
og एंक मेन्टल बाली लेन्टन के लिये मैन्टल कीमत ३॥। 2) फ़ी दजन ४ 
F दो मेन्टल वाली लेन्टन के लिये मेन्टल कीमत ३)फी दर्जन (| 
कि मस स्टोब नं० १०० कीमत ६) डोक व्यय पृथक 
१% मिलने का पता; 


A काका 
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न ९४ हरिद्वार (ग्र. पी. ) 


- AT हरिद्वार गंगा जी के तठ पर 

Bh fe उत्पन्न हुईं जगव-प्रसिठु उत्तम 

A ब्राह्मी बूटी 

CM 

a इसके सेवन से बुद्धि तथा स्मरण-शाक्ति बढती है। य्‌ 

i .. विद्याथियों, क्राको, वकीलों, AREN, पणिडतो और नाचा ee 

2 ` यादि दिमागी काम करने वालों के लिए अत्यन्त लाभदायक है | क 
i; Tonk : 
A रूह शुद्ध शिलाजीत 

| मूल्य फी तोला १) Fo, २॥ तो० २) Ro, पूरे ४० दिन की खुराक 

Sel ५ ता० RN) Bo ` 

| विशेष हाल जानने के लिए बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगा कर लाभ उठाइए | 

bap पता--मैनेजर ‘gat पुस्तकालय? तया 'ब्राह्योबठी भण्डार? 


मूल्य lata आने है | बारह भागों का इकहा मूल्य ३) तीन a 
रुपये हे । Oo R 


यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो ह 
कीजिये। | | 
तिदिन आध घंटा अभ्यास करेंगे त 
महाभारत समझने की योग्यता प्रा! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मजळशे हैरान केश तैल 
की शीशी का ढक्कन खोलते ही ८5 
iy चारों तरफ नाना विध नव L 
जात कच्चे. पुष्पों की सुमधुर El 
gra रेप्ती आगे लगती हे, < 
` जो राह चलते लोग भी ong 
हो जाते हैं | 
दाम १ शीशीका M) बारह आंना 


२ शीशी लेने से ९ फोन्टेनपेन HOA सुफ्त इनाम | और ४ शीशी 
छेने से ठरडा चौताला १ चश्मा मुफ्त इनाम दिया जायगा | और ६ 
शीशी लेने से १ फैन्सी सौफानी हवाई रेशमी चहुर qua इनाम | 
ओर ८ शीशी लेने से १ रेलवे Hat घडो गारन्टी २ वर्ष चाळी . सुफ्त 
इनाम दी जायगी | और १० शीशी मंगाने से १ फैन्सी रिष्टवाय 
( कलाई पर बांधने की घड़ी) मुफ्त इनाम. । 

डाक खर्च २ शीशी का ॥|) बारह आना जुदा, 
४ शीशीका 0५४) ६ शोशी का १।) ८ शीशीका १॥) १२ शीशोका २) To 


इस तेलके साथ ऊपर लिखी हुई इनाम की 
` चीज न लेकर fam तेल की शीशीय लेनेसे १ प्रस १९दर्जनका दाम$२९० 
जो ले उसी की उधार पर माल 


-FA से कम १२ दजन तैल की शीशीय दाम ७२) रु० की लेने से प्रथम 
k ` आधे दाम ३६) रु० SRC माळ उधार पर दे दिया जाता हे । और . 
|| बाको के ३६) रुपये माल के बिकने पर लिये जांयगे | मालको 
दुकानदार चाहे १ वही में बेचे, मगर माळ चापस न लिया जायगां। 


जो ले उसी को चार चीजे मुफ्त इनास | 


eee 


1 सैकड़ा कमीशन feat जायगा; किन्त ध्यान रहे कि तेल . 
इनाम को चीजें भि चाले ग्राहकों को, और ware पर माछ. 
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Bey संपाँद्क 
'प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 
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ह विएय ० | if | 
. दीन get ( कविता )-कश्चित्‌ 


q ७७ 
k ` २. जागति का कवि भारविः--प्री to इन्द्र जी विद्यावाचरुपति We 
} = ३. सृष्टयुत्पत्ति,--प्री प्रो० सत्यव्रत जो सिद्दान्तालड्भार न १०३ 
t ४; बहुत दिनों के बाद ( कविता )-पण्डित बंशीधर जी विद्यालंकार १०६ 
रि ९. भारतीय व्यवसाय तथा विदेशों पूँजी--पं० इन्द्र जो बिद्यालंकार १०८ 
६. वणेव्यवस्था का तुलनात्मक ग्रनुशीलन--पं० धमंदेव जो विद्यावाचस्पति १९३ 
| ' ७. पावस में कुल कीतन ( कविता )--भ्री शान्त ११५ 
Eo ८ ८. मनुष्य का इतिहास में स्यान--पं० कृष्ण चन्द्र विद्यालंकार ११६ 
( ९. महीघर का अश्‍लील भाष्य और शतपथ पं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार १२१ 
í १०, सम्पादकीयं i १११ 
`` १९. साहित्य समालोचना १२६ 
१२, एक दिवगात MITAT १२७ 
१३. गुरुकुल समाचार १२८ ` 


ग्राहकों से निवेदन 


१. अलकार पत्र प्रत्येक देशी मास के प्रथम सप्ताह में ग्राहकों के पास पहुंच | 
| जाचेगा। sh | 
[a २. यदि कोई संख्या किसी ग्राहक के पास न पहुँचे तो पहले डाकघर से 
5. पूछना चाहिये यदि पता ने चले तो डाक-घर से जो उत्तर आवे उसे प्रबन्धकता 
|. के पास भेज देना चाहिये। यह सूचना देशी मास के तृतीय सप्ताह तक अवः 
श्यमेव पहुंच जानी चाहिये | अन्यथा दूसरी प्रति बिना मुल्य न दी जावेगी | 
EN २. पत्र व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य देनी चाहिये 
| कक! | | 7 अन्यथा उत्तर न दिये जाने के हम दोपी न होंगे । + 

l STRITA लिए जबाबी कार्ड या टिकट साथ भेजना चाहिये | 
' ५, पत्रव्यवहार में ग्राहकों को अपना पता पूरा और सुवाच्य लिपि में 


Tea कि वे रुपये मनीआर्डर द्वारा भेजें । वी. पी. | 
2 को ओर हमें, दोनों को कष्ट होता है । पैसे लगने पर भो समय 
नष्ट हो TÈ, Cea |] > r १ Ri 


का अंक बिना मूल्य किसी को न Am AmA : | 
सम्बन्धी aa पत्र व्ववहार प्रबन्धकर्ता *“अलडार» गुरुकुळ 


से करना चाहिये। .. . | Ce 
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#दीन कटी* 
कुटिया ! तू प्रियपाहुने, किन राखे धरि सोय 
कतपत जिन के दरश हित, gaa लालची लोय ॥ १ ॥ 
मेरे वे प्रियपाहुने, पुनि किमि te धाय । 
दीन कुटी मोंहि दे बता, कैसे लई बलाय ॥ २॥ र 
| „|| परमप्रेमवश द्वार तव, आये मम भगवान । Ibe = 
R| कुटिया ! मोंहि वताथ दे, कियो कौन सनमान ॥ ३॥ | ie E 
इन दुखिया अँखिर्यांन ते, का है तेरो रोष । | 
कुटिया जो प्रियद्रश का, दियो न इनको तोष ॥ ४ ॥ || 
दीन होन दुखियान ते, में दुखिया मतिमन्द | | d 


पिले कहे क्यों पुन्य फल, प्रियतमः Taag ॥ ५॥ 
कश्चित्‌ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar पर, रे 
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जागति को कवि “भारवि 
(२) 


( ले० do इन्द्र विद्यावाचस्प्रति ) 


द्रौपदी पहली दशा से वनस्थ दशा 

A A 

की तुलना करती है । तुलना ऐसी है 
मानो कोई २००० साल qa के भारत 
से आज के भारत की तुलना कर रहा 
हो | कहां पर्वत की चोटी और कहां 
गढ़े की गहराई। कहां राजभवन और 
कहां पहाड़ की घाटियां। कहां aga] 
पर राज्य और कहां TAM की ATR- 
नता हे धर्मे पुत्र ! ऐसी भूठी शान्ति 
का त्याग करो और शत्रुं के नाश 
के लिये कमर कस कर तय्यार हो 
जाओ | धूनी रमा कर सन्तोष कर 
बैठना सुनियो का काम है-राजाओं का 
का नहीं ( १४२) यदि आप जैसे 
लोग श्रपमान पाकर सुख में मञ्च रहे 
तो संसार में मनखिता के लिये कहीं 
ठिकाना नहीं है । ( १।४३ ) किन्तु यदि 
सुमने वीरता को बिल्कुल तिलांअलि 
देकर च्मा का ही भरोसा लिया है 
तो क्षत्रिय के चिन्ह धनुष को फेक दो, 
जटायं वह लो और हवन किया करो | 
यदि द्रौपदी एक राजकुमारी न होती 
तो यही कहती कि हाथ में चूड़ियां 


पहिन कर नाचा करो । श्रन्त में एक 


बीर कन्या ओर बीर पली उत्साह 


हीन छत्रपति को आशीवाद देती È 
- एक अपमानिता ज़्त्राणी का दिया 


हुआ miga या शाप कभी व्यर्थ 
नहीं जा सकता | वह कहती है-- 
विधिप्तमय नियोगाद्वीप्रिसंस्कार जिह्मा ।. 
शिथिलवसुमगांध्ये मग्नमापत्पयो'धो | 


s 


ॐ 
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रिपृतिमिरुदस्योदीयमाननि न्दनादौ 
दिन कृत मिवलक्सीस्त्वां समभ्येतु कवः । 
कृष्णा इस अमोघ आशीर्वाद के 
साथ अपना कथन समाप्त करती है। 
दूखरा सर्ग भीमसेन के दाकयो के 
साथ प्रारम्भ होता है जो बातें एक 
राजकुमारी ने इया क्रोध और उत्साह 
के बढ़ाने लिये कहीं-आऔर हम उन्हे 
पढ़ कर आज भी agua करते हैं कि 
कोमळ हृदय युधिष्ठिर की आखें उन्हे 
सुन कर तर होगई होंगी-वही बाते 


उद्वत भीमसेन अपने ढंग पर कहता 


हे-और युधिष्टर को fae देता है। 
भाव वही है-भेद इतना ही है जितना 
एक सता में और गदाधारी योद्धा में 


होता चाहिये । जहां द्रौपदी ने पुरानी | 


बाते याद्‌ करा कर भावो की जागृति 


की ओर अपमान की सस्त उ दूबुद्ध | 


करके हृदय को उकसाना चाहा, 
वहां भीमसेन शेर ओर हरिण 
दष्टान्तो से युधिष्ठिर को लज्जित करता 


चाहता हे, स्पर्धा के भाव के नाम पर 
डकसाता है । भीमसेन के भावो का | 


एक ही दृष्टान्त qai है-- 
किमपेक्ष्य फलं पयोधरा | 
धबनतः प्रार्थयते मृगाधिपः ॥ 
प्रकृतिः खलुसा महीयसः 
सहते नान्यसमुन्नतिं यथा । 


बादल को गजता खुन कर शेर भी | 
गर्जता हे-इस लिये नहीं कि उस i | 
कोई काय सिद्ध होता है, अपितु * | 


आड ३ | 


q 
q 
3 
Èz 


et 4 


a a Ow A ७ a बा g 


fil छा + 
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लिये कि वद दूसरे को बढ़ती नहीं 
सकता । इस लिये हे भाई परा- 
क्रम का हथियार हाथ में लो ओर at 
लस्य के हथियार को छोड़ दो । 
यह शत्रु का जो कुछ अभ्युदय दीख 
रहा है-यह तेरे प्रमांद के ही कारण 
है । दिग्गज के भांति चिघाड़ते हुए और 
समुद्रौ की भांति उमड़ते हुए तुम्हारे 
छोटे भाइयों के तेज को कोन सहार 
सकता है । बस, अव तो यही छक 
श्रभिलाषा है कि शत्र के लिये तुभ्हारे 
और हमारे हृदय मे जो आग हे, वह 
शत्रु की विधवा नास्य के आंखुओं 
से ही बुझे । यही अभिलाषा और यही 
भीमसेन की आशा È | 
उत्तेजना हो चुकी, अब तकेना की 
वारो आती है। महाराज युधिष्ठिर 
एक बझुग राजनीतिश्ष की भांत पल्ली 
र भारे को समभे है । श्राप सा- 
त्वचा देते हैं, धेये का अहिमा aat- 
नते हैं और प्रतिज्ञा पालन का गौरव 
दिखाते हें | आपका नीति fito पस्क्विथ 
को नीति हे-बह wait and sce की 
— है। बड़े भाई की आवश्यकता से 
अधिक विवेक भरी बातों को कृष्णा 
और भीमसेन लिहाज से सुन रहें हैं- 


(असम्भव नहीं. कि युधिष्ठिर की वक्तुता 


समाप्त होते ही दोनो फिर फूट qg- 
ठोक उसी समय महामुनि व्यास आ 
पहुंचते हैं और दृश्य बिल्कुल बदल 
जाता हे | 

व्यास मुनि आते हैं और सब को 
सान्त्वना देले हैं। वह योगी हे-परन्तु 

का पराजय नहीं देख सकते, सब 
I छोड़ चुके हे- परन्तु, ध्म के 
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fag योगियाँ का भी पक्षपात रहता 
है। जव सत्य और धर्म कष्ट में हों, 
अत्याचार - और अन्याय की तूती 
बोलती हो, तब लाधारश पुरुषो की 
अपेक्षा खच्चे और पराजित की खहा 
यता करना योगी का परम कतेंब्य है |: 
यही कमयोग है, यही सच्या त्याग है।. 


. व्यास gia इसी भाव को निस्नलिखित 


पदो में प्रकट करते हैं | 
वीतस्पृहाणामपि मुक्तिभाजः 
भवन्ति. भव्येषुहि पक्षपाताः ॥ 

( जिनकी इच्छाये नछ हो चुकी हैं- 
और जो मुक्ति Ranta पहुंचे हुए 
है, उन में भी सज्जना के लिये TT- 
पात रहता है | 


व्यासमुनि पाएडवों को arate 
की नींद सुलाने नहीं आये और न 
केवल उनके ठुःखी हृदयो को AAMT 
की आग से जलाने आयें हे, बह 
ara हैं-पाएडवौ को विजय के साधन 
बताने । यह युधिष्ठर के भेयं की प्र. 
शंसा करते हैं परन्तु उसकी उपेक्षा पर 
गुप्त भाड़ देते हैं। वह कौरव सेना के 
बल haqa करते हैं और अन्त में वि- 
जय का सांधन बताते Èl साधन भोर 
कुछ नहीं-तपस्या से प्रसन्न करके AAA, 
इन्द्र और शिव से अस्त्र लाये-बस 
यही विजय का साधन है। बिना तप 
और विना परिश्रम के ag को जीत 
लेना असम्भव है । उचित उपदेश दे 
कर ब्यासमुनि तिरोहित हो जाते हैं। 
अर्जन हिमालय को जाने की तय्यारी 
करता है.। जाते हुए फिर द्रौपदी अपने 
दिल के उद्गार अर्जुन के सामने 
रखती है। वह उद्गार क्या हे-पक 
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क्रोध में भरी हुई aa के उत्तेजना 
पूर्ण फुंकोरे हैं । द्रौपदी अपनी Za 
का वर्णन करती है, कौरवों की टेढ़ी 
चालो का स्मरण कराती है, क्षात्र 
धर्म को महत्व दर्शाती है । वह सन्नी 
आज के भारत वासियो जैसी नहीं 


` कि अपमान को मीठे शरबत की भांति 


पी ज्ञाय, वह सच्ची भारत पुत्रो है, बह 
क्षत्रिय कुल की उपज है, वह भला 
श्रपमान को कैसे भूल सकती है यां 
क्षमा कर सकती है। द्रौपदी के sa 
समय के वाक्य अर्जुन के मुरभाये हुए 
fea की क्रोध और जोश. के तेज से 
उद्दीव्त कर देते हैं | द्रौपदी अजुन से 
[se हे-- - E 
दुःशासनामषरजो विकीर्ण; 
एभिविनाधेरपि भाग्यना चरैः । 
केशैः कदथीकृत वीर्य धारः 
कञ्चित्स रस्ति धनंजयस्त्वम्‌ | ३-४७ 
दुःशासन को क्रोध रूपी धूल से 
कॅलुषिंत इन Bata, पर तो भी भाग्य 
नाथं केशो से तेरा बीयधिक्कारा जा 
चुका है । में पूती: हुं कि कथा फिर 
भी तू बही दिग्विजयी sista है ? 
सक्षत्रियस्रापासंहः संतां य; 
तत्कामुक कमसुयल्य शक्ति: । 
बहन्द्वंयीयद्यफले$थ जाते ` 
करोत्यसंस्कारहतामिवोक्तिम्‌ । ३।४८। 
`: जोः सज्जन और सतीजन की 
रक्षा कर सके ae क्षत्रिय कहाता है 
झर जो:कामःकरने 'में शक्त: हो, उसे 
mine कहते हैं । यदि क्षत्रिय ara 
FAH और कार्मक निकम्मा पडा रहे 
at दोनो का "नमिः अर्थ हीन Bae 
aa सहकार हीन Py : = 
एक क्षत्रिय की क्षत्रियता का निः 


पैध करना और उसके धनुष का व्या! 
वताना-इस से घढ़ कर अपमान जनक 
और अपमान द्वारा आग भड़काने 
बाली चाल डूसरी a हो सकती। 
अपमान से कलंकित, आपत्ति से gaa 


A ry T व्या? a = 
gr और get Rrra से पीछा | 


पाण्डवी को उदासीनता को द्रौपदी 
कोखती है ओर उन्हें जगाती हे | 
अर्जुन बन को जाते हैं | stagi 
उन्हे हिमालय का मार्ग दिखने के 
लिए एक यक्ष को छोड़ देते हैं । बह 
यक्ष पाणडुतनय को पर्घत की ओर ले 
जाता है fest की कामना से _जाते 
हुये AWA का शरद तु स्वागत करती 
है | रम्य gg, को देख कर अजुन 
विजय की आशा करता हे । लामने 
हिमालय. at दिव्य हंश्य उपस्थित 
होता है पाखडत्र उन्हें. देखता श्रौर 
मोहित होता है। यक्त. उन दृश्यों at 
मार्मिक वर्णन करके अजुन को प्रसन्न 
करता है और तपस्या के स्थान पर 
अर्जुन को पहुंचा जाता हे.। : 
अपमान का बदला लेना, कलंक को 
थोना, स्त्री के तिरस्कार zr seed 
करना, शत्रु को SCAM. HE उद्देश्य 
हे] इतना बड़ा. उद्देश्य कभी फूल .की 


गदिदर्यो पर बैठ कर आरामचौकियाँ 


पर लम्बी तान कर या सभा भवनों में 
व्याख्यान देकर नहीं सिद्ध हुआ करता 
उसके लिये तप और कठोर तप की. 
आवश्यकता होती हे ar के बिना 
कोई/बड़ी मंजिल नहीं तयःहो-सकती। 
मखमल-के NIA पर : खोनेःवाले, विर 
लाखी पुरुष जाति की नेया को पांर नहीं 
लगाया करते | आज्ञ तक कभी विश्राम 
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प्रिय नेताओं ने पत्ति के बादलों को 

हूर नहीं किया । जो भूख आर प्यास 
की पर्वाह नहीं करते, कांटे और कंकर 
जिनके लिये रेशम के TG हैं, जंजीर 
और खंजर जिन FY डरा नहीं. सकते 
और निराशा भी जिन कौ. आखें देख 
कर थर थर कांपती है-वही वीर आप 
त्पंक को पार सकते हैं । व्यास. मुनि 
का यही उपदेश था, अजून. उसे सिर 
पर धर कर तप प्रारम्भ करते हैं । 

तप के साथ अर्जुन का तेज. बढ़ने 
लगता है। यहां तक कि आस पाख के 
तपस्वी ..डर जाते. हें. ) इतना तप 
क्रिस: लिये ? .तपस्त्री यही. विचार 
कुर्‌.देवपति इन्द्र के पाख .जाते हैं-- 
WC नये तपस्वी HL ATEAT की कथा 
सुनाते हैं | इन्द्र अपने ga aguda 
अजुन का:. वृत्तान्त खुन कर खुश 
होते हैं--परन्तु खुशी को. दबा. देते है- 
प्रकट, नहों होने . देते। वह AA के 
तप को परीक्षा करने का खंकटप कर 
के.उन MAUA का स्मरण करते हैं, 


= जिनकी मनमोहनी.माया की चिकना- 


हट पर सेंकड़ो तपस्वियों के पांव फि- 
SEU GRRE Me 1 
a Fe माया किसी. a किसी : रूप में 
Bt 'कियोशील के सन्सुख आती हे | 
कसी यह, Ment का.रूप धारण, करती 
हे तो कभी, मोहिनी का.। कभी यह जा 
शेर के रूप में आती हे. तो कमी नौ: 

रूप मे । कभी यह उपाधि बन 


जाग्रति का कवि “भारवि! 
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जाती.है तो कभी पदवी । सारांश यह 
कि anad माया की भांति यह 
राजमाया विविध रूपों में पक ईश्वर 
भक्त, धर्म भक्त या देश भक्त के सामने 
उपस्थित होती है। जो छोटे दिल के 
हैं, वह माया की चिकनाहट पर 
फिसल जाते हैं, परन्तु जो eg हैं, जो 
फौलांदी सार रखते हैं, वह. माया. को 
लात मार कर भगा देते हैं और लक्ष्मी, 
नौकरी. या.पदची. की अपेक्षा दुःख, 
आपत्ति .या कैदखाने को उत्तम 
समझते EI .. . क न 

ABA की हूढ़ता के सामने अप्स- 
राये हार मानती हैं |: उनके रात. दिन 
के विविधविल्ास और हाव-भाव सव 
ब्य्थे ज्ञाते..हें। अप्सरा का मान 
और अभिमान खरिडत. होज़ाता है.) 
बह. सफलता न;होने से.निराश और 
नौकरी: में. चूकने से भयभीत. धोकर 
स्वर्ग लोक का; रास्ता लेती. Bl तब 
स्वयं इन्द्र aga की परीक्षा लेने. के 
लिये मैदान: में उतरता . हे.) वह एक 
q gà का रूप धारण करके आश्रम 
में आता हे.और अ्रपने,पुत्र को बुद्धि 
और आचार की. कसौटी पर कसता 
है । जहां नंगी भौतिक, माया: नाकामः 
याब हुई वहां: इन्द्र; शास्त्रीय विचारों 
के.दुशालौ,-में लिपटी. ge माया का 
प्रहार करता SLAM पाठक, इस. पर: 
हार में उसे कितनी सफलता NE 
होती at 


a een 


es आयचा” 
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सृष्ट्‌युत्पत्ति 
[३] 


( ले० प्रो० सत्यश्रत जी शिद्वान्तालंकार ) 


इन अत्यन्त घनिष्ठ समानताओं को 
देखकर सहंसा यह प्रश्न उठता है कि 
इन कथानको का वास्तविक अभिप्राय 
क्या हे ? क्या ये अलिफ़लेला के किस्से 
sit महज़ जंगली लोगों के मन बह- 
लावे की बाते हैं, या इनके आधार मे 
कुछ सचाई भी मौजूद है ? हमारी 
सम्मति में इन्हे किस्से ओर मन-बह- 
लाव को ही बात नहीं कह सकते; क्यों 
कि इन में naasma की बात तो 
कोई नहीं है। इन्द्र ने दधीचि की 
हड्डियों से वज्र बनाकर चत्र को मारा 
अर सोम-रख की रक्षा की, अथवा 
जिहोदा ने man की efeat से हवा 
को बनाकर सॉप को मारा, और ज्ञान 
शक्त को रक्षा की--इस तरह को कहां 
निया से किस का मन बहल सकता 
हे? यदि मान भी लिया जाय हि 
कुछृणक रसिकां को इसमें अपार श्रानंद्‌ 
श्राता है, तो भी यह माना नहीं जा 
सकता कि इस कहानी में इतना रस 
भरा है कि यह उस प्रकार विश्वव्यापी 
हो जाय, जिस प्रकार यह हो गई हे | 
बहुत्तेरे लोगो का कथन है ये अलंकार 


हैं। इनका श्रभिप्राय और ही कुछ है । 


हमारी समभ मे यह भी नहीं आता 
कि ऐसे fee अलंकार रखने का क्या 
भ्र योजन, जिन्हें कोई समभ ही न सके ? 
जहा तहा अलंकारो को cea की 
प्रवृत्ति आजकल के वेद-प्रेमियो में 


बढ़ती चला जा रही है; परन्तु ae 
व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि अलंकार 
का उद्देश्य अर्थं को छिपता नहीं 
विशद करना होता है। हमारे कथन 
का यह अभिप्राय कभी नहीं कि बेद 


में अलंकार नहीं 21 अनेक स्थल 


पर जब हम वेदों के Asst का परिचय | 


नहीं पाते हैं, तो वहाँ अलं कार समभे 
लगते है। यह ठीक नहीं । इसको अति. 
रिक्त अनेक स्थल ऐसे भी हैं, जो श्रव 
लौकिक संस्कृत की दृष्टि से तो ae: 


कार अन गए हैं; परंतु यदि उनके 


वेदिक शब्दो द्वारा अर्थ किये जायें, तो 


वही साधारण अथ हो जाते हैं, ्रलं: | 


कांर नहीं रहते | 


प्रकृत प्रकरण में प्रश्न उपस्थित | 
होता है कि इन्द्र तथा ga ळी लड़ाई | 
का वास्तविक अभिप्राय क्या है ? हम " 


समझते हे कि यह अलंकांर-रूप में 


नहीं, वेदिक ama के सीधे सादे | 


मोटे शब्दों में qd तथा वादल के 
पारस्परिक संग्राम का कविता में बणे. 
इन्द्र का नाम 'द्यस! हे । उसी 


अड्‌) | 


ग्रीक लोगो के देवता “ज्ञीयल' तथां | 


agaat के देवता 'जिहोवा' के नाम | 


बने | इसीलिये बाइबिल में इन्द्र को | 
जगह जिहोचा इस कथां का नायक है| | 
वेदौ में इस इन्द्र की ga के साथ I | 


तत्र लड़ाई प्रसिद्ध हे, इन्द्र को त्रारि 


कहा जाता है। इन्द्र और वृत्र | 
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संग्राम चलता 3 रहता हे | इस बृत्र 
again नामी में एक प्रसिद्ध नाम 
mee | "अदिः शब्द का अर्थ 
लौकिक संस्कृत मे OI हे । जिहोवा 
तथा aia की लड़ाई इंद्र तथा अहि 
कीहा लड़ाई है। वेद में मु 
लिये जो विशषण पाये जाते हैं, घे साँप 
पर भी घट जाते हैं; और ate’ का 
झर्थ साँप है ही, इसी कारण यहुदी, 
ईसाई, पारखी और सुसलमान सूल कर 
बैठे हैं। अहि का आलंकारिक नहीं, 
छपितु शाब्दिक aed ही वैदिक संस्कृत 
में 'बादल” है। ‘aa stg से 
त्र का भ्रथ बादल तो लोक-प्रसिद्ध 
ही है। इन्द्र का अर्थ हे सूर्य । इस 
प्रकार इन्द्र तथा अहि की लड़ाई सूर्य 
तथा बादल की लड़ाई है। सोम-रस 
का भ्रथ है जल । हमने बेद-मंत्रो का 
अर्थे तथा बाइबिल को कथा निर्देश 
करते हुप वतलांया है कि सोम-रस के 
लिये ही इन्द्र तथा अहि की--जिहोबा 
तथा शैतान की-लड़ाई हुई । बेद के 
कवितामय शब्दों में पानी के लिथे 
i और बादल की लड़ाई हई 1 यदि 
बादल जीत जाय, और otal को अपने 
पास रख ले, तब वर्षा न हो, और 
कैपि भी नहो सके। कृषि के लिये 
आवश्यक है कि सूर्य बादल के गर्व को 
खव कर दे, और उसे sity मुँह ज़मीन 
पर गिरा दे । इस लडाई मे यह देख- 
ह गर्ल अर्थात्‌ जीवन देने 
अपने पा को “अहि अर्थात्‌ बादल 

यात रखना चाहता हे, इन्द्र! 
Rex गो को गुस्सा झाया | लड़ाई 

* गई | परिणाम जो हुआ, वह चेद 
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तथा बाइबिल मे लिखा हुआ हे-- 
“अहि; शयत STIE पृ थिव पा;१-- 
बादल बरस कर पृथ्वी पर आ सोयो; 
और, “अहादस्ती अपूतन्यत्‌”-- बिना 
होथ-पैर के लड़ाई को. निकला था; 
चह कर ही कयां सकता ? वादल के 
हाथ-पैर होते ही नहीं | 

इस प्रकरण में यह लिख देना अज्ु- 
चित न होगा कि इन्द्र का ad सूर्य 
करना केवळ अर कल पर आश्रित नहीं 
है। इस अर्थं का, अंत में, वेद साक्षी 
है। अथच वेद मं लिखो है-- “वृत्रा- 
ज्ञातो दिवाकरः” (HAT ॥४ का० [Ro 
५) अर्थात्‌ , वुत्र से सूर्य हुआ | अभि- 
प्राय यही है कि वादल के हटने से 
सूर्य का उदय होता है | इस प्रकरण में 
दिवाकर तथा वृत्र का संबन्ध देख कर 
पूर्वप्रतिष्ठित इन्द्र का अर्थ दिवाकर 
कर Mat संभवतया fas कल्पना नहीं 
कहा जा सकता । 

संपूर्ण वर्णन वैखा कवितामय है प- 
रन्तु दुःख यही है कि ऐसे उत्कृष्ट वणुन 
के आघार पर ही न जाने क्या-का-क्या 
खड़ा हो गया है । केवल 'श्रहि'-शब्द्‌ 
ने ऐसा घोखा दियो कि कुरान, पुराण, 
इस्जील--सभी ऐसे प्रम जाल मे फेस 
गए कि कुछ काकुछ ही कहने लगे। 
पौराणिक लोग अलंकार का नाम gaa 
ही चौंक उठते हैं, ओर कहने लगते 
हैं कि हम तो वेदादि के अक्षर अच्तर 
को सत्य मानते हैं, और उनमे जो कुछ 
कथा-कहानी है, उसे वैसा ही स्वीकार | 
करते है। उन के संतोषार्थ हम यहा 
यह कह देना आवश्यक समझते हैं कि 
हमने जो अथं दिया है, वह किसी 


ornare 


ee aang ee renee 


a >>>: याप” 
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अलंकार पर आश्रित नहीं है | यह तो 
सीधा वेद के शब्दों का श्रथे है । 
वैदिक काल में अहि तथा वृत्र-शब्दो 
का उन-उन प्रकरणों मे उच्चारण होते 
ही विद्यार्थी के हृदय म॑ एक दम बादत्व 
का खयाल आता था। इसमें कोई 
अलंकार नहीं हे हमारी arafa में 
वेदों मे घुसकर मन-मांने अलंकार 
Seat की उतनी आवश्यकता नहों, 
जितनी उनके सीधे शाब्दिक श्रथों के 
समंझने की। हाँ, इससे एक ata 
अबश्य ध्यान में आने लगती है? और 
घह यह कि यदि भारत से ही अन्य 
धर्मों में इन कथानकों का समावेश 
ee है, तो वह तब हुआ होगा, जब 
भारत में वेदिक साहित्य का लोप हो 
gat at, और लौकिक संस्कृत-साहित्य 
का सुर्य उच्चतम Bain पर पहुंच चुका 
था.। एक समय ऐसा था, जब 'अहि' 
का उच्चारण करते ही बादल” अर्थ 
पहले ध्योन में आता था। ओर, फिर 
ऐसा समय आया, जब इस शब्द के 
उच्चारण लें एकदम ‘ate का अथं 
ध्योन में आने लंगा 7 यदि हंमोरी यह 


FETAI ठीक हो, तो वेदा के भारतबषं 
म अच्छी तरह से प्रचलित! होने का 


समय बहुत पहले जा पड़ता है 

जब हम यह [समभ ले कि शैतान 
का पतन केवल सूय द्वारा बादल का 
ज़मीन पर बरस जानां है, तो श्रागे यह 
आपही समक मेआजातः है कि बाइबिल 


R oa m 
मपरमोत्माने मनुष्य को पसीनाःबहा : 


कर खेती कंरके भोजन पैंदा करने के 


लिये क्या. कहा हे। बांदल के aaa : 


at खेती के साथ aga घनिष्ठ संबंध 


` हे, इसे कोन न म।नेगा ? खेती के साथ : 


कपड़े पहनने का है ही। इसी Fad 


बाइबिल की कथा में फल खाने के बाइ | 
x 


नझता के ढकने का भाव भी दिखलाया 
है में Sar : 
गया है । वेदों में इंद्र तथा वृ का संग्राम 


वादल वराने तक ही समाप्त हो जाता | 


है, परंतु बाइविल आदि मे उस कहानी 


के 'भझ शाब्दिक अवशेष” की जैसी की 
तैसी रक्षा करने के अनन्तर मनुष्य के | 
खेती करने की कथा को साथ जोड़ | 
दिवा है, जो स्वयं इस बात का प्रमाण | 


है कि वास्तव में इस कथानक का 


` अभिप्राय सूर्य-वादल-वर्षा-जल-कृषि 


इत्यांदि-विषयक ही हे, श्रन्य-विषयक 
नहीं। ऋग्वेद के ( १ मणडल । १८७ 
सूक्त के छठे ) मन्त्र मे भी यह निर्देश 
पाया"जाता है कि रन्न ने ( कृषि ने) 
अहि (वादल) कां नाश. किया- 
'अहिमखावचधीत्‌ ७ संभवतः ऋग्वेद 
का यही मन्त्र, इन्द्र तथा वृत्र की 
लड़ाई मे, कृषि के भाव के साथ भी 
जुड़ जाने का आधार दो । . 


अब एक प्रश्न रह जाता है, ओर 
वह यह fe आदम की हड्डी से बनी 
स्त्री द्वारा अथवा दधीचि की हड्डी से 
बने AT द्वारा शैतान अथवा वृत्र' 
नाश का क्या अभिप्राय हे ? हमारी 
सम्मति में दधीचि क! कथानक बिलः 


` कुल आध्यात्मिक कथानक at श्रौर 


उसे ऐतिंहासिक रूप दे कर पुराण 
बाइबिल तथां कुरान आदि ने एक उच्च 
आध्यात्मिक सत्यता पर बलात्कार 


fear 21 आध्यात्मिक भाव के इस 


वैदिक कथ!नक का इन्द्र तथा बुत 
लड़ाई से' कोई सम्बन्ध न था, यह एक 
स्वतंत्र ही कथानक था । परंतु चूँकि 
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इत्द-वूत्र तथा दघोचि के दोनों कथा- 
नकी में aa का नाम आया है, इस 
लिये e ने दोनों परस्पर 
असंबद्ध कथानक को मिला feat 
है, जिससे a को छोड कर 
ga धर्मों की स्वृष्टि-उत्पक्ति संबन्धी 
कहामी में गड़बड़ हो गई है । इस गड़- 
बड का ही बाइविल-कुरान आदि को 
शिकार बननां पड़ा है। दधीचि को 
तथा इन्द्र और TT की कथाएँ अलग 
अलग हैं । दोनो में भेद न कर सकला 
ही विचार-व्यत्याख का कारण È । 
विद्वांस्व्यत्यास की सभांवना, जैसा 
हमने शभी बतलाया है, दोनों कथा- 
नको में वृत्र तथा इन्द्र शब्द का प्रयोग 
होना है। परन्तु हमारा खयाल है कि 
वास्तव में जहाँ दधीचि का वर्णन है, 
वहाँ कथा का वर्षा आदि से कोई 
संवन्ध नहीं । वर्षा, कृषि आदि से तो 
इन्द्र तथा TTA की कथा का ही 
संवन्ध है। अव प्रश्न हो सकता है कि 
` ऐसी अवस्था में इस कथा का अभिप्राय 
क्या हुआ ? सुनिए 
| आदि की कथाओं के 
अनुसार अथवो का ga दधीचि है 
“तु त्वा दध्यङ्ङ्षिः पुत्र इशे अथ. 
वणः” | ऋक ६। १६। १४) । अथवा 
का अभिप्राय है शुण-दोष के ज्ञान से 
रहित समाधि को ञ्वस्थाबाला- 
wifa गति-कर्मा का अर्थ है-जिस 
अवस्था में किसी प्रकार की गति न हो, 
उसका पुत्र दधीचि ऋषि है | दधीचि 
us व्युत्पत्ति निरुक्त ने-प्रत्यक्तो 
Tea की है । दधीचि का 
अथ हुआ शुण-दोष-ज्ञान-खहित मन 
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घालो । इन्द्र का se हे जीव; 
चान चा शर्थ हे पाप । इन्द्र दधीचि की 
हड्डियों से aa का नाश करत! हे, aE 
वेद तथा पुराण A पाया जाता हे। 
अव इसका स्पष्ट शाब्दिक आर्थं यह 
हुआ--“इन्द्र अर्थात्‌ जीव’ दधीचि की 
अर्थात्‌ ध्यानी पुरुष की हड्डियों अर्थात्‌ 
RA तेक संपूर्ण देह से वृत्र का 
अर्थात्‌ पाप का नाश करता हे |” यह 
भी आलंकारिक वर्णने नहीं, शाब्दिक 
ay ही है । हाँ, यह वर्णन श्रालंका- 
रिक न होकर भी आध्यात्मिक अवश्य 
हे; क्योंकि इस प्रकरण से इन्द्र तथा 
aa, ये दो शब्द आ गए हैं, और इन्हीं 
दोनो का ज्ञिक्र वर्षा प्रकरण में भी 
होता है। अतः भूल से दधीचि की 
कथा को भी वर्षा के प्रकरण मे, लगा 
दिया गयां, जिससे सुष्टि-उत्पत्ति के 
प्रकरण मे, सव धर्मों में, आदम at 
कथा भी शामिल हो गई । वास्तव मे 
दोनों प्रकरण अलग-अलग थे। फिर 
भी, दधीचि का श्राधिभौतिक अर्थं 
सूर्य भी किया जा सकता है | पंडित 
सत्यत्रत aman ने श्रपने निरुक्तः 
साप्य के ७ थे खरड की gA 
णिका के ७० पृष्ट पर दध्यं का अथ 
आदित्य किया है। भाष्य मे वह लिखते 
हैं कि उत्तम स्थान मे पठित होने के 
कारणा दध्यङ्‌ काँ अर्थे सूर्य feat जा 
सकता है। यदि इस प्रकार दधीचि 
का सूयं अर्थं कर लिया जाय, तो T 
की किरणों को दधीचि की हड्डियाँ 
कहा जा सकता है। इन frt से 
वाइबिल की eT विद्युत उत्पन्न 
होती है, जो अहि रूप शैतान को मारती 
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है। इस प्रकार दधीचि का सूर्य अथे 
करने से बाइबिल की सारी-की-सारो 
कथा को यह स्रोत कहा जो सकता है। 
इस स्थल पर यह भी ध्यान देने योग्य 
‘ara हे कि दधीचि का पिता अथर्वा है, 
जिसका अर्थं परमेश्वर किया जा 
सकता है। परंतु अथर्वा का भ्र्थं वेद 
an ज़िदावस्था मे' पुरोहित भी हे, 
और पुरोहित का सोम-रस से संवन्ध 
Sati इस प्रकार अ्रथर्वा, दधीचि 
आदि का सोम-रस से सम्बंध भी 
द्योतित हो ज्ञांता हे | इस प्रकरण में यह 
'लिख देना आवश्यक प्रतीत होता हे 
fa दधीचि के विषय में जो ag लिखा 
गया है, उससे मुझे खयें संतोष नहीं 


श्र ड 
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NE, 
हे । अभी इस विषंय की झधिक खोज | 
होने की ज़रूरत है । | 
इस प्रकार हमने देख लिया कि 
समस्त धर्मों में स्वष्टि-उत्पत्ति-सम्वन्धी 
प्रचलित संपूर्ण कथाओं के आधार वेर | 
ही हैं, और उन्हीं के यथार्थ अर्थ को 
न ससभझूकर भिन्न-भिन्न धर्मों में fi. 
भिन्न कथाओं का प्रांडुर्भाव हुआ। | 
महाभारत में सत्य ही लिखा है 
“बिभेत्यद्पश्चुताङ्केदो मामयं प्रहरि, 
ष्यति? यदि लोग agaa होते, हो 
संसार में धार्मिक agra और 
असह्य विभिन्नताएँ न दिखलाई पड़तीं। | 
anta 


—— km 


saga दिनों के बाद: 


( श्री पं० वंशोधर जी विद्यालछ्ार ) 


: (१) 
जीवन नौका पड़ी हुई थी लङ्गर डाले | 


भव समुद्र में 


थे सारे केवट yaaa ॥ 


i (2) 
चले बड़े तूफान बहीं आँधी पर आंधी | 
चलने को पतवार नहीं पर हमने बाँधी ॥ 
(३) 
वेसुध थे यह हवा और aga थी करती | 
. नई कल्पना से आशा थी दिल को भरती ॥. 
3 pe 2) 
. चले चलेंगे जल्दी कयां हे यही सोच कर । 
मस्स पड़े रहते थे नहीं थी कोई फिकर ॥ 


ome 
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बीते वरस पलों में पर वह बेहोशी। 
टूटी नहीं कभी चढ़ी हुईं हम पर जो थी |॥ 
(६) 
एका एक हुआ UAT हवाए वदली t 
छोटी नौका अपने आप अचानक सँभलीं ॥ 
(७) 
धक्के खाकर आज उठाया हमने लंगर ॥ 
बाँधी है पतवार उठे है चप्पू लेकर ॥ 
(८) 
किया दिशा का ज्ञान चले अब आगे आगे | 
बहुत दिनों के वाद आज निद्रा से जागे॥ 
(६) 
शान्त दिशा, शान्त सिन्धु है शान्त पवन है t 
आतुरता से भरा हुआ पर व्याकुल मन हे It 
ल (१०) 
गए हुए बीते पर क्या रोना पछताना। 
हिम्मत att साहस से हे चलते जाना ॥ 
(११) 
कब पहुंचेंगे बस अब एक यही चिन्ता है | 
चलते जायेँ न ठहरें कहीं यही इच्छा है ॥ 
( १२) 
S पवन तरङ्गं उछले ऊपर आयें। 
पर ये डरते हृदय नहीं जो कुछ घबरायें.॥ 
( १३) 
दीखेगा अवश्य ही हम को कभी किनारा I 
इन हाथों का उस SAT का एक सहारा (६ 
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भारतीय व्यवसाय तथा विदेशी पूजी छु 

( से० इन्द्र विद्यालंकार ) ळी 

इस समय यह निर्विवाद होचुक्रा भारतीय व्यवसायों की उन्नति क॑ वि 

— £ Th I ~ | कर 

है कि व्यावसायिक उन्नति रतान तरः एन देना प्रारम्भ किया है । यह क 

के लिये भी नितान्त आवश्यक हे । तो स्वतः सिद्ध है, कि बिना nale ह 

बर्तमान स्पर्धामय संसार में कोई भी के हस्ताक्षेर से व्यावसायिक उन्नति | द 

देश आर्थिक खिति को सुव्यवस्थित कद्‌पि नहों हो सकती । तट कर नीति | र 

icf 1, अथ a NaN arri = 

किये बिना जीवित नहीं रह सकता। दारा, अथवा बोटी आद्‌ प्रत्यक्ष आ. | कर: 

भारतवर्ष तो प्रारम्भ से ही अन्तर्जातीय थिंक सहायता द्वारा, NIATE व्यव. | उप 
व्यापारिक सम्बन्थो से ऐसा बन्धा MA के विकास पर बड़ा प्रभाव डाह | 

= खस > 525 fa A 
हुआ है कि उसके लिये अपने को-अलग सकती है | हथ का विषय हे चरामान 


कर लेना सर्वथा असम्भव है। संसार 
की प्रत्येक व्यापी लहर का उस पर 
प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही हे । इस 
समय पश्चिमीय जगत्‌ बडी तेज़ी से 
आर्थिक सम्बुद्धि को तरफ बढ़ा जारहा 
है, भारत वर्षा को भी सम्मान पूण 
जीवन धारण करने के लिये आथिक 
उन्नति की तरफ शीघ्र ध्यान देना होगा | 
किसी देश के व्यवसाय ही उल की 
ससुद्धि के कारण बन सकते È अतः 
व्यावसायिक उन्नति हौ. सव से प्रथम 
आवश्यक तत्व हे | इग्लैण्ड में कपड़ा, 
कोयला, लोहा देश के मुख्य व्यवसाय 
हैं, इनके विनिमय से आज वह इतना 
समृद्ध होगया हे कि अन्य देश उस की 
तरफ ईष्यांपूर्ण द्ृष्टि से देखते है। 
हमारे देश के व्यवसाय अभी प्रायः सुप्त 
अबस्था में हे, परन्तु यह सर्वथा स्वी- 
छत हे कि उन व्यवसायों को उन्नति 
को पूरी सम्भावना हे, यदि उत्तेजक 
साधन उपस्थित किये जांय | भीरतीय 
सरकार ने इस समय उदासीनता की 
नीति का परित्याग कर दिया हे और 
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सरकार ने भारतवषं के लिये H लि 


सायिक उन्नति के सिद्धान्त को स्वो. के 
कार कर लिया है, और इस दिशा में | दी 
सहयोग देना भी प्रारस्भ किया हे।| g 


अब जब amet उन्नति के fe कर 
द्वान्त को रूवीकृत कर लिया गया है, 


———— 


` विचारणीय प्रश्न यह हे कि ड्या भार | ` हूर 


तोय व्यवसाया की शीघ्र aaa के लिये 
विदेशी पूंजी का प्रयोग करना उचित 
है या agi? क्या भारतवर्ष के अधिक 
तम हित के लिये विदेशी पूंजी का 
अपने देश में आमन्त्रण, लाभकर होगा f 
अथवा नहीं | भारतीय खरकार को ईप 
विषय में क्यानीलि होनी आवश्यक है! 
क्या किसी प्रकार के विशेष नियम नि 
माण की तो ज़रूरत नहीं ? 

इस में सन्देह नहीं कि .ब्यावसां' | 
fia उन्नति के लिये पूंजी का 

होना नितान्त अपरिहेय तरत 

Ql पूंजी, Rane उन्नति का ही. 
सर्वथां असम्भव है, पूंजी व्यवस! 
की जान है । ग्रहव्यवसायो के fet 
भी पूंजी सर्वथा आवश्यक | 


tT का 
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वह स्वड्यमात्रा में क्यों न हो। परन्तु 
प्रश्न यह है कि क्या आवश्यक पूंजी 
भारत वर्ष में उपलब्ध नहों Has ? 
विदेशी पूंजीपतियों को आमन्त्रित 
करने की ब्वा आवश्यकता है ? 
छेखक का अपना मन्तव्य हे कि 
अपने देश में पूंजी बहुत है, तथापि 
विदेशी पूंजी के आमन्त्रित करने को 
आवश्यकता È । इस स्थापनो की पुष्टि 
क्रमशः युक्तियों से पाठकों के सन्मुख 
उपस्थित की जायगी । 
वर्तमान समय में भारतवर्ष ने 
तट कर को नीति का अवलम्बन कर 
लिया है । आयात के मालों पर मूल्य 
के आनुपातिक करों की आयोजना कर 
दी गई है। यह तो सच सम्मत fa- 
द्वान्त हे कि वत्तंमान समय में इस तट 
कर की हानि का वोझ खरीदार को 
उठाना पड़ता हे । मध्यम श्रेणी के लोग 
इस आयोजना से घाटा ही उठाते हैं। 
क्योंकि तर कर लगाने से आयात 
मोलों के दाम बढ़ जाते है, वे मंहगे 
विकते हैं, गरीब क्रेत्ताओ को अधिक 
मूल्य ही वस्तुओं के लिए देने पड़ते 
। केवळ भविष्य की व्यावसायिक 
उन्नति हो है, जो मध्यम श्रेणी के लोगों 
के सन्तोष को बनाए रखती है, जिससे 
दाम और भी गिरजायेंगे। घे अपने 
दैश के व्यवसायो की शीघ्र उन्नति की 
$ उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हे, 
जब उत्त पर से भी बोझ ( तट कर 
हेरा देने के रुप में) हलका होगा और 
श भी समृद्ध होगा ॥ अभिप्राय यह हे 
saardi को शीघ्र उन्नति, 


` दृष्टियों से देश के लिये अभीष्ट 
हों सकती हे 


laa जब भावी “जनता 
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को सम्रुद्धिः ही उद्देश्य है तो क्यों न 
उस की प्राप्ति के लिये इतर उपायों 
का भी आश्रय लिया जाय। यह नि- : 
विवाद है कि जितनी अधिक पूंजी 
होगी, उतना शीघ्र व्यवसाय उन्नत होंगे, 
परिणाम में उतना शीघ्र उक्त दो प्रयो- 
जन सिद्ध होंगे । भारतवर्ष में जितनी 
प्राप्तव्य पूजी है, उसका प्रथम उप- 
योग करना चाहिये | तदनन्तर विदेशी 
पूज के प्रयोग करने में भी सङ्कोच 
न होना चाहिये । भारतवर्ष में 
कितने व्यवसाय हैं जो पूजी के अ- 
भाव के कारण, भूखे मर गये हैं। 
यह दुरवस्था दूर की जा सकती हे यदि 
ust यथासम्भव स्रोतों से उपलब्ध 
करने का पूरा प्रयत्न किया जाय | 
लेखक आलोचकों के इस कथन को . 
स्वीकार नहीं करता कि भारतीय लोग 
‘HAT करने को आदत? के कारण पू'जी 
का प्रयोग करने में भय करते है, वे नये 
व्यवसाय में धन लगाने में सङ्कोच 
करते है। अब तक भारतीय सरकार 
की मुक्त द्वार की नीति थी, व्यवसायों 
की स्थिरता सन्देहास्पद थी । इस अ- 
वस्था में पूंजी का न लगाना निष्प्र- 
योजन नहीं था | परन्तु अब जब कि 
तटकर नीलि द्वारा खरकार को 
तरफ से व्यवसावों की स्थिरता नि- 
sana ding है, इस समय भारतीयों | 
को पूजी के प्रयोग करने में कोई 
संकोच नहीं हो सकता । प्रश्न स्थिरता के 


विश्वास का है न कि पुरानी जमा 
करने आदत का । इस का प्रमाण 


भारतीय सरकार के युद्ध ऋण में मिल 
सकता है | भारतीयों ने कितनी उदा: 
रता से इस ऋण में धन दिया था, क्यों 
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कि भारतीय सरकार की स्थिरता की 
घाक थी | जब व्यवसायों को स्थिरता 
की भी धाक होंगई हे तो कोई कारण 
नहीं कि भारतीय पूंजी को लगाने में 
कभी संकोच करंगे । लेखक इस 
भ्रम का घोर प्रतिवाद करता है कि 
भारतीय पूंजी लज्जावती है और बाहर 
नहीं जाती | (इसके साथ फिर इस 
स्थापना को रखता है कि विदेशी पूंजी 
के आमन्त्रित करने की आवश्यकता 
है_क्योंकि इस से शीघ्र व्यावसायिक 
उन्नति में सहायता मिलेगी-जो कि 
हमारे लिए सवथा अभीष्ट ही है । 


सचाई तो यह हे कि वत्त सान 
संसार में पूंजी सावभोम होचुकी हे । 
ee में रेलवे आदि का निर्माण 
विदेशी पूंजी से ही होलका है। भारत 
चीन, zal में प्रायः सारे बड़े व्यव- 
साय इंग्लेर्ड तथा फांस की पूंजी से 
खड़े होसके हैं| सिद्धान्त तो यह होना 
चाहिये कि हमें विदेशी पूंजी को लेना 
तो चाहिये, परन्तु मंहगे दामों पर न 
लेना चाहिये | ऐसा न करना चाहिये,कि 
बड़े २ मुनाफे विदेशों में चले जायं, हां 
युक्ति युक्त मात्रा में उन को स्त्रीकार 
कर लेना चाहिये। इस समय बरमा के 
पेट्रोल के व्यवसाय में ऐसी विदेशी 
पूजो का प्रयोग हो रहा हे, जिस के 
बड़े २ मुनाफे विदेशी व्यापारियों के 
पास जारहे हैं जो, सर्वथा अनुचित है। 
इस सम्बन्ध में ताता कम्पनी का उदा- 
हरण अनुकरणीय हे । इस कम्पनी की 
पूंजी लगभग ३ करोड़ रुपये. की हे- 
जिस. का १0 feear भारतीय हे-बाकी 
चिदेशी-है । जूट तथा चाय के व्यव- 


खाय में विदेशी पूंजी की अत्यधिक 
मात्रा है-जिसको कम-करने के लिये भा. 
रतीय सरकार को उचित उपाय 
चाहिये । इन के अतिरिक्त कई ऐसे 
व्यवसाय हैं, जो पूंजी के अभावके 
कारण नष्ट प्राय हो रहे हैं, उन के ल्यि | 
बिदेशी पूजी को आमन्त्रित करना | 
हमारे आर्थिक हितों के लिये लाम 
कर ही है | 

भारत में रेलवे, नहर, स्थानीय 
समितियों आदि के लिये अभी बहुत 
पूंजी अपेक्षित है aaa भारत” के 


| 


निर्माण के लिये जितनी भी पूंजी हो, | 


उतनी ही थोड़ी है | ग्रह व्यवसायों की 


GHA पूरा करने के लिए भी कम धन | 


को अपेक्षा नहीं है । विदेशी पूंजी जि- 


तनी भी मिळे उतना ही अच्छा हे, उतना | 


ही स्वदेश. Ma उन्नत होगा, उतना 


पर ) के बहिष्कार के लिये समर्थ हो | 


सकेगा | विनय कुमार सरकार ने अपने 
एक विद्वता पूर्ण लेख में-जो हाल ही में 
'मौडर्न रिव्यू? में प्रकाशित हुआ है- 
यह प्रमाणित किया है कि अभी बहुत 
से व्यवसायों के fea विदेशी पूंजी 
के आमन्त्रित करने की आवशयकता 


È मैसूर की कानें, कागज़ का = | 


तथा अन्य कई व्यवसाय हैं जिनके 
उन्नति बहुत ही जल्दी होसकती है यंदि 


विदेशी पूंजी को निर्वाध रुप में स्वा. | 


z 
कार किया जाय । : 


विरोध करने वालों की प्रधान । 
युक्ति यही होती है कि यदि विदेशियों के | 
धन्ये भारतवर्ष में प्रारम्भ होगये, १. | 


्रेस्तुत तर कर “नीति की आयोज. 
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निष्फल हो जायगी | जब भारतोय व्य- 
qardi की सहायता, तटकर नीति का 

उद्देश्य था, तब विदेशी पूंजी को 
भारत में लाने का विचार सवथा अस- 
gag है--जमों कि इस अवस्था में वि- 
देशी लोग ही सुनाफा रंगे और चेही 
तटकर नीति का लाभ उठाएंगे | इस 
का उत्तर पूर्व भी दिया जा चुका और 
फिर दोहराया जाता है कि विदेशो 
पंजी को उसी मात्रा तक स्वीकार 
करेंगे जहां तक घह युक्तियुक्त है। अभि- 
प्राय यह कि वही पूंजी ळीजायगी जि- 
सके मुनाफे उचित हों | अनुचित मात्रा 
में मुनाफा कमाने वाली पूंजी को 
भारतवर्ष में स्थान न दिया जायगा। 
भारतीय सरकार किसी भी ऐसे चि- 
देशी को देश में कोई कम्पनी, या फर्म 
खोलने को आज्ञा न देगी जो कि पूंजी 
का अनुचित प्रयोग करती हो। ऐसे 
नियमों को निर्माण किया जासकता 
है, जिन के द्वारा भारतीय व्यवसायों के 
प्रतिद्न्दी हितों का विघात हो सके | 
बिदेशी व्यक्तियों का अपने देश में अ: 
पनी नीति से धनी बनाना निसूसन्देह 
> पैर पर अपने आप कुल्हाड़ी च- 
राना हे, तथापि इन परिणामों को शी- 
भता से दूर किया जासकता है, यदि 
थोड़ी सी दूरदर्शिता से काम लिया 

'जाय। डस्पिड़ एक्ट आदि की तरह 

ऐसे एक्ट भी बनाए जासकते हैं, जिन 
से देश के स्वहितों की रक्षा हो सके | 
बेडी व्यवस्थापक संभा में ताता लोह- 


*्यवसाय के सस्चन्ध में बिल पर बोलते 


स्‌ ५ = 
a श्रीयुत awa मदनमोहन माल- 
बोय ने इसी बात पर भारतीय सरकारका 
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ध्यान आकर्षित कराया था कि लोहे 
को तटकर नीति का लाभ उठा कर 
कहीं कोई विदेशी कम्पनी भारतवर्ष 
में खड़ी न होजाय । facade 
एक ऐसे व्यवसाय का, जो देश का आ- 
धारभूत व्यवसाय कहा जासकता है, 
एक विदेशी कम्पनी के हाथ में चला 
जाना स्वदेशा के व्यावसायिक एवं राज 
नेतिक हितों के भी प्रतिकूल है। इस 
विषय में भॉरतीय सरकार को AA- 
षतः सतक रहना चाहिए। 

जब गवर्मेणट ने व्यावसायिक नीति 
में हस्ताक्षेप करने का निश्चय किया है 
तो उसे विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में 
निश्चित नीति स्थिर कर लेनी चाहिये | 
किन विदेशी Hal को manta सहा- 
यता दे सकती हे, किन को नही? 
इत्यादि | चत्तमान भारतीय अर्थशा- 
स्त्रक्षो ने इस तरफ अपने निर्देश दिये हैं। 
सभी इस पर सहमत हैं कि उन्ही fa- 
देशी अथवा स्वदेशी कम्पनियों को 
भारतीय सरकार से सहायता होनी 
चाहिये--जिन में भारतीय तत्व T- 
य्याप्त मात्रा में हो। उनका कथन हे 
कि वे ही malt की सहायता के 
अधिकारी हों जो कि-- 

१. रुपया पूंजी रखते हों अर्थात्‌ 
रुपयेके सिक्के में अपनी पूंजी रखते हों। 
इस से उनको अभिप्रेत यह है कि विदेशी: 
लोगों को विनिभय आदि वाधा आने 
के कारण पूंजी डालने का कम अवसर 
होगा और भारतीय शीघ्र पूंजी लगाने 
में उत्साहित होंगे । 

२, अपने बोर्ड आफ डायरेक्टर में 
पर्याप्त संख्या भारतीयों की रखते 
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हों । इस से भी वे भारतीय हितों की 
रक्षा आवश्यक समभते È | 
३. और अपने व्यवसायों में कुछ 
निश्चित संख्या भारतीय शागिर्दा की 
रखते हों । 
अन्तिम gd तीनों में आवश्यक है | 
वत्त मान समय में विदेशी श्रम का भारत 
मे उपयोग किया जाता 21 यह विदेशी 
श्रम हमारे व्यवसायों की शीघ्र उन्नति में 
बहुत बाधक है क्यों कि इस से उत्पत्ति के 
व्यय पर बहुत प्रभाव पड़ता है fra से 
उन व्यवसायों की aega मंहगी 
बिकती हे । क्रमशः उक्त व्यवसायिक 
शिक्षा से भारतीय काम करने फे लिये 
तैयार होंगे, जिस से जहां भारतीय 
व्यवसाय उन्नत होंगे agi अपने देश 
के श्रम का मुनाफा अपने देश में ही र- 
हेगा । यह adat गलत है कि भार- 


वर्ण-व्यवस्था का तुलनात्मक अनुशीलन 


[३] 
भारतोय MIT योरपोय साम्यवाद 


. c 
( ले० qo घमदेव विद्यावाचस्पति चार्य गुरुकुल मुलतान ) 


वर्णव्यस्था पर तुलनात्मक दृष्टि 
से विचार करते हुए साम्यवाद या 
Socialism क आलोचना करना आवश्यक 
प्रतीत होता हे | इस समय तक सच पूछा 
जाय तो योरपीय साम्यवाद का कोई भी 
निश्चित रूप नहीं है । इङ्गलेंड, फ्रांस, 
. जर्मनी, और रूस के साम्यवाद बहूत 
AM में एक दूतरे से भिन्न हैं । दो चार 


ग्रलङ्कार 


awe UP UU अल AN PNA NNN MMMM PPP ANANIN ANN | 
Pil lal tala ’ A, 


र 


तीय उच्च व्यवसाय के कार्य नहीं कर | 
सकते | उन सें पूरी योग्यता हे, चे देस 
ही उत्तमता से कर सकते हैं जैसे कि 
विदेशी । इसका प्रमाण बत. 
मान भारतीय व्यवसायों के भिन्न 
क्षेत्रों में मिल सकता हे | 


संक्षेपतः विदेशी पूजी तथा विदेशी 


श्रम को थोड़े समय के लिये हमें स्वीकार | तो 
करना चाहिये जिस से शीघातिशीप्र | । 
दोनों से सुक्त हो सके । उद्देश्य, स्वदेश | yg 
को आर्थिक ante हे, उस के लिये | | 
aa सहायता अनुचित नहीं है।प्र| (1 
त्येक देश की उन्नति के इतिहास में प्रे 
विदेशी सहायता का स्थान होता है।। पाये 
हमारे देश को भी अपनी उन्नति के i 
लिए विदेशी सहायता के aa) , , 
करने मे संकोच न करनः चाहिये । x 
—_%—— nid 
के 
साप 
३ 
a 
स्‌ 
बातों को छोड कर प्राय; हर एक ब | 

मे बड़े २ प्रसिद्ध सौम्यवादियों तक | : 
` SR योप अङ 
परस्पर मतभेद हे । ऐसी अवस्था E 


साम्यवाद क्या मानता है ओर बी 
नहीं मानता यह बिश्चिय पूर्वक बर्ह ह 
बड़ा ही कठिने हे तो भी हम ४4 | 
शक्ति साम्यबादियों के बहुपक्षका a 


A 


"N A e i 4 
सेक्षप से यहां दिखा. कर उत्त | 
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भारतीय साम्यवाद और वर्ण-व्यवस्था के 


साथ तुलना करेंगे । 
भारतीय साम्यवाद यह शब्द कुछ 
नया सा प्रतीत होता है पर थोड़ी गम्भी 
रता से पक्षपात रहित विचार किया जाय 
तो साफ़ पता लग जाएगा कि समानता 
( Equality ) बन्धुता वा TAMAR 
Aga ( Fraternity ) और स्वतन्त्रता 
( Liberty ) फे जो उच्च सिद्धान्त 
प्रसेक प्रकार के साम्यवाद की जड़ में 
पाये जाते हैं उन का स्पष्ट उल्लेख 
भारतीय साहित्य में पाया जाता È | 
ये सिद्धान्त योरपीय दिमाण की उपज 
नहीं | समानता के सिद्धान्त का. ऋग्वेद 
के निम्न-लिखित दो मंत्रों में कितने 
साफ़ शब्दों में प्रतिपादन है-- 
'ते अञ्येष्ठा अकनिष्ठास उद्‌भिदो 
अमध्यमाखों महसा चिचावृछुः ॥ 
FO ५।३8।६ 
अकनिष्ठास एते? 
संभ्रातरो agg: सौभगाय ॥” 
* FT. ५) ६० ।५ 
इन देनो मंत्रों मेंअञ्येष्ठासः और 
ARABIA ये दो शब्द आये हैं. जिन 
का अथ यह हे कि इन सब मनुष्यों में 


जन्म से कोई Siete वा बड़ा नहीं हे | 


पहल मंत्र मे इन दा शब्दा के MAEA 


भभध्यमास) यह शाब्द, भी आया है जो 


ब मनुष्या को समानता के सिद्धान्त 


वणे-व्यवस्था का तुलनाच्मक अनुशीलन 
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को पुष्ट करता हे । इन मन्त्रों का 
देवता मरुत्‌ है और मरुत्‌ शब्द मनुष्य 
वाचक होना श्री सायणाचाथे ने भी 
अनक स्थानों पर 'मनुष्य रूपा वा AR 
इत्यादि बाक्य लिख कर स्वीकार किया 
हैं | ऊपर जो मंत्र उद्धत किये गये हैं 
उन म से पहल में Aago द्वारा 
वेयाबतक उन्नाते और दूसरे में aago 
द्वारा सामाजिक उन्नीत का निर्देश किया 
गया है | समानता के सिद्धान्त के 
साथ २ हा दूसरे मन्त्र में) aw 
कह कर विल्कुल साफु शब्दों में सार्वे- 
जनिक श्रातृत्व के उच्च सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया गया है। 
aeg सर्वाणि भूतान्यात्मन्ने 
वाचुपश्यति | 
सर्घभूतेषुचात्मानंततोन 
विज्ञुगुप्सते ॥ 

इशा।प।नषत्‌ के इस छुठ मत्र म 
“जो पुरुष, सब भूत परमेश्वर के आश्रय 
पर ह आर सब भूता के अन्दर THAT : 
व्यापक है, ऐसा जानता है वह फिर 
कभी किसी से घृणा नहीं करता? यह 
कह कर समानता के उच्च सिद्धास्त 
का ही. ताविक रीति से प्रातिपादुन 
किया है, इस से कोन इन्कार कर 
सकता है। भगवान्‌ श्री कृष्ण ने भगवदू 
गीता भ॑. 

“विद्याविनय सम्पन्ने, 

ब्राह्मणे गविहस्तिनि | 


- 7 *#छऋऋऋऋकच,एऋऋणचषशशाएफ्िर।।एड - 
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शुनि चैव शवपाके'च 
परिडताः-समदशिनः”» 


*यह जो ब्राह्मण शोर चाण्डाल-तक 
को quae से देखने का उपदेश. किया 
“है बह इसी समानता के ही उर्चसिद्वान्त 

GUE 
*“आत्मवत्सव भूतानि 
a: पश्यतिः स पाण्डतः ॥? 

“यह जो सुप्रसिद्ध नीतिवाक्य पञ्चः 
“तंत्र हितोपदेशादिः अन्था में पाया जाता 
Bae 'भी साफ तोर पर ` समानता के 

साथ २ ही सावेजनिक >भ्रातृत्व 'के 
सिद्धान्त का द्योतक हे A 
“हिनः पिताबसो, सनो बन्धुजे 
निता, योनः पिता जनिता योविधाता, 
sit a पितरमभिमांपिम? इत्यादि 
चेद मन्त्र परमेश्वर को सब प्राणियों का 
ga ही समान पिता बतलाते हैं | जब 
संब के सब मनुष्य चाहे 'त्र किसी भी 
देश, रंग रौर धर्म के हा एक ही पिता 
के पुत्र हैं तो उन के परस्पर बन्धु या 
भराई होने में संदेह ही बया होसकता 


है ? श्रेताश्वेतरीपानिषत्‌ के २ अध्याय . 


में इसी भाव को प्रकट करने के लिए 
यंजुवद के “अश्रण्वन्तु विश्वे अमृतस्य 
` पुत्रा, आम घामा।नि दिव्यानि तस्थुः |? 


इस सुप्रासद्ध मत्र का उद्धत कया 


गया हे. वह भी सब मनुष्यों को 
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एक ही श्रमूतस्वरूप परमेश्वर के 


ae हं | 


दैनिक प्रार्थना है 1 


बतलाता हे | 

स्वतन्त्रता के उच्चसिद्धान्त के विषय | 
में अधिक प्रमाणों के उल्लेख करने की. 
विशेष आवश्यकता नहीं क्योंकि वेदों के | 
हजारों मन्त्र खतंत्रता: के भावों बो 
Ra के We ९ कर भर दे 


दीना; SA शरदः शातम्‌ | 
सन्ध्या के समय यह भारतीय Bal कौ 


ay अस्मां अभिदा- 
ACHAT NHATAR: ॥ 
ge mal की परमेश्वर के प्रति| 
हार्दिक प्रार्थना है जो दासता में Sie] 
की चेष्टा करने चाले पुरुषों के नाश 
और अन्धकार में डाले जाने की सूचन 
देती है। वैदिक asa को तो Bead) 
अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। 
इस लिए वे भग्ने अथात्‌ ज्ञन सर्प 
परमेश्वर से बेद मंत्र दास यह AMA 
किया करते थे कि-- 


«sentada मनसा चिश्यां | 
कूत्या च यो अद्याभि दासात्‌ | | 


त्वंतानग्ने मेन्य।मेनीन. कुरू” 

निस का अची बह है कि जोप 
हमें किसी भी तरह मन से भे uf 
बनाने का विचार करता है उसकी 
परमेश्वर. तू नाश कर दे ।. 


| 
। ` gi 
alt 


इस खतंत्रता के सिद्धान्त को हमारे 
gia इतना महत्व देते थे कि धम्मेशास्त्र 
कार महाराज मनुने सुख दुःख क! लक्षण 
ही "सर्वे परवश दुख सबमात्मवश सुखम्‌?? 
इन शब्दे में किया है | स्वाधीनता 
ही सुख और पराधीनता ही दुख हे 
यह Raa उच सिद्धान्त | 

शैदिक धर्म के अनुयागियों का यह दाबा 
है कि ऊपर समानता, सार्वजानिक 
aga और स्वतन्त्रता के जिन तीन 
उच्च सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया 
है वे हमारी वर्शव्यवस्था पर पूर्णतया 


पावस में कुल-कीतेन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९ 


Be as अब 


लागू होते हैं। वैदिक वणव्यवश्था, जन्मः 
सिद्ध ऊच नीच को न स्वीकार करके 
सब मनुष्या को अपना बन्छु समभनः 
का उपदेश करती है, साथ ही वह 
प्रत्येक ब्याक्ति को स्वतन्त्रता देती है किः 
अपनी आन्तरिक RA को जानकर 
अपनी योग्यता और शाक्त के अनुसार 
qg समाज की सेवा करें | किसी भीं 
व्यक्ति को दासता के बन्धन में डालना? 
वेदिक वणेव्यवस्था के मूल सिद्धान्त 
के ही विरुड है ॥ 
[ क्रमशः E 


पावस में कुल-कोलेन 


पावस में पुलकित करे कुलमाता का रूप, 
नयन अचल चलचित्त है लख कर दृश्य अनूप | 


भागी भागी भागीरथी आती पैर चूमने को,. 
ललक ललक बार बार बलि जाती है । 
गौरव के गीत गाती. फूली न समाती अंग, 
मेमं के गिराती sig बादलों की पांती है । 
भाल पै हिम/चल जो सोइता किरीट सा है, 
एक भी न उपमा वहां पे टिक पाती है 

शंत शत चन्द्र बाले शिखियों की भेणी वहां, 


एक चन्द्र वाले आसमान को लजाती है | 


प्रकृति सखी ने aus हरी साड़ी तुभे, 
ताज प्र बाल-रवि रन्न सा जड़ांया है । 
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ge फूट किरनों ने 
अजब अनोखा कोई 
हरे हरे आंचल पे 


Nrada भिलमिल ज्योति को 


TALI ae ३ 


मेले आसमान पे भी, 
नया रंग लाया है | 
सतरंगी मोतियों ने, 


नचाया हे | 


ऊंचे नीचे आजू बाजू भीतर बाहर देखा, 


स्म सुपुमा ने भी तो 


खाया है | 
“श्रीशान्त 


टाकरां न 


मनष्य का Fag A स्थान 
Na 


( ले०-- to कृष्णचन्द्र facies ) 


संसार के इतिहास में उत्थान और 
पतन; विकास और हास का नियम 
बहुत ही प्राचीन है। एक अवनत देश 
अवश्य उठेगा और एक उन्नत देश 
अवश्य कालचक्र के प्रभाव से गिरेगा | 
भारत, यूनान, मिश्र और चोन कभी 
उन्नत थे, आज नीचे गिरे हुवे हे | 
इग्लेरड और अमेरिका आज सभ्य 
देशों में शिरोमणि समफे जाते हैं। 
HOTS उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच 
चुका हे और अब उसके नीचे गिरने 
के लक्षण दिखाई पड़ने लगे है । इसी 
तरह अब प्रसुप्त भारत, चीन और 
मिश्र जाग कर उठने की तैयारी कर 
रहे हैं। प्रत्येक देश को इन दोनों 
अत्रश्थाओं में अवश्य गुज़रना पड़ता 
है। परन्तु कपा यह हास अवश्य भावी 
हैं. : क्या मनुष्य में इस नियम का परि- 
वतन करने को' शक्ति नहीं है | षया 
किसी देश के इतिहास के निर्माण में 
HIA का कोई भी भाग नहीं है ? बा 
भ्रति ही खयं सबं काम करती. हे 


या age को भी कुछ करने देती है! 
हम इस लेख में इसी प्रश्न की संक्षिप्त 
विवेचना करने का यल करेंगे। 


कतिपय प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान, 
इस का उत्तर देते हुवे कहते हैं कि 
मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, वह जो 
कुछ करता है, प्रकृति ही उसे कराती 


है, प्रस्ति Rar चाहती हे, मनुथ 


को Ga Ula में ढाल लेती है | मनुष्य 


के जीवन पर प्राकृतिक शक्तियों और । 
भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत ही | 
गहरा असर ugat है। इस कल्यत! | 
की उत्पत्ति १८ चीं'सदी में हुई | मौ | 
न्टेस्वू ओर बकळे इस कल्पना के मुख्य 


प्रथर्तक कहे जा सकते है । वकलेने 


अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय मैं बहुत | 


अच्छी तरह बतलाया है. कि As | 


स्वयं कुछ नहों कर सकता, मनुष्य 


प्रत्येक कार्य के पीछे annar NE | 


तिक कारण अवश्य लगे रहते दै! 
अझुक ने अमुक कार्य किया यह वार्षी 
ITS को सम्मति, में ,सट्य नहीं 
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किसी प्राकृतिक नियम ने उसे डस 
कार्य के लिये atfaa किया होगा। 
gna आगे चळ कर महापुरुषों के 
विषय में लिखते हैं कि उनकी भी कोई 
सत्ता नहीं, वे जिस परिस्थिति में रहते 
हे, उस परिस्थिति के बे केवल बच्चे है | 
इसविषय Ñ Essense of Christianity 
के प्रसिद्धं लेखक फ्यूअरबैच का नाम 
हना असंगत न होगा | इनका मत È 
कि मनुष्य और प्रकृति के faar कोई 
चीज़ नहीं, और मनुष्य प्रकृति के 
आधीन है। जळ-वायु, भोजन, भूमि 
और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियाँ ही 
मनुष्य को बनाती हैं | अंग्रेजी को 
Man is what he Eats युक्ति बिळकुळ 
ठीक हे। “अन्नमयं हिमनः” का भी 
यही अभिप्राय है। प्राकृतिक और 
भौगोलिक परिस्थितियों का किरी देश 
इंतिहास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता 
। 

भारत के तीन ओर समुद्रँ और 

एक और दुर्गम पर्वतमाला है, इसलिये 


` भारत को विदेशियों का डर नहीं रहा, 


यही i हे कि भारतीयो को उस 
काळ में एकत्रित होकर लड़ने का 
अवसर ही नहो मिला, जिस के कारण 
भारतीयों में जातीयता या राष्ट्रीयता 
भावों का अभ्युद्य ही नहीं हुवा | 
Si तरह ग्रोसके इतिहास में हम पाते 
। वहाँ को भौगोलिक परिस्थितियों 
nee ही वहाँ छोटे नगर राष्ट्र बन 
नहीं । उन्हें भी विदेशियों का डर 
था, इसलिये उन को भी अपने 
ग्रीक समभने का समय नहीं मिला, 
घो को enda, ऐथिनियन और 
न ही समते रहे, परन्तु जब 


मनुष्य का इतिहास में स्थान 
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एशियामाइनर से तथा मैसिडोनिया 
से विदेशी आक्रमण हुवे तो सारा ग्रीस 
एक हो गया, उन्हों ने अपने को ग्रीक 
समभ्क कर युद्धो में पूरा भाग fears 

Woes को चारों ओर से समुद्र से 
घिरा रहने के कारण विदेशी आक्रमणों 
का डर नहीं रहा, इसलिये उस के 
इतिहास का बड़ा भाग राजा और प्रजा 
के पारस्परिक युद्धों में-पारस्परिक 
संघ में बीता हे, प्रजा को विदेशियों 
से ga करने में नहीं छगे रहना पड़ा | 

भिन्न २ परिस्थितियों में भिन्न र 
प्रभाव हुवा करते हैं । शाकाहारी और 
मांसाहारी प्राणियों के रूप रचना, शील 
तथा aura मैं उन की भिन्न २ परि- 
स्थितियों के अनुसार ही भिन्नता gar 
करती हे । 

मनुष्य कहाँ तक निंयमाधीन हे, 
इसे ane ने बंडी ही विस्मयकारक 
रीति से सिद्ध किया है। मनुष्य के 
कार्य नियम के आधीन हैं या नहीं-तथा' 
समाज को दी हुई एक अवस्था में अप” 
राधों को संख्या समान रहती हैं या 
नही-यह जानने के लिये बक्क नें 
विविध, विषयों के ऊपर बहुत से देशों 
की संख्यां पत्रों ( Statistics ) को इकट्ठा 
करना शुरु किया । इलमें उसे aga 
सफलता प्राप्त हुई । उसने देखा कि 
प्रत्येक साळ में ७ हत्या प्रभृति अपराधों 
की संख्या बराबर ही रहती 
हैं। प्रत्येक काळ में आत्मं-हस्या करने 
बालों की संख्या भी उसे बराबर मिली | ' 
इन सब के अतिरिक्त मनुष्य के नियमां- | 
धीन होने का एक अद्भुत प्रमाण मिळा। 
वे कहते हैं-- “area और पेरिस के ' 
डाकखानों ने कुछ वर्षों से ऐसे पत्रों 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. हाल. क्या बचेगा । इसी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११८ 
का कोष्ठक छापना शुरू किया है कि 
जिन पर पत्र लिखने वाले पता भूल 
गये है और हर at उनका हिसाब 
पूर्व वर्ष के हिसाब को हु ब हू नकल 
मालूम होती दै। हर वर्ष पत्र लिखने 
बालों की एक ही संख्या इस साधारण 
बात को भूल जाती है। यहाँ तक कि 
हम वर्ष के प्रारम्भ में बतला सकते हैं 
कि कितने लोगों की स्मरण शक्ति उन्हें 


धोखा देगी । 
इन सब बातों का अभिप्राय यहो 


है कि जल वायु, भोजन, भूमि तथा 
अन्य प्राकृतिक परिस्थितियाँ ही किली 
देश के इतिहास को बनाती हैं, मनुष्य 
का इसमें कोई भाग नहों | मनुष्य 
अगर चाहे तो भी अपनी स्थिति को 
ऊँचा नहीं कर सकता | किसी देश को 
उस के अपने Gast पर अभिमान नहीं 
करना चाहिये, क्या कि उन्हों ने तो कुछ 
किया ही नहीं । महापुरुषों को परि- 
स्थिति ने पैदा किया, उनकी इतिहास 
में कोई सत्ता नहीं | 
परन्तु क्या यह विचार ठीक हैं? 
षया वस्तुतः भारत के इतिहास को 
बनाने में राम, कष्ण, बुद्ध, अकघर, 
औरंगज़ेब, शिवाजी, गुरुगोबिन्द, 
खा० द्यानन्द्‌, Blo तिलक और Ro 
गाँधी का कोई हाथ नहीं हे? इन के 
नाम अगर भारतीय इतिहास से 
निकाल. द्ये जाव. तों भारत का इति- 
Ree VM तरह 
रोम के प्राचीन इतिहास में से अगर 
साठून, रोयकरगस, जूलियससीज़र 
आदि प्रधान व्यक्तियों के-नाम निकाल 
RA जाये तो रोम का बाकी. इतिहास 
F FAT ।: इसी. तरह बकले: के, 


अलङ्कार 


सिद्धान्त में अन्य भी बहुत से दोष 
आ जांते हैं। बक्ले का सिद्धान्त 
भाग्यवाद्‌ पर आश्रित है क्योंकि इसे 
मनुष्य की खतन्त्र इच्छा को कोई स्थान 
नहीं द्यां गया।इख आक्षेप के करने 
वालों में मुख्य आक्षेप कर्ता प्रसिद्ध ऐति- 
हासिक कारलाइल हैं । इन का मत है कि 
इतिहास महापुरुषों की जीवरनियों का 


संग्रह है | इतिहास निर्माण में प्राकृतिक 
या भौगोलिक परिस्थिति का कोई स्थान | 


नहीं हे | 

परिस्थितियाँ मनुष्य को नहीं बनाती 
परन्तु मनुष्य परिस्थितियों को बनाता 
है, वह अपनी आवश्यकताओं के अनु. 
सार परिस्थितियों को तोड़ ade 
सकता है| मनुष्य एक चेतनपदार्थ हे 
उस में कर्मण्यता पर्याप्तरूप से विद्यमान 
होती है| इसी मत को महाभारतकार 
ने tata लिखित शाब्दों में दिखाया हे 
कालो वा. कारण राज्ञ:,राजा वा: काल कारणम्‌ | 
इति ते संशयो मा भूत्‌, राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ 

शान्ति. ६९-६॥ 
शुक्रनीति में भो कहा है 
gia वर्तको राजा धर्माधमप्रशिक्षणात्‌ । 
युगानां न प्रज्ञानां न दोषः किन्तुनु पस्य हि॥ 
शुक्र ४-१-६० | 

देशः के इतिहासा at महापुरुष 
बनाया करते हैं । घमं, व्यवसाय, राष्ट्र 
शिक्षा, और साहित्य की दिशा का 
महापुरुष ही दिखाया करते हैं । नवीन 


परिस्थितियो के. निर्माणः और वर्तमान. 


परिस्थितियों. के खरूप को. वदल देने 
से ही क्रान्तियाँ तथा उनके. asit मैं 
वैविध्य आ जाता हे और यही कारण 
है कि भिन्न aadi पर भिन्न २ देश 
सभ्यता के केन्द्र होते रहते हैं । भात 
की भौगोलिक परिख्ियों ने भारत की 
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विदेशियों के आक्रमण से बचा रखा 
था, परन्तु. आधुनिक विज्ञान की उन्नति 
से वह बात न रही 1 मनुष्य 'भौगोलिक 
और सामजिक परिस्थितियों काउपयोग 
करता रहता है, कभी नई परिश्थितियाँ 
बनाता है और कभी वर्तमान परिस्थि- 
frat को अपने अनुकूल बनाता है । 
समुद्र पहले किसी देश के ब्यापार 
में बाधक होते थे, परन्तु आज जहाज्ञों 
के बन जाने से वही व्यापार में खहा- 
यक हो रहे हैं। कृत्रिम cas नहर 
का इतिहास में विशेष महत्व है। 

परन्तु षया मनुष्य पूर्ण स्वतन्त्र है, 
उसे feel बाह्य कारणों के प्रभाव में 
आकर अपनो इच्छा को द्बाना नहीं 
पड़ता | gra मनुष्य की इस 
स्वतन्त्र इच्छा का विरोध करते. हुवे 
लिखता è— “स्वतन्त्रः कर्ता? का 
सिद्धान्त मानने वालों की मुख्यतम 
युक्ति यह है-- प्रत्येक मनुष्य अनुभव 
करता हे कि मैं जो चाहता हूँ, 
करता हूं इस युक्ति में वस्तुतः 
कोई सार मही । इनका उत्तर यह 
है कि इसमें किसी को सन्देह नहीं कि 
E निश्चित सीमाओं में किसी 
तरह gq अभिलबित कम पूरा कर 
AY RTI परन्तु तुम्हारी इच्छाओं 
AU अनिच्छाओं को कौन निश्चित 
करता है। तुप्त एक चिशेष इच्छा करने 
A खतन्त्र नहीं, इच्छा को पैदा करने 


- वाळे कुछ और चाहा कारण होते हैं। 


हे य किसी काम करने में स्वतन्त्र 
इवे. उस का धर्म तथा समाज 
हि करता है. कि वह. वैसा 
अपी करे | हिन्दू-समाज प्रत्येक को 

लड़की के विवाह करने के 


feat बाधित करता हे । एक व्यक्ति 
जो ईसाई है, बहुविवाह, करने में 
खतन्त्र हे, परन्तु उसका धर्म उसे ऐसा 
करने नहों देता । 

जब किसी समाज का बहुमत 
किसी बात को विधेय मानने लगता 
है तो चह बुरी नहीं रहती और जब 
किसी को हेय समझने लगता हे तो 
चह कार्य समाज में गर्हणीय समभा 
जाने लगता है। जब समाज का चहु: 
मत किसी पथ को मान ळे तब वह 
पथ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं 
रहता, परन्त समाज का हो जाता हे । 
यही कारण है कि कारलाइल का महा 
पुरुष सिद्धान्त पुष्ट नहीं किया at 
सकता | ठीक है कि महापुरुषों का 
प्रभाव खमाज पर पड़ता हे, वे अपने 
पथ को समाज का पथ बनाने की चेष्टा 
करते हैं, परन्त उनके विचारों पर भी 
परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, वे 
भी समय तया परिस्थितियों को उपेक्षा 
नहीं कर सकते । रूसो अपने समय 
का प्रतिबिम्ब हौ था । प्रसिद्ध प्राचीन 
दार्शनिक अरस्तू ने भी दास प्रथा का 
समर्थन किया था क्योंकि दास प्रथा 
तत्कालीन ग्रीक सभ्यता कां मुख्य 
भाग थी | इसी तरह हमारे परिडतों 
ने भो बाल-विवाह और पर्दा प्रथा का 
समर्थन किया क्योंकि उन दिनों लम्पट 
विजेता मुसलमानों से feat के सतीत्व. 
की रक्षा करनी थो। बहुत दफ़ा तो 
ऐसा हुआ है कि परिस्थितियों के 
कारण जो कुछ होना था, महापुरुष 
उस के पूरा करने के केवळ साधन 
बन गये। सीज़र ने रोमन सम्नाज्य 
का संगठन किया परन्तु यदि वह न सी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F 


qi 
| 
Me is 
| 
| 
| 
a 
PBs o 
| 
|; 


F by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२० 


aag 


अड ३ 


5 57 07700 0000 rrr 
Cee tel tel teh aha 


करता तो भी उस का संगठन 
निश्चित था। नेपोलियन ने सारे 
यूरोप का मानचित्र बदल द्यि 
परन्तु फ्राँस का जो वतमान रूप हे 


बही उस के न आने से भी होता | 
महापुरुष समाज पर तभी प्रभाव 


डाळ सकते है जव कि समाज उनकी 
बातें Gar को तैयार हो | यदि समाज 
उस के लिये तैयार नहीं है तो बह HEI- 
पुरुष नहीं कहलावेंगे | महापुरुष HT- 
नब जाति के सफल परिवर्तन की अ- 
fan सीमा को दिखादेते हैं। एक 
ब्यक्ति बड़ा इसी लिए होता है क्योंकि 
वह समाज की मुख्य प्रवृत्तियों का 
औरों की अपेक्षा आधिक अच्छी तरह 
विश्लेषण. कर सकता है ओर 
क्योंकि तत्कालीन समाज के वारूत- 
विक भाच को, जिसका वह प्रतबिगब 
हे, औरों की अपेक्षा अधिक अच्छो तरह 
व्यक्त कर सकता हे | 
वस्तुत; ये दोनों पक्ष पूर्णतया सत्य 
नहीं हैं, इन दोनों में केवल सत्यांश 
है। ग्रीस और रोम के इतिहास में भौ- 
गोलिक् परिस्थिति का महत्त्व ज़रूर 
है, परन्तु वहां मनुष्य का भी महत्त्व 
कम नहीं । सोलन, लायकरगस तथा 
जूलियस AAC का रोम के इतिहास में 
बड़ा भारी भाग है, यहां तक कि इन 
महापुरुषों के कार्यों को पढ़ते समथ 
भौगोलिक परिस्थिति को हम भूल जाते 


` हैं | इसी तरह प्रकृति ने भारत के इति- 
ela में अवश्य भाग लिया है। शिवाजी 


का कारय इस भौगोलिक परिस्थिति के 


कारण ही ACS होगया था । औरंग- 


. जेब का उद्देश्य इसी परिस्थिति के का- 


रण पूर्ण नहीं हुचा।. शीत कटिबन्ध 


` भौर उष्ण कटिवन्ध के लोगों की 
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नहीं | आलिवर क्रामवेळ में सब प्रकार 
की योग्यता थी, उस के विचार ऊँचे 
थे, और उस ने उसी प्रकार यज्ञ किया 
पर उसे सफलता नहीं मिली । जो बात 


इग्लेंड में १६४६ में सफल नहीं हुई थी, 


वही बात १६८८ मैं विना रक्तपातके 


फलीभूत हो गई। इस का क्या ad | 


है? क्‍या इस का यह अर्थ नहीं कि 


PAS के समय उस कार्य के लिये | 


परिस्थिति पैदा नहीं हुवी थी। १६४६ 


में अंगरेज़ लोगों में उस धार्मिक और | 


राजकीय स्वतन्त्रता को कल्पना भीन 
थी ज्ञो क्रामवेल उन्हें देना चाहता था 
आर इस कारण उसका प्रयत्न सफल 
नहों हुवा | परिस्थिति परिपक्क होज्ञाने 
पर वही कार्य बिना रक्तपात के होगया। 

परन्तु मनुष्य भी चेतन पदार्थ है, 
उस में शक्ति हे और इतिहास के निर्माण 
में मनुष्य का भी पर्याप्त भाग हे । परि 
स्थिति अनुकूल होने पर शिवा जी का 
काम था कक महाराष्ट्र की ब्रिखरी gai 


शक्ति को एकत्र करके एक महाशंकि 
पैदा कर दे | 


लूथर के विचार कई लोगों के | 


दिलों में थे, पर लूथर की हो हिम्मत | 
थी कि पोप के पापों को लोगों पर | 


रूपप्रतया प्रगट कर सका | सारांश 


यह है कि मनुष्य का स्थान भो इतिहास | 


पर्याप्त है । 


हम अपने Sa को एक AN 


के महत्वपूर्ण इन सत्य शब्दों के सी 


थ] 


gata करते है Men are the prot | 


uct of history and 
made by them. 


history | 
अर्थात-- age j 


इतिहास की उपज है और इतिद | 


मनुष्य को कृति हे | 


. _. 


c 
qq 


rar 


सभ्यता तथा उन्नति में प्रकृति कितना | 
असर डालती है, कहने क्री ज़रूरत | 


TAT | 


निमाण 


। परिः | 
ज़ी का | 
1 gat | 
ab) और वेदों की रहरूपपूर्णता का भी 
रे पता लगता हे । 
'भरग्वेदादि 


गों षी 


हिम्मत || 


श पर 
val 


तहास 


विद्वा 
3 सार्थ 
prot: 
ry 38 
ag 
raed 
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महीधर का अश्लीलभाष्य और शत पथ 


ले० पं० जयदेव शर्मा Rag 


महीधर ने agag का भाष्य किया 
और कमकारड को सुख्यता दो | परन्तु 
इतने पर भी “गणानां त्वा गणपति” 
इस. सूक्त पर जिस प्रकार का 
गन्दा और वेशर्मी का भाष्य क्रिया 
है रस को देख कर विस्मय में पड़ना 
पडता है । यह आर्य जाति ऐसी 
अन्धी रही कि इस के धर्म ग्रन्थों में जो 
भी जिस ने मिला दिया उस को 
वैसा मान लिया और अपने गळे 
पड़ती फूहड़ फोश बातों को अपने 
से अलग कर डालने का कुछ भी 


` बिचार न किया | 


महर्षि दयानन्द ने शतपथ के 
आधारों पर “गणानां” इस सूक्त के 
जो महत्वपूर्ण अथ प्रकट किये हे उन 
Bar a केवल ag के उच्च 
चा प है थो 
ai ह ता न है, साथ ही 
। दोघ glo का 


महषि की बनाई 
ह य भूमिका में स्पष्टता 
र ew शंका समाधानादि 
Ae i मे महर्षि ने महीधर के भाष्य 
a i उस के WIS अर्था को 
a z F Rar है | sa को हम 
mi दोहराना नहीं चाहते | 
टी ह में यही बतलायेंगे 
be ये. सब फूहड़चाजी 
| केस आधार पर रचा हे | 

(१) महीधर ने जो अर्थ क्रिये 

1 आधार भी शतपथ हे, इस 


के हमें कहने में संकोच नहीं है । 
इतना ही हम और कहेंगे कि महीधर 
को Feat के चलाये भैरवीचक्र 
का समर्थन करना था इस लिये 
उसने शतपथकार के लिखे का आगा 
पीछा काट कर बीच की बात उठा 
ली और यह नहीं देखा कि शतपथकार - 
ने उस फूहड़वाजी को फूहड्बाजी ही 
लिखा है, कोई भळे आदसियों का काम 
नहीं लिखा । मजा यह है कि शतपथ 
कार सै चह बात भी खोळ कर लिख 
दी है और उसका वह महत्व नहीं 
बतलाया जो वह पहले उन्हीं मन्त्रों 
का बतळा आया है। | 

हमने पहले किसी ag में “आर्य! 
के पाठकों के समक्ष "मांसौदन? के 
प्रकरण को उठाकर बतलाया था कि वे 
अप्रासंगिक ओर असस्बद्ध होने के 
कारण प्रक्षिप्त हैं | इन्हें पीछे से धूत, 
पाखण्डी, नीच, स्वार्थो, विषय लोलुप. 
लोगों ने अपना मतलब साधने के लिण ' 
जोड़ feat है। इस वार हम महीधर 
को मानी हुई बदमाशी के अर्थो का 
जो मूळ शतपथ में प्राप्त होता हे 
उसकी विचेचना HEN | पाठकगण साब- 
धान होकर उस पर भी बिचार करे । 

शतपथ के १३ व काण्ड में अश्वमेघ 
की व्याख्या की है। ब्रह्मौदन पाक से 
प्रारम्भ करके उसी काणड के अ० ५ 
ब्रझण अर्थात्‌ तृतीय प्रपाठक के | 
तृतीय ब्राह्मण के १५ al करिडकां 
तक समस्त अश्वमेध की व्याख्या 
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समाप्त हो जाती है । उस के बाद 
वहिष्यवमाने ATA शेष रह जाता हे । 


वहिष्यवप्तान का प्रकरण भी ५ 


अ० के १म० ब्राह्मण की १८ करिडका 


में लिखा गया है । इस के आगे 


` 


ag फोश भाग है जिसको महीधर 


ने अपना आधार बनाया हे । मेरी 


यह-प्रक्षिण्त भाग ५ चं अध्याय के 
२ य ब्राह्मण से प्रारम्भ होता है। इस 
के प्रक्षिप्त होने में पर्याप्त प्रमाण È | 

(१ ) पांचवें अध्याय का दूसरा 
ब्राह्मण जो “ एते उक्त्वा” से प्रारम्भ 
किया गया है घह यन्न के समाप्त हो 
जाने के बाद लिखा है इसलिये चह 
अश्वमेघ के प्रकरण से बाहर है। उसका 
वास्तविक अश्वमेध से कोई सम्बन्ध 
नहीं हे | 

(२) यह सब Gia कार्यवाही 
faa स्थान पर हो इस का इस “स्थान 
पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है । प्रकरण 
प्रारंभ इस प्रकार किया गया है। 

“एते sarat wate गोः परिशिष्ट 
भवति तदाह | वाखोऽध्रिवासं हिरएयम्‌ 
इति अश्वाय उपसतृणन्त | तस्मिन्ने 
नमधिसंजशपयन्ति” इत्यादि । इस से 
यह पता लगता है कि अश्व को aaa 


स्थान पर लाकर वहां पर्दा लगा कर 


यह कार्य होने वाला है | इस के पूर्व 
‘ad उक्तवा” यह लिखा गया है | 'एतेः 
ये क्‍या पदार्थ हैं कौन ‘sq स्तृणन्ति ? 
कदाचित्‌ ऋत्विग लोग यह सब काम 
करते हैं ! पर भाई साहब नहीं | 
“एते उक्स्वा” यह लिखकर आगे पूर्ण 
विराम (1) का दरड है | 'एते उकत्त्वा? 
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का पारे! 
हिरण्यभित्यश्वाय उपस्तृणन्ति >». 
पाठक गण | डीक यही विनियोग 
आप अश्वमेछ के प्रकरण पे आ०२ के 
za ब्राह्मण सै aA | यहां अश्व 
को संज्ञपन किया गवा हे. क्योंकि 
वहाँ लिखा है कि “एते त 
पशुना इषटभवति”- इस जीते हुए 
पशु से ही यज्ञ किथा जाता है । इस 
लिये पापी लोगों ने यह 'अभ्रिशुः का 
परिशिष्ट जोड़ा है | यहां पशु के साथ 


। 
पशु RST का AIT Guar की yA 
q als 


सवार है । ओर पशु को मार कर उस 
का कुएता बनावेंगे , इस लिए प्रथम 


Sa के पेर धोते के लिये ४ N, और 


े S 
भोग करने के लिए पाख बैठा देती 


Diy 
५] 
» aly 
a A 
शल 
AY 
pat) 
ay 
a4, 
Lh 
4 
=H 
५” 
| 
=i 
aj 
= 
a) 
= 
ry 


लोक | अब महीधर के ३ क. 
पंक्तियां ब्राह्मण में भी चलती है। 
“निरायति maA 
महिष्धुपस्थे निध्यत्ते।” = 
ara पढ़ा गया “दुषाबाजी रेती 


घा garge और फिर उसके वाद जग | 


दोनों घोड़ा और यजमान पत्ती क 
हो गये तो अब सब के बीच में आप 

में फोश मज़ाक और भडुण बाजी aga 
है । यजमान अपनी पत्नी के साथ १? 


कि--वासोःधिवासं ' 


Sw 5. WV A A, Se Vo ow 


MAN J 4 


a, GF VW SH, a ७ € op 


Digitize® by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


को शाकुन्तिका” 


कुमारी अध्यय को कहती है “हये 
अध्वयो | यरोसकोशङुन्तक”. और 
ट्र ae fi ap ga 3 enn चळ 
अधिक हम नहा (GI इल श आवक 
घेशमी की बातें दुनिया के साहित्य 


में लिखी नहीं ज7 सकतीं | आणे रानी 
के साथ gar की और रोप रानियों 
के साथ उद्गाता आदि की usage 
की बातों के साथ २ गणपति wea के 
a मन्त्र GIST को जोड २ कर 
महीधर ने जो रंग खिलाया है बही 
श्य ब्राह्मण भाग में शी È यह 
प्रक्षिप्त इस लिए है फि इम समस्त 
wat का विनियोग और. संज्ञपनं 
की वैदिक रीतिका दर्णन sto २ के 
८वें और 8 चें ब्राह्मण में आशया 
है और उस की उत्तम gar और 
महत्वपूर्ण व्याख्या भी दर्शायी गई हे । 
वहा इस बदमसाशी का खप भी नहीं 
| प्रत्युत उस सें चही सब सत्य 
शान दर्शाया है जो महर्षि ने अपनी 
भूमिका में लिखा S | 
(२) जिस प्रकार वास्तविक संज्ञः 
ce sar सोर ब्रह्मा का ब्रह्म 
TISAI है Jal प्रकार 
क्षा TINS इस aghast के बाद 
शा ग्या हे । Wa यह 
ren aa 
vaat व्यथ हे । वास्तव में भांडों 
पहा भी अपनी नीचता पर gart 


R ए यह प्रकरण rt 
जोड लिया हे । ह्‌ करण, पचे 


धू. ल DY 
at ३ महीधर का अश्लीलभाष्य और शतपथ १२३ 
PE तरर ग 
~ D झरा क्रो eee 3 5 9 डा 
A ही नता त | (४) साथ ही इस के बपाहोम 
Bea AISA आर या wast की आइतिरी 
“उत्सकूथ्या FATT आ जा सबा को आहुतियों का विधान 
अध्वर्यु ब्राह्मग कुमारी. को कहता हे किया हे झो मूल अश्वमेध प्रकरण में 
कुप्रारिहये | “हये कुमारि ama नह है 


ह्‌ | १ 

(५) सब से बड़ा gam उक्त: 
प्रकरणों के प्रक्षिप्त होने का यह है क्रि 
+ bias =~ fe 

अश्वथेध को समाप्ति की सूचना ५ अ० 


A 


m १ की १६.वें कारिडका मैं दे दी गई - 


Ql जब seats हो झुके तभी यक्ष 
की सफलता विफलता को देखा जाता 
है ब्राह्मणकार नै भी १५ वीं करिडका 
में यज्ञ समाप्त करके १६ वीं कारिडका 
में यज्ञ की aga की पहिचान 
बतळायी हे कि wa को आस्ताव देश. 
में से ले जाते हैं । यदि वह अश्व 
नीचे गर्दन करे संघ ळे या गर्दन फेर 
ळे. तो. समझे कि aaa मे aq’ 
यज्ञ खूब अच्छा हुआ है | उस के बाद 
११ WA से होता अश्व. al प्रशंसा 
करता है। अश्व की प्रशंसा के मन्त्र 
“य॒द्क्रन्दः” Igo अ० २१ Ho १२ से 
२श्तक में ११ मन्त्र है । उसके बाद २३, 
२३ मन्त्र भी पढ़ कर “मानोसित्रः यह 
सूक्त ( ago २५ 1२४ ) akira के प्रतिं 
कहे जाने के मत का खण्डन किया 
गया है । और उसके बाद ae 
“एते उक्तवा? इस प्रकार AMT का 
परिशिष्ट का ब्राह्मण है.। अब देखिए 
पूर्व ब्राह्मण में जिस अभिणु के अः 
वाप. का विषेध किया है पुनः उखः 
को. परिशिष्ट कहना-कहां तक्क उचितः 
है । और साथ दी जव वह प्रकरण, 
सारां पूर्व ही प्रसंग बद्ध होकर आ- 
चुका है. तो यह परिशिष्ट अध्रासङ्भिक. 


qa सिद्ध हो जाता है । 3 
( ६) और आनन्द यह हे कि बराः 


झणकार खयं इस फ़ूहड़वाजी को 
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अलडूगर 


आहु 


PP कक IRIN ENB NENA ARAN NSN NS NANA MEME PAANANEN ANININ SN SN SN gr om a 
wran 
en, 


लिख कर स्वीकार भी कर लेते है कि 
यह ‘agar वाग्‌ है | यह वाणियां 
गन्दी और अस्छोल हैं । उसके पाप 
को धोने के लिए आगे saag कहा 
है कि mel देवता लीग इस भडुए 
ast को देख कर उठ कर न चले 
ज्ञाय । 

“ये यज्ञ पूतां वाचं, वदन्ति, वा 
चमेषएतत्पुनते देवयज्याये | देवता 
नामपक्रमाय | 

(9) फूहड़बाज़ी के बाद भी लिखा 
हे कि “aagana: agit 
'सेथिका सर्वे कामा sand” औरत्रह्म 
वाद के बाद भी लिखा हे “सर्वाति- 
amaa: यदब्रह्मोच्य » परन्तु ऐसी 
प्रशंसा कहो पहले fea ब्रह्मोद्य” में 
नहीं हैं | फलतः यह चोर की दाढ़ी का 
तिनका है। यहां इस प्रशंसा सूचक 
चाक्य में असुत जहर को साथ २ मिला 
कर रख दिया है कि कहीं यजमान इस 
“सर्वाप्ति” कामना के महा साधन की 
उपेक्षा न कर दे। कहीं दोस्तों यारो 
का यह रस भंग न हो जाय। 

(<) उक्तस्थळ के प्रक्षिप्त होने 
at एक युक्ति यह है कि ग्रन्थ की 

_ख़ाभाविक संगति टूरती है | अश्वमेध 
“की व्याख्या समाप्त हो जाने पर यह 
एक आवश्यक बाल है कि अश्वमेधयाजी 
प्रसिद्ध लोगों के नाम और उन के दृष्टान्त 
दिखाकर इस कर्म की महत्ता दर्शायी 
जाय । खो५ वें अध्याय के ४ थं ब्राह्मण 
में यही दर्शाया गया है और अश्वमेध 
अकरण समाप्त किया गया है । azarae 
पुरुष मेध का आरस्भ है | अब यहां चि- 
चार योग्य बात यही है कि जब अश्वमेध 
५व अध्याय के श्म ब्राह्मण में ही 
समाप्त हो गया तब उस के बाद 
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ही अश्वबमेधयाजियों की सूची आना 
उचित है न कि घोड़े का पुनः संश 
As स्या पग 
और ऋत्विग लोगों 
शुरू हो ज्ञाय । 

इस पर और भी आर्य विद्वार 
विचार करे तो सत्यार्थ प्रकर हो 
जायगा | अब से Sa समाप्त करे 
के पूर्व एक और विशेष बात एर 
ध्यान आकर्षण करना चाहता हू) 
यह यरिशिष्ट ag परिशिष्ट कहा 
गया हे । अछ्रिशु का 


की agmi 


6 


के साथ एक यह बात भी जोड 
wal है, इसी लिए. यह परिशिए 
जुड़ गया । आ'्च का दूसरा पर्याय 
शमिता कहलाता है । "शमिता! 
महाशय वह है जो यज्ञ में वध कर 
ने योग्य पशु के, जिस की बलि करनी 
होती È sae अलग २ काटा 
करते हे । agg महाशय 'अधिगु 
हे जो १६ हो ऋत्विजां से अलग है. 
यह उनकी कारस्तानी है। ऐसे नीच 
वृत्ति पुरुष अपना पेशा बनाये रखने 
को लिए एसे २ 4 कामों की 
योजना किया करते हैं । 


man ग्रन्थ में यह परिशिष्ट 
बहुत बाद में वाममार्ग को WIM | 


H 
है अजितेन्द्रिय । अर्थात्‌ जो लोग| 
जितेन्द्रिय नहीं है उन्होंने mady | 


समय में जुड़ा है और इसी आधार | 


पर वाममार्गियों ने चेद का मन मार्ता | 
€ d 
अर्थ कर को अपनी नीच afd T 


परिचय दिया है| j 
इसकी अगले लेख में मैं पाठवी 


के समक्ष aaqa की संचाई पर प्रकार 
डालने का यत्न करूंगा। उस में 


धूतो ने हाथ डालने में कसर Gäl 


छोडो हे । 


D 


शड ३ 


NNN, 


o 


ii Hay 


सज्ञपन 
ETIN 


विद्वान 
कर हो 


{ क्रे | 


[त पर 
हूँ) 
ए कहा 


शब्दाथ्‌ | 
| लोग | 


TART 
जोड 
[रिशिष्ट 
पर्याय 
गमितां’ 
ध कर 
' करनी 
काट 


अध्चिगु 
Tel) 


t नीच | 


रखते 
at f 


TART 


आधार | 


वर्षे ३ 


wt 


सम्पादकीय 


-a 
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सम्पांदकोय 


देश की दशा कलकत्ते के 
दंगे के बाद से देश का वायु मण्डल 
दिन प्रति दिन खराब होता जा 
रहा है। एक ओर हिन्दू मुस्लिम वैमन, 
स्य तूळ पकड़ रहा है तो दूसरों ओर 
पार्टियों की दळ दल ने देश को गारत 
कर THAT È | कहां १६२०, २१ में हम 
स्वराज्य का सच्चा EH देख रहे थे और 
कहां आज दिन दहाडे आपस की मार 
काट का नज़ारा देख रहे हें 1 १६२० में हम 
हिन्दूमुसल्मान एक हो राष्ट्रीयता के 
नरे में स्वराज्य मन्दिर की ओर पग 
बढ़ा रहे थे, आज वही हभ साम्प्रदायि- 
कता के नशे में मस्त है और कौंसिल 
मन्दिर में आपस की तू तू सैं मैं करने 
के लिए तैयारी कर रहे हैं । 
कितना अज्ञान है, हम पराधीन 


` भारतीय, धर्म के नाम पर गौ 


और वाजे के लिए अपने भाइयों 
का सून बहाना कतव्य समझते हे । 
वाह रे धर्म प्रेम | नादानों को ज्या पता 
किगुलामों का कोई धर्म नहीं होता । 


| ire गुला 1 = a पर 
र गुलामी teat पसन्द हैं। परन्तु 


साम्प्रदायिक मिथ्या विश्वासो का 
का छोड़ना पसन्द नहीं | गुलाम भांरत 
का कया होगा कुछ नहीं सूकता भग- 
चान्‌ ही इस के रक्षक हैं । 
शाला जी का स्वराज्यदल से त्याग- 
TI- गत २४ अगस्त को लाला ZIA- 
पतराय ने खराज्य पाटों से किनारा कर 
के NI छाला जी ने खराज्य qo 
ता के-पाख जो पत्र लिखा है उस 
इस्तीफे के ३ कारण बताये हे-खरा- 


Saga की कौंसिलों से बाहर निकलने 
की नीति (Walk out) की असफलता, 
खराज्य पार्टी से हिन्दू हितों को हानि, 
कांग्रेस के चुनाव में भाग लेने से faa- 
रीत मति। इस पत्र के पढ़ने से पता 
लगता है कि आज से आठ महीने 
पहिले के छाला जी और आज के लाला 
जी में बड़ा भेद है । खराज्यपार्टी की 
नीति कोंसिळों में बही है जो कानपुर 
में निर्धारित हुई थी। जिन्होंने 
कानपुर कांग्रेस मे कांग्रेस की कौंसिल 
नोति पर लाला जी को घीलते हुए 
खुना है वे लाला जीके इस्तोफे से 
कभी सन्त नहीं हो सकते | ळाला 
जीने पत्र में स्पष्ट लिखा है 
fe वे अब भी प्रतिसहयोगियों 
की पद्‌ ग्रहण की नीति के विरुद्ध हैं | 
जब लाला जी की ऐसी सम्मति है तो 
छाला जी का खराज्यद्ल से किनारा 
करना उचित न था । इस समय देश में 
Ras दो दळ हैं एक प्रतिसहयोगी, 
किबरल और जी EAT का, जो भिन्न २ 


कारणों से पद ग्रहण की नीति क्रा: 


पक्षपाती है, दूसरा कांग्रेस का जो इस 
के विरुद्ध है। लाला जी खराज्यद्ल 
से पृथक हो चुके हैं और दूसरे दछ 
से उन के बिचार नहीं मिळते, फिर वे 
किस दळ में शामिछ होंगे यह समभ में 
नहीं आता | यह भी सुना गया हे कि 
मुसलमानों के मुकाबले में वे हिन्दूहिंतों 
की रक्षा चाहते हैं परन्तु इस के लिए 
पद्‌ नहीं लिया चाहते | हमारी समभ. 
में लाला जी को सम्मति के परिवर्तन में 
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उन की हाळ की यात्रा ही कारण है-- 
इगलेएड के. मज़दूर दळ के कई 
प्रमुख सदस्य लाला जी के अभिन्न 
मित्र है, लाला जी का उनसे अच्छा पत्र 
व्यवहार भी रहता है, अभी वे इन 
मित्रों से मिलने ठरडन भी गए थे। 
इ'गळेंड के ये सञ्जन कॉन्नेल की कौंसिल 
नीति को नापसन्द्‌ करते हैँ । इन 


साहित्य समालोचना 


ूर्णन्हु- यह एक नघोन मासिकपत्रे 

है जो प्रतापगढ़ से निकलने लगा हे |. 

पृष्ठ संख्या ४०, वार्षिक घूल्य ३) आकार 

छोटा, छपाई साधारण । पत्र अच्छा हे! 

इस संख्या में निठल प्रतिनिधि सभावाला 

` लेख हास्यरखयुक्त और विचारपूर्ण 

है, अन्य लेख भी अच्छे है । प्रत्येक अ'क 

में पर्याप्त स्थान कविता कोः भी दिया 

जाता है। पत्र उपादेय है, अबध के हिन्दी 
प्रेमियों को इसे अपनाना चाहिये | 


संजीवन का जन्माएमी aR — दिलो 
से श्रो चतुरसेन जी की सस्पादकता में 
पय चाला यह अपने विषय:का अ- 
sida हे । श्री कष्ण. के जन्म 
दिन के उपलक्ष्य में इसका यह 
विशेषांक निकाला गया. है जो कि 
बहुत सुन्दर निकला Èl स्वास्थ्य 
सम्बन्धी लेखों का अच्छा संग्रह किया 
गया है | बीच २ में विषय को समाने 
के लिये चित्र भो दिये गये हैं, पछ संख्या 
- १०४, मूल्य १) । दिन प्रतिदिन कृश होने. 
वाळी भारतीय जनतां के घर में इस 
की एक प्रति अवश्य होनी चाहिये । 
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HAET | 


पूरा SUT उठाना चाहिए | इन fini 


विवेक-- यह. नवीन साप्ताहिक 
श्री रघुपतिसहाय जी की सम्पाद | 
कता में प्रयाग से प्रगट हुआ है | आंत | 
जब कि भारतीय जनता राष्ट्रीय भावों 
को सुळा कर सास्प्रदायिक पंक में 
पग श्रमे जारही है; यह पत्र विवेक | | 
का काम करेगा | पत्र राष्ट्रीय भावों का | काय 
पुञ्ञ है। हिन्दी के केन्द्र प्रयाग में। 
कांग्रेस की नीति के समर्थक एक पत. 
की आवश्यकता बहुत दिनों से थी, जिसे | 
इसने पूर्ण कर दिया है । आकार प्रकार \ 
प्रताप का, पृष्ठ संख्या द वार्षिक / 
JA ३॥) । हम इस. पत्र की हृदय सै. 
उन्नलि. चाहते है । 


` हिन्दूपश्च -- यह भी साप्ताहिक 
पत्र है और हाल ही मे ईश्वरीप्रसाद 
शर्मा, को सस्पाइकता में कलक 4 
प्रगट हुआ हे । झुसलमरानों के सुका वि | 
हिन्दुत्व का समर्थन इखका उही 
प्रतीत होता है | sat में हास्य द 
की. अधिकता है,छपाई सफाई साधार 
पूछ संख्या २०, वार्षिक मूल्ये २) | 
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: ऑर्यसमाज के EE आर YIRS के परम सहायक लाला रग्धूमळ जी | 

| का गत. ५ सितस्वर रविवार के दिन कलकत्ता में देहान्त होगया। आप इधर कळ | 
i Ñ oy शग न्त इतन N =, स्का ~a 41 
| दिनों से बीमार थे परन्तु इतना शोघ ऐसी दुःखद घटना की सम्भावना न dt) ! 


j iy e टी 
+| | उनके देहान्त से आय जगत्‌ से एक पुण्यात्म़ा उड गई | लाळा जी उन are. | 


| बाड़ियों में से थे जिन पर लक्ष्मी की अपार कृपा होती है aca जिन्हें | 
| अहंकार छू तक नहीं आता | लाला जी शी स्वामी श्रद्धानम्द जी के अनन्य भक्त | 

| थे और बीमारी के दिलों में उन्हें बहुत स्मरण किया करते थे परन्तु रोगी की | 

| हालत देख कर सम्बन्धी, स्वामी जी को शीघ्र न बुला सके | रोगी के अत्यन्त | 

ठ 


| आग्रह पर खामी जी को दिली तार | 


|| y दिया गया परन्तु शुरु के पहुंचने से पूर्य ही ; 
| | लाला जी इस लोक से प्रयाण कर युके थे | लाला जी का सारा घन सढुपयोग | 

5 था. गरुकळ इर oS) गुरुकल दोनो है f 
| के fea गा, गुरुकुल FRITS और कल्या गुरुकुल दोनों ही आपके स्मारक है | | 

| आपने इनके लिए २ ळाख रुपया दान दिया था । प्राचीनता तथा भारतीय सभ्यता | 


| देश भक्ति के saga प्रमाण हैं । अभी आप से अनेक qa | 
| क्यों ने फलना था परन्तु उस होनहार को कौत जानसकता है, जिसने हम से | 
। इस दिव्यात्मा को QAR कर भारतीय राष्ट्रीयता का एक प्रेमी, आर्यसमाज का | 
एक हितैषी और शुर्कुळ का एक बड़ा सहारा उठा लिया | हम इस घिपत्ति के 1 


E a साला ञ्जी को बरीयल एक सूचि मांगी थी । वह सूची, इसु 
श्री लाला रग्घुमळ stacy से पूर्व प्रकार है द 
'एक वसीयत कर hes aga J3 इन्द्रप्रस्थ को यज्ञशाला 
ताहि) २० लाख रुपये की जायदाद सत्कार्यों LA ९७५०८) 
याद ज | के लिये उन्होंने पृथक्‌ करदी है, पहिले परिवार ग्रह के लिए ee) 
cd थ| दिये गये घचनों की राशि इस से अळग कन्या गुरुकुल केलिए एक लाख का बचन 
कावि है।इस के लिए एक रस्ट कायम हुआ दिया था,जिस में से २१००० वे दे चुके . 
उ में घनश्यामदास जी बिडलछा, थे बाकी ७६००९) 
प र ah छाजूराम जी और देवीप्रलाद जब तकयह राशिन GR तब तक 
धारण Re चे शामिल हैं | टस्टियों ने पूर्व ५००) मासिक, पिछले साल,का ६०००) 
) | ` गए चचनों की श्री खामी जी से दिल्ली के शहीदी स्मारक के लिये 
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एक लाख जिस में से ५००००) दे दिया 
था. बाकी ७००००) 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अस्पताल के लिये 

७०००) 
हिन्दू यूनिबसिंटी ५००००) 
दिल्ली दलितोद्धार सभा के लिए 
१२००० वचन दिया, १०००) दै दिया 
बाकी ११०००) 
दिल्‍ली आये अनाथालय की इमारत के 
लिए ९००००) का वचन १००००) द्या 
बाकी १००००) 


— 


२२६०००) 


कुल संख्या 


ऊपर की सूचि से स्पष्ट है कि ठाडा 
जी का गुरुकुल के प्रति कितना प्रे 
a फ्री स्वासी ज्ञी से जशुरुकुर में ओऔद्यो 
गिक महाविद्यालय खोलने के विषय 
में बात चीत किया करते थे, खामी ज्ञ 


ने उन से इस के लिए ५ लाख का खच 


बतलाया UT । यद्यपि उन्होंने इस के 
लिए कोई वचन न दिया था परन्त उन 
की बात चीत जारी थी । यदि, स्ह 
लाला जो के इन विचारों का ख्याल 
aa तो वे एक sga राष्ट्रीय 
विश्वविद्यालय की अच्छी सहायता 
कर सकते है | ( लिबरेटर ) 


गुरुकुल समाचार 


दीघोवकाश-- के कारण गुरुकुल 
में पाठ बन्द होंगये हे । रजत जयन्ती 
के लिये १० लाख रुपये की अपील को 
गई हे, उसके लिए सब विद्यार्थी तथा 
अनेक उपाध्याय भिन्न २ प्रान्तों में 
घूम रहे हें | प्रोफ़ेसर छालचन्द्र जी 
तथा प्रो० विधुभूषणदत्त, जी बदरी 
केदार को यात्रा करने गये हैं | आजकल 
केवल इने fra व्यक्ति गुरुकुल में रह 
"गये, हे, अतः गुरुकुल सूना प्रतीत 
होता है | j 
ऋतुः वर्षा समाप्ति पर है, गंगा 
क्रमशः घट रही है | धीरे २ ऋतुज्घर 
की मौसिम के चिन्ह प्रगट हो रहे है । 
जिधर. देखिये मलेरिया बूटी का राज्य 
है, आज कल गर्मी खूब पड़ रही हे | 
TSA को नया स्थान --- बाढ 
के बाद से कांगड़ी का स्थान सुरक्षित 


न रहने से गुरुकुल के लिए नये cata. 


a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


को aga दिनों से तलाश थी। 
अब हरिद्वार वाळी ओर गुरुकुल को 
aà भूमि प्राप्त होगई है । यह cum 
हरिद्वार स्टेशन से २ मील पश्चिम 


पर्वत rasi के दामन में हे और चड़ा |. 


सुहाचना हे | 


१० सितस्बर को ato रग्धूमलजी | 


की असामयिक Bey के कारण कुठ 
वासियों की शोक | हुई जिस 


मे निम्नलिखित प्रस्ताव पाख हुआ | 


गुरुकुल वासियों को यह सभा Je 


कुल के हितैघी दानवीर ला० WIE | 
जी की असामयिक weg पर शीक | 


प्रगट करती है और इस विपत्ति रै 


समय उन के सम्बन्धियों के साथ | 


हार्दिक समवेदना प्रकट करती है और 


परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करत | 


है कि वह उन को दिवंगत आतमा T 
सद्गति 2 | 


. e 
90% 


मथा। | 
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देखिए, अमूल्य ग्रन्थ-रत्न संपूर्ण Fq गथा. 
N है 7 
बेद के प्रमी अवश्य पढ! 


ग्रौं? चन्द्रमणि विद्यालङ्कार, पालीररन 
वेदो पर्याय गुरुकुल कांगड़ी का बनाया 


बेदाथदी पक निरूक्तभाष्य 


अवश्य पढें | यहे यास्के छुनि के प्रसिद्ध PASH का हिन्दी में सरल, सरस 
तथा सुबोध भाष्य है जों कि दो भागों में समाप्त हुआ है और डाक- 
व्यय रंहिते कीमत केवल ७) रुपया हे ! अनेक सूचीपत्र देकर ग्रन्थ को 
बहुत अधिक उपादेय बनाया गयाहै। श्री स्वामी श्रद्धानन्द. जी महाराज, 
it महामहोपाध्याय पं० गंगानाथ जी झा एप. ए. पी. एच. डी बाइस: 
चान्सरल इलाहाबाद युनिवसिंटी, प्रिन्सिपल idie कालेज काशी, 
hava हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, भीं रामदेव जी आचार्य गुस्कुल 
ag, ie Yo घासीराम जी एमं, ए. प्रधांन आंयेप्रतिनिधि सभा युक्तः 
We, श्री सातबलेफर जी संपादक बेदिक Fa, श्री मा० आत्माराम जी 
राज्यरक्ष बहोदा, भारत के अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान श्री चिन्तामणि far 
i भध एम. ए. एलएल. बीं. aa चान्सरल तिलक-विद्यापीठ पूना, 
रादि प्रसिद्ध महोसुभावो ने पुस्तक की मुक्तकएठ से प्रशंसा की हे, और 
सभी ने बेदपेमियोँ से आडुरोध किया है कि दे इस ग्रन्थ कों अवश्य पटे । 
'हाभारत में लिखा हे कि निरुक्त शास्त्र के प्रचार के विना वैदिक कम- 
. एड लुप्त हो गया था | यदि आप ag का सच्चे अर्था में प्रचार करना 
a र, तो इस निरुक्तभाष्य कों अवश्य पढ़िए | वेदार्थ करने की कुज, 
रत) को पापँ किए बिना वेद के खूजाने को पाना केबल GA देखना है| 


मिलने को पता-प्रबन्धकर्ता अलंकार” 
. डा० गुरुकुल कांगड़ी ( विजनोर ) 
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Sg S पे खल SRS 
ब्रह्मचयं पर अंग्रजी सं अंपव पुस्तक 
N Ne 
( ले6 प्रो० amaa जो fagrearagiz ) 
ga पुस्तक की भूमिका श्री खासी श्रद्धानन्द जी ने लिखी Sy 
इस में ब्रह्मचर्य ले सम्बन्ध रखने वाळे विविध विषयों पर वैज्ञानिक 
रोति से भाव-पूर्ण १३ अध्यायो में विचार किया गया हे । १६ वर्ष 
से ऊपर की आयु वाले हरेक अंग्रेज़ी जानने वाले के हाथ में इस 
पुस्तक का होना आवश्यक हे । २२५ से ऊंपर पृष्ठ RI खुंनहरी 
जिल्द है । मूल्य सिफ़ ३) | इस पुस्तक को पढ़ने से मालूम हो 
जांयगा कि इस विषय पर ऐसी योग्यता से लिखी हुई पुस्तक आप 
ने पहले नहीं पढ़ी होगी । खुद पढ़ो और अपने मिंत्रों को पढ़ने को दो। 
हैण्ड-ठ नर 
fad Gea लिखना न आता हो उन्हें हिन्दी, अंग्रेज़ी और 
उदू का खुलेख सिखाने का अत्यन्त सरळ as 1 तरीका आविष्छत 
हुआ हे, इसका नाम 'हैएड Faw है। बच्चों को Gee fear 
के लिये अत्यन्त ऑवश्यक है। हरेक भाषा के सेट की कीमत 
AST अलग दो रुपया | 


“बिजली के जेबी Sev’ 
बिजली के जेबी लैम्प पूरे तैयार तीन किस्म के हमारे पासं 
अत्युत्तम ३); उत्तम २॥); साधारण २) | पहली बैटरी wa 


है 
è 


डाक कां खर्चा हंस अपना करेंगे । 
ge A 
(ETRA Seq’ 
मुकम्मिल, मय सोलह इञ्च टांकी और सिंगळं पम्प की किर्टेसन 


लैम्प ३०); बही डबल पम्प सहित ३४) । कारबाईड दीवाछगीर 
SFT २) | 


_ भाप की चीजें ख़रीद्‌ कर'भेज़ सकते हैं। 
पता-दी शमां ट्रेडिंग कम्पनी, कारनक रोड, arag (२) 


_ तारका पता हैली फ़ोन नं० 
Linkclip-Bomibay २१४८० 


हम उचित कमीशन मिलने पर बम्बई से मार्केट के भाव पर | 


पोस्ट बौक्स न॑० 
२१३५ 
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। 


PENNEY 


J 


Idi UY 


iE 


SETE esi Sa I ae AD OS eT TD IAD rT iD ei 


Re NR A TU TORS AUR I 


| 


> _ ~~ 
प्र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a a QT खुद ब खुद कर दैतो- है शोहरत ज़माने F । 
£ 3 मुनाफ़ा इस कद्र रखिये नमक जितना हो खाने में ॥ 
है (९) गंगा SEAT — a सफेद सुरमा शिरीष की जड में 
, || ६ महीने रख कर तथा अस्य वेझेनिक तरीकों से शुद्ध सालकी 
E आतार मेहनत के पश्चात्‌ तय्यार किया b- ह त के 
नक | ६ । हभ दावे के साथ कह सकते: 
7 


कि यह सुरमा आंखों की निज्न वीमारियो में अकसीर साबित हो 
ताँ में खारिश का उठना, रतोंधी, AAR सावित हो चुका है- 


i 


इस १ पे दूर अथवा समीप की बस्तु का 
हरी {| साफ ९ ATTA आना, धूप में जाते ही आंखों का गरमी से चोंधिया जाना. 
हो देर तक किसी वस्तु अथवा पुस्तक की ओर नज़र का ब टिकना लाये 
m {| पान का गिरना, नजले की BE से आंखों की कबजोरी और विशेष करके 
दो। ॥ आजकल के नवसुवको तथा इद्धो के लिये यह सुरमा अकसीर सावित हे चुका 

है | कीमत २, तोला रखी गई है । ३ पाशा ||), ६ माशा १), १ तोला २) 
aM ( २ ) कुक्करों का शर्तिया इल।ज$-= एक MAASAR औषधि | यह 
za कोई शास्रीय geal नहीं हे | परस्तु-किसी अनुनी बद्ध सन्यासी का जाद्‌ 
ने है | देखने में बिलकुल मामूली खाली बत्तियें नजर आती हे परन्तु इसके g 


शदिनिके इस्तेमाल से ही आपको निहायत फायदेमन्द साबित होंगी-- 
पह वत्तिया आंखों के पुराने से पुराने रोहे, get तथा पड़वाल और 
| ul क भर २ गिरने के लिये अकसीर है । फायदे इसके अन्य भी हैं 
। कस on एक वार परीक्षा करके हमेशा के लिये इसको अपने पास 
; ऱ्य 5 ba ca Sse aa गा क॑ af 
te पौष्टिक; — , WAT, वकील, F 
E n o जिन्हें काम. करके काफी देर के लिये आराम a जरुर 
A lees a के दिमागी ताकत को स्थिर रखनेके लिये यह दवाई अद्वितीय 
oan oe 5 या, १ महीना इसके सेवन करने से-आश्र्य जनक प” 
| दपा ताकत को 5 | इससे आपअपने काम कों दिल से कर सकेंगे तथा 
| बेब ज्यादा नहीं खच करना पड़ेगा | विद्यार्थियों के. लिये अः 
पर | (एकवार परीक्षा की ज़रूरत है। १ शीशी १५ दिन के लिये २) 
E DN n asia — agi अन्य स्किजावो के लगाने से काली 
इस के सेवन Sa बालों की AS कमज़ोर होकर झड़ने लग जाती हैं, वहां 
(देते हैं। यह दो a — अरसेके: लिये काले तथा खास चमकीले मालूम 
कर शे से अ है-एक खुश्क, दूसरी तर| दोनोंको उचित मातामें सिला 
अ 1S करने से वालोंमें खास चमक आती है। १ शीशी १।)' 
i RN farce, अलंकार आमे दिक wee, चा EN, Sua आयुर्वेदिक फार्मली, कूचा लाहझूसल, लुधियाना 
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आधे दास सें!!! 


१, महावीर Aasi- oo इन्द्र जी विद्यावाचस्पति | आधा मूल्य 
मोडन ।रव्यू--गेशीवांल्डी का जीवन कवल व्याक्त का जोबन नहीं परनु | 
स्वाधीनता का जीता जागता इतिहास है । पुस्तक को भाषा Acasa रोचक है... 
पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी है । हम इस पुस्तक का हांदिक स्वागत क र्ते हैं | | 
माधुरी--विशेष महापुरुषो के जीवन चरित्र नवयुवक के लिये विशेष 


शिक्षाप्रद होते है। यह जीवन चरित्र भी अच्छे ढंग से लिखा गया ह | am 


रोचक और समेस्परशिंनी हे) नव्युवकौ को इस का अध्ययन अवश्य करना चाहिए| 
Al शारदा-- इसकी भाषा Cal फड़कता हुई ओर लजाव हे 1क इस 
उपन्यांल का सा आनन्द आता हे | मनोरञ्जन के साथ २ उपदेश को al माग 
रक्खी है । विषय का क्रम भी यथोचित रीति खे जमाया गया ह | gen 
उन्हीं घटनाओं का उल्लेख है ज्ञो महत्वशालिनी हैं, जिनका ज्ञान सर्वसाधाण| 
1 अपेक्षित है । यह पुस्तक भाषा के लालित्य, भाब को भंगी, विषय के ay) 
चित वर्णन के अभिप्राय से हिन्दी साहित्य में अनूठी है। हमारा aye है fi 
WSs इसे अवश्य पढ़े | पुस्तक में इटली के आठ महान्‌ व्यक्तियों के चित्र भी 
2, प्राचीन भारत में स्वराज्य लेखक--श्री do unas जी सिद्धाला 
agatat सूल्य ॥ | | 
1० IASI दत्त जा M.A हमारे आर्य प्रजासत्तात्मक तथा पर| 
निधिसत्तात्मक maq प्रणालियों से ्रपरिचित न थे, प्रजा ही राजो को gag). 
थी इत्यादि बाता को सिद्ध करने के लिये प्रमाणो और उदाहरण को इकट्ठा कर 
में लेखक ने सराहनीय परिश्रम किया है | gern की लेखनशैली मनोरभ्षक 
विचार करने के लिये सभी को इस पु स्तक मे बहुत सामग्री प्राप्त हो सकती 
| वेदिक विवाह का आदशं--ले० श्री do नन्दकिशोर जी घि 
कांर-श्राधा मूल्य ।-) 
वाबू भगवान दास जी काशी--चिचाह क्या हैं, किस से, करसे, 
लिए और qa विवाह करमा चाहिए-यह पुस्तक में बतलाया गया E| i 
बिवाह पद्धति अन्य विवाह पद्धतियों से क्यों श्रेष्ठ है, यह अच्छी तरह बत | 
TA है। इस पुस्सक का समाज में त्रविका धिक प्रचर होना चाहिए | 
त 
४. सन्तजोवनी -ले० स्त्र श्री गिरिजा कुमार घोष- भा. 
प्रसिद्ध महात्माओ-कवीरदास, गुरुनानक, गोस्वामी तुलसीदास A 
स्तृत जीवन चरित बडी मतोरंजकता से लिखे गए हें । अ(धो मूल्य |) 
५. बिखरे हुए फूल -यह पं० gaze जी ब्रिद्याल कार की वि 
ढंग का, नए विषया पर agga कविताओं का संग्रह है । झाधा मूल्य 
मैनेज्ञर=-सादित्यपरिष दू पुस्तक रडार, गुरुकुल BFS! (afar 
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£ चशसा लगाने al amga भी 
छूट सकती है । 
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7 आंखें बनवाने तथा चश्मा खरीदने के पूर्व गुरुकुल wan 55 
ee Bo 

oar 
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a H a a a A A = = नि N 
फार्मेसी के भी मसेनी सुर 1 परीक्ष t all | 


SS 

ho on ~ उ 

आशा है कि चश्मा खरीदने तथा आंखें बनवाने की जरूरत = 
ही a रहेगी | z 


ef oc 
MLT 
6. o 


भीमसेन सुरभे से बहुतों की चश्मा लगाने की आदत 


छूट गई है और वे बारीक से बारीक अच्तर पढ़ सकते हैं। Z 


पुराने मोतियाविन्द के सिवाय आंखों का कोई भी ऐसा रोग 

नहीं जो इस से आराम न हो । पानी दहना, धुं्रला दीखना 

त्यादि रोग तो aga ही शीघ्र आराम होते हैं । कीमत +] 
DN -” 


पांच रुपया Hl तोला 
yaratar- इस गुणों से तो आप परिचित ही हैं केवल 


~ 


यही याद दिलाना है कि घर में, यात्रा में Ta शीशी पास रहने 
सेअजीण, के, दस्त, हैजा, जी मिचलाना, छोटे बच्चों के हरे पीले 
दस्त, पेट तथा fae दद आदि तत्काव रफ होगे हैं, जिसे रोगी 
ओर उसके सम्बन्धियों का भप दूर होता हे इसे ही क्यों 
l £ दवा सत्र से ज्यादा और कीमत बहो आठ याने D 
जापानी सलहम-बाज़ार में इस से अच्छा और 
सस्ता ange कोई है हो नहीं । 


रे कठिन से कठिन दाद, गीली सूखी खुजली, Bata, 
रका गुंज, विवाई आदि चर्म रोगो की AGU द्या हे । 
जिनकी धारणा हे कि दाद जइ से जातीही नहीं, वे 
SUR व्यवहार करके देखें | कीमत चार आने y : 
नोट;-ग्रन्य दवाइयों के लिये सूची पत्र मंगा कर देखिये । 
प्रताः-गुरुकुळ HAH फ़ा्मेली Saat नं० १ 
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३५ साल का परीक्षित भारत सरकार तथा 
Sawa गवर्न मेंट से रजिस्टर्ड 
८०००० एजेंटों द्रास विकना दवा की सफलता का सब 
से बड़ा प्रमाण È | ; 
( बिता अनुपान की दवा ) 
है एक स्वादिष्ट आर 
सुगन्धित दवा है, जिस के 
; सेवन करने से कफ, खांसी, 
हैङ़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का दर्द, बालकों 
के इरे पीले दस्त, इन्फलुएंजा इत्यादि रोगों को शतिया फायदा 
होता हे । मूल्य ॥) डाक खर्चे À रतक ।2) 
> दाद की दूवा. 
बिना जलन आर तक 
TIER लीफ के दादको २४ घने में 
आराम दिखाने वाली सिफ 
यह एक दवा है, मूल्य फी शीशी |) आ० डा० wa, १ से २ 
| बक |“), १२ लेने से २।) में घर बढ़े देंगे | 
' दुबले पतले ओर सदेव रोगी 
रहने वाले बच्चों को मोटा ओर 
न्दुरुस्त बनाना हो तो इस 
प्रीठी दवाको मंगाकर frat 
| इये, बच्चे इसे खुशी से पीते हैं। दाम फी शीशी ॥॥), डक खच || 
54 पूरा हाल जानने के लिए सूचीपत्र मंगांकर देखिये, मुफ्त मिलेगा। 
१ ag दवाइयां सब दवा बेचने वालों के पास भी सिलती. हे । 
A सुख संचास्क Regal, सथुरा १ 
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केवल तीन रुपये से 
एक aigna 

जरां भी संकोच न॑ करो । आज 
a8 रो। आज ही 
आडंर भेजे दो क्योंकि टिक--छेक : 
Tik-Tak Regd Waj] Glock 
aa ate समय देता है। ay 
को पसन्द आयगा ही | इस है कमरे 
को दीकारों को सुशोभित कीजिये | 
कोमत--क्रेवल रुपया तीने 


इसे कोन न चाहेगा ? 
eat रजिस्टडे “तारा? A-a 
रोल्ड-गोल्ड डायल वाली है | इस की 
५ वर्ष की गारन्टी है । कीमत केबल 
५) है | जो इसे खरीदेगा उसे रूपांत 
सी टायमपीस घड़ी esq में दी 'जा- 
यगी | यह अवसर कुछ ही दिनों के 
लिये है । जल्दी मंगवाये, न चूकिये । 
पता अंग्रेज़ी में लिखिये | 
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पीटर वाच कम्पनी, | 
_ पोस्ट बाक्स २७-सद्रास । 
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Lebbehebsbe shad sayy 
= रोशनी । 
ai 
Hust 

हेसेंग sera जमनी की बनी हुई 

अपने समाजें, सभा, सोसायटी, Ba 
व्यांयामशाला तथा शह को, अमरीका की र 
बनी gè निहायत उम्दा तथा ANET स्टॉम £ 
€ | 55 (ग लेम्टन से gia कीजिये | यह लेन्टंन 
| अपनी चकांचौंय रोशनी के द्वारा रांत की दिने कैर देती 
6०2 3) उत्संबो की शोभा ईस Ges सं gadi हों जातीं है। : 
ठे. विवाह aat स्याहार {दिं की खुशी के अवसरे पर यह 
<६०2 लालरेनंघरकी शोभा देने वाली उत्तम वस्तु है । इस लैन्टने से धुरं 
O नहीं होता | आग्री तूफ़ान तेथां,बषा में यह बैक नहीं सेकती। 


| & 
९०१ इसमे. केरोंसीन ऑयल या era इस्तेमांस कियां जाता है d 
me ? A) एंक Reza बॉली ३४० कॅएडंल WAT की TATA. किंग. 
“6०४ AA को. कीर्मत ३०) या 
(२) at aaa दाली gas कैणडलं TAT की EM 
किंग लेन्टम को कीमत ३५) _ 
= (३ )एंक मैन्टनल वाली ३०० RISA पावर को हैसेग हौ 
जमनी की बनी हुई ' 
इनं लालटनों को AMA लगभग Ft सेर ऊँचाई E r o. 
तथा चिमनी अत्ररक की होती है.। डाक द्वारा. मंगान AS 
[लटैन पर पोस्टेज खच BAT | A 
Hrag 
एक मैन्टल बांली लैन्टने के. लिये मेन्टल कीमत ३॥। / % 
<S दो मैन्टल वाली लेन्टनं के लिये मेन्टल कोमत ३)फ 
प्राइमस स्टोव To १०० कीमत & ) डाक्क व्यय 
मिलने का पला: - á 
रविवर्मा स्टील बकस अम्बाला छवि” 
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ait हरिद्वार गंगा जी केलट प्र 
उत्पन्न हह जगत-प्रसिठु उत्तम | Si 

cee | 
इसके सेवन से बुद्धि तथा स्मरण शक्ति बढ़ती है | | 


त ` विद्यार्थियों, क्राको, वकीलों बेरिस्टरों, परि 
आदि दिमागी काम करने वालों के लिए ग्र 


2 यह मास्टरों 
Sat और कालेजों के लड़कों | 
त्यन्त लाभदायक है | `| 

Tone ae | || 
रूह Ug शिलाजीत . .. . | 
मूल्य फौ तोला १) Bo, २॥ तो० २) रु, पूरे ४० दिन की खुराक _ | || 


i ४ तो० Rll) Bo A 
। विशेष हाल जानने के लिए बड़ा सचीपत्र मुफ्त मंगा W | 


: कर लाभ उठाइए | 
Atar शर्मा पुस्तकालय? तथा “Haast भण्डार! 


न ९९ = र ०0 ( यू. पी. ) 
एहस्थियो ! बहुत से व्यय, चिन्ता और दुःख से बचो ! | 
बालक वटु, स्त्री, पुरूष | 7 


E he सब को प्रायः सवे रोगों में “कामधेनु” सेवन कराइये। ul 
I ae इन्फिल्यूज्ञा प्रश्नति रोगों के अचानक आक्रमण केलिये ! 
a है । जिसने एक बार प्रयोग किया वह यथा नाम तथा हद 
क हो सदेव पास रखता है। बड़ी शीशो २॥, बोटी श ` ` 
व्या : आना में लीजिये। वी. पी, खर्च कारखाना देता है। विवरण 
ना मूल्य मंगाइये | 7 


आविष्कर्ता---भट्रसेन गुप्ता सरजावली 
aims ड. पोस्ट--अरनियां (बुलन्दशहर ) यू. पी > 
O नदरेन आला नयो याजार सली ह 
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सजलदा हैरान कश तल 


A की शीशी का ढक्कन खोलते ही 
(3 चारों तरफ नांना विध नव 
जात कच्चे gout की सुमधुर 
सुगन्थि tat आने लगती हे, 
T राह चलते लोग भी लहू 
हो जाते हैं । 
दाम १ शीशीका.॥) बारह आंना 
२ शीशी लेने से १ फौन्टेनपेन कलम मुफ्त इनाम | और ४ | 
लेने से ठरडा चोताला १.चश्मा मुफ्त इनास दिया जायगा | और ६ 
शीशी BAA १ फेन्सी सौफानी 'हवाई रेशमी चट्टूर सुफ्त इनाम। 
और ८ शीशी लेने से १ रेलवे जेबी घडी गारन्टो २ वर्ष बाळी मुफ्त 
इनाम दी जायगी | और १० शीशी. मंगाने से १ फेन्ली रिष्टवाच 
(FSR पर बांधने को घड़ी ) सुफत इनाम | 


डाक खच २ शीशी BML) वारह आना जुदा, 
४ शीशीका WZ) ६ शोशी का १।) ८ शीशीका १॥) १२ शीशीका २) ६१ 
इस तेलके साथ उपर लिखी हुई इनाम की | 
चीजें न लेकर सिफ तेल की शीशीयें लेनेसे १ ग्रुस १२द्जनक़ा दाम$९₹* 


जो ले उसो को उधार पर माल 


कम से कम १२ दजन तेल को शीशीयें दाम ७२) ₹० की लेने से प्रथम 
आधे दाम ३६) Mo लेकर माळ उधार घर दे दिया जाता है । आर 
arnt के ३६) रुपये माल के बिकने पर लिये जांयगे | Ale 
दुकानदार चाहे १ वर्ष ही में बेचे, मगर माळ वापस न लिया ज्ञायगा 


नगद केश दाम देकर ९२ asia लेने से 
२५) रुपया सैकड़ा कमीशन दिया जायगा; किन्त ध्यान रहे कि 
के साथ इनाम की चीजें छेने वाले ग्राहकों को, और उधार पर म 
लेने वाळे दुकानदारों को कुछ भी कमीशन नहीं दिया जाता दै। 
मिलने का पूरा पता; 
सन्स, do ७१ काईव atta, कलकत्ता! 
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| ज्ञातक-सश्डल गुरुकुल कांगड़ी का घुख-पत्र | 
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कातिक १६८३ अक्टूबर १६२६ 


aw ३ ] [age 


BEI संपादक ana 
प्रो सत्यव्रतं सिद्धान्तालंकार | 
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| || ९. कभी (कविता )--प्री पं बंशीधर विद्यालंकार 

| ] २, जागृति का कवि भारति?--प्री Wo इन्द्र जी -द्याकाचस्फति 

| ३. वणव्यधस्था का तुलनात्मक अनुशीलन--पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति 

3 ~ fF . fà - 

। ४. गायक के प्रति ( कणिता ) पं० सत्य्रकाम विद्यालंकार rr 
| | ५. परमेश्वर और उरूका स्वरूप--प्री प्रो Brana जी छिट्ठु।न्तालंकार र 
{® | ६. भारतीय सरकार की धिनिमयदर नो ति—पं0 इन्द्र जो विद्यालंकार 

E ; : - ९॥ 
TE ७° कनक ( क्रतिता ) --श्री wo श्रीहरि wl 
l | च. भारत साखाज्य-विस्लार--प्री नारायण रामराम देश पाएडे ave 
$ | ¢ ae S > ` e A 

| | ॥ ९. ग्राय-धम साधार जनता में केसे फेल स्वता हे-थो मो0 मांभ्हीराम जी एम. शस, ब 
| १०. नामरूप का ग्रन्घे( आर सुउराज्य प्रकाश-ग्री Go भीगतेन शिद्याखंकार 


| ११. सम्पादकीय हिन्दू ग्रोर मुशरूटान wy 
१२. साहित्य-वाठिका १४५ 
१३. गुरुकुल सभाचार 


SS SS ee 
WEA रू AFA 


१. अलंकार पत्र प्रत्येक देशी मास के प्रथम सप्ताह में ग्राहकों के पास पहुंच B 
जावगा | 

२. टं कोई संख्या ठि.सी ग्राहक के पास न पहुँचे तो पहले डाकघर से। ह 
पूछना चाहिये यद्‌ पता न चले तो डाक-घर से जो उत्तर आधे उसे प्रबन्धकता R 
के पास भेज देना चाहिये। यह सूचना देशी मास के तृतीय सप्ताह तक अव 
श्यमेव प हुंच जानी चाहिये । अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य न दी जावेगी | 

३. पत्र व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य देनी चाहिये ह 
अन्यथा उत्तरं न दिये जाने के हम दोषी न होंगे । N 

४. पत्रीत्तर के लिए जबाबी कार्ड या टिकट साथ भेजना चाहिये | | 


५. पत्र-व्यवहार में ग्राहकों को अपन ii it 
= 1 पत्ता पूरा आ वाच्य लिपि. 
लिखना चाहिये | T =e 


xy 


& भावी ग्राहकों को चाहिये कि थे रुपये मनीआर्डर द्वारा भेजें | वी. पी. 


भेजने से ग्राहकों को और हमें 4 
B DES ’ दोनों को °| छ समय 
है बहुत नए होता है । कष्ट होता है । पैसे गने पर भो 


| s m का अंक शा मूल्य किसी को न भेजा जावेया । 
व oe Gaal सब पत्र व्यवहार प्रबन्धकर्ता “अलङ्कार” गुरुर 
ह कांगड़ी ( जि० बिजनौर ) के पते से करना चाहिये । | । 
3 A oy शा तन क स यसा EET 

० Blo सत्यव्रत जी प्रिन्टर तथा पब्लिशर के शिये गुरुकुल यन्त्ालय कांगड़ी में छपा 


87०45 38 42 48 ७७2 कळकळ क्क 


Harid\ 


_CC-0. Gurukul Kangri Collectio 


oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का 
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गुरुकुल-समाचार 
NSB 
aian- मणडल गुरुकुल-कांगड़ी का gaga 


NNTP AH 


इळते त्वामवस्यवः कण्वासो THAME चः | 
हविष्मन्तो MARA Ho १. १४. ५ | 


DROSS SDE SOUR SIE VOCE SI TO I I I 
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( श्री do बंशोधर जी विद्यालंकार ) 


भूमं कूम कर अपने त्रिहल दिल की बात सुनाए जा, 
'गाए जो गान बजाए जा-अपनी तान चढ़ाए जा । 
कुछ भी समक नहीं पड़ती हो इस की कुछ परवाह नहीं, 
अपनी अमृतमय वाणी की नदियां यहां बहाए जा । 
` कोना कोना कभी तुम्हारे गानों से भर जावेगा, 
|| दिल सूखे हे उन्हे सींच कर हरा भरा कर जावेगा | 


९. लेखक की गप्रकाशित पुस्तक से। 


१९० 


RFORP NRPS ENS Dad RPMS 


अडू y 


PUPP ANANA ९४१४ NERD RUA ARR 
be 


जागृति का कवि भारवि 
; [3] 


( ले० श्री पं इन्द्रे जी विद्यावाचस्पति ) 


मुनिरूपी इन्द्र और AGA का 
संघाद भारवि काव्य का एक परमो- 
saa अंग हे | में जब २ उसे पढ्ता 
हू-मेरे हंदय में नये उत्साह और 
नये श्रावेश को संचार हो आता हे। 
Rat प्रतीत होता है कि कवि. ने 
भविष्यादर्शी हो कर व्यंग्यरूप में आज 
कल को हमारी स्थिति का; पुराने 
भारत और नये भारत के संवाद मुख 
से चित्रण किया हे । पुरोने भारत से 
मेरा तात्पर्यं उस भारत से नहीं, 
जिसको याद्‌ कर के ही हमारे हठीले 
प्राण श्रव तक खिर हैं। मेरा तात्पर्य 
उस भारत से है जो आज की राष्ट्रीय 
बातें करने वाली दुनियाँ को ARA 
मूर्ख ओर कांफ़िर समभतां है। बह 
पुरानां भारत राष्ट्रीयता की पुकार 
मचाने वाले नये भारत से कहता है 
कि भाई ! जाति राष्ट्र आदि की पुकार 
मंत मचाओ, हमारी मेहरबान सरः 
कार नाराज हो जायगी । हम स्वत- 
saat के बिना इतने दिन कृपालु 
खरकार को छत्रछाया में जिये हैं- 


आगे भी जी सकंगे। भारत की शोभा 


धर्म से हे, दया से है-शक्ति से है। 


यह उन्नत हिमालय, यह शीतल गंगा 


और यह बूढ़ा भारत सब सन्ध्या और 
समाधिःका स्थान है, राजनीतिक ga- 
चल या चल बल का स्थान नहीं'। बुद 
मुनि इन्द्र अजुन से कहतां है--“अरे 


भाई ! संसार अनित्य है, लक्ष्मी 
चञ्चला है-सार है तो केबल सुनि . 
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धर्म है । कवच age और ary ag 
सब श्रेयः सिद्धि के बोधक हैं। दूसरे 
से द्रोह करना महापाप है, उस से 


किया हुआ तप भी नष्ट हो जाता है। ' 


यदि शत्रुओं को जीतने का शौक है तो 
इन्द्रियरूपी शत्रुओं को जीतने का सा- 
हस करो । इस एंकाम्त पर्चत में, 


पवित्र गंगा के तट पर मुक्ति को ant 
geai ठीक हे न कि शस्त्र उठाये ' 
फिरना ।? यह शुभ और मंगलकारी | 
उपदेश अर्जन के हृदय पटल पर.उत्तनों ' 


ही aa पा सकता हे, जितना कि जल 


का विन्दु कमल पत्र पर । अजुन का | 


हृदय तुला हुआ हे, उसने अनुभव 
किया हे, और जिखने अनुभव किया 
हे, बह कभी भूला नहीं करता | उसने 
अपनी राजसम्पत्ति का छिनना, बन- 
बास का तिरस्कार, शत्रु की उन्नति, 
अबला का अपमान - ओर पराधीनता, 
इन का अनुभव किया है। इन का 


अनुभव करने घाला यदि पत्थर नहीं 


हे श्रौर पुरुष हे, तो उस पर वैराग्य 
के उपदेश काम नहीं कर सकते। 
अजुन का उत्तर सुनने योग्य हे, वह 
एक गिरी हुई जाति के ध्यान करने 
योग्य हे और नवयुवर्कों के मनन की 


वस्तु हे । उस उत्तर में धमे FIAT 


Ma नहीं है, सत्वशुण का शत्युज्जवल 


परिपाक नहीं है, आध्यात्मिक बल * 


महत्व पर व्याख्यान नहीं है। वर्दी 


यदि कुछ हे तो एक जीते जागते 


हृद्य का उद्गार हे, एक च्षत्रिय 
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और एक नवयुवक का जोश 
सब से ऊ चो आदर्श नहीं है- 
ज्ञिस अवस्था में थे-भूम- 
aga पर सभी समयीं में कोई न कोई 
qf जिस दशा में रहती è- उस 
दशा में जो विचार एक जीवित नव- 
के हदय में होता है, और होना 
चाहिये, वही विचार अर्जुन के हदय 
म॑ ग्राया है, और वाणी डारां प्रकाशत 
हुआ हे, अजुन का उत्तर संक्षेप से 
यह è~. 

“मैं क्षत्रिय सन्तान हुँ-में ने पाणडु 
के वंश में जन्म लिया है। राजसभा 
में शब्रुओं ने हमारी अर्धा गिनी और 
राज्यलक्ष्मी का अपमान किया हे, उसे 


gat है 
है। वह 
पर पाण्डव 


. धोने के लिये में ने यह तप प्रारम्भ. 


किया है। उक्ल पतित्रता का सभा में 
दुष्टो ने जो तिरस्कार किया, क्या ae 
संत्य हो सकता. है? हमारे बड़े भाई 
RIA ही थी, जिसने उस तिरस्कार 
का सहन किया. किन्तु सब युधिष्टिर 


“नही हैं । मेरे हृदय मे उस. तिरस्कार 
"के लिए भयंकर क्रोध है.। वह क्रोध भो 


सेरे लिये शुभ है क्यों कि.यदि उस. क६ 
सहारा न हो तो में शरीरधघारण भी न 
कर सक्‌। हमारी दशा बहुत ही. हीन 
है-एक तिनके से भी, गई गुजरो है। 
श ने हमे पराजित, कर के कुचल 
LE r हंसी उड़ाई है | संसार 
न ही सब है. और वही 
शत्रुओं ने ले लिया है। जो मनुष्य मान 
ou है, बह जीता हुआ मुदे से 
र है। जो कुल का मान बढ़ते हैं, 
= ar मनुध्य कहलाने के अ्रधि- 
सश Wat तो केवल नामधारी: 
TR । शत्रु जिखकी सम्पत्ति छीन, 
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कर आराम से बैठ जाते हैं, बह पशु 
है | मनुष्य की सम्पत्ति यदि छिन भी 
जाय तो चह उसे वापिस लिये विनां 
नहीं छो इता । मेरा तो यह प्रण है कि या 
नो अपने भ्रमोघ बाणा से शत्रु पत्त 
में गई हुई राजलक्ष्मी को वापिस 
लुगा, ओर या इसी यत्न में प्राण दे 
दूगा। यदि कुल की लक्ष्मी का उद्धार 
करने से पूर्व मोक्ष भी आयगा तो में 
उसे विघ्न समभूगो। जो कुल की 
लक्ष्मी का उद्धार नहीं कर सकता, बह 
पतित है, कापुरुष है | जो मानशाको हैं 
ag मैदान में विजय पाते हैं, मैदान से 
भागले. नहीं | 
aaa के अन्तिम शब्द यह 
“मेरा. प्रण. है कि यातो इस पवे 
शिखिर पर टूटे हुए वदला छो 
अपनी हस्ती को खो TUL और = 
सहस्राक्षं को. प्रसन्न कर के REPS 
रूपी कांटे का उद्धार करूया” । 
पुत्र का यह अटल प्रण, शह ac 
agr सुनः कर, इन्द्र अपने FSW 
और बनावटी उपदेश को न रख सका, 
प्रेम से गदूद हो कर पुत्र को YSIS 
में लपेट लिया और शिव को Tee 
करने का उपदेश करके GA BTA 
faari 
फिर तप--तप' का अस्त तशी, 
विजय की प्राप्ति के लिये इतना तए | 
बिल्लासप्रिय कलियुग सुन कर हौ St 
पताः हे, पर इतिहास पुकार २ कर 
कहता है कि बिना फैद्खाने' को सेर 
किये बिना गर्दने शूली पर रखे, बिला 
प्राणौ की. आहति दिये, बिता सूख और 
प्यास सहे- सारांश यह कि बिना तफ 
किये कभी लुटी. हुए लक्ष्मी का उद्धार 
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नहीं होता, गया हुआ राज्य वापिस 
नहीं आता, शत्रु द्वारा किया हुआ 
तिरस्कार धुल नहीं सकता | अजुन 
फिर तप प्रारम्भ करता है | 

इस बांर का तप और भी भयंकर 
है। पहले पिता को प्रसन्न करने के 
लिये तप किया था, अब देवता को 
प्रसन्न करना अभिप्रेत है । इस बार का 
तप पहले तप की श्रपेत्षा कई गुणा 
भयानक है | ऋषि और सिद्ध लोग 
उसे सह नहीं सकते । भूख और 
प्यास, गर्मी और सदी, रात site दिन 


` अ्रज्ञुंन के लिये समान हो जाते हैं। 


TIE का तेज असह्य हो उठता हे । 
उस से घवराग्रे हुए तपस्वी शिव की 
शरण आते हैं ओर पना ठुखड़ा 
Gala हैं | 
भक्त की तपस्या का समाचार सुन 
कर महांदेव बहुत प्रसन्न होते हैं परन्तु 
fasted È कि ‘asta हमारी कृपा का 
अधिकारी भी है या नहीं ? अपने गणौ 
को साथ ले कर वह ठीक समय पर 
अजुन के आश्रम में आते हैं, क्यों कि 
उस समय एक दांनव सुझर क्रा रूप 
धारण किये asta पर प्रहार करने को 
उद्यत है | अर्जुन बसह-को शाता देख 
कर शरसन्धान करता है, और निशाना 
लगाता है। उसी समय किरात वेष: 
धारी शिव भी वाण का प्रहार करता 
है एक ही समय दोनों तीर वरांह के 
शरीर में प्रवेश करते हैं। दो महाब- 


feat के हथियारों की चोट खा कर 
प्राण रक्ता करना प्राणी की शक्ति से. 


बाहिर है, दानव के भी प्रांणपखेरु उड़ 
जाते हैं ।'शत्रु और शिकार, दोनों का 


OI हुआ देख अजुन प्रसन्न मन से 
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उस के समीप आता और अपने काम. 
याब तीर को देखता हे, इतने में किरात | 
सेनापति का दूत आ कर अजन को | 
gear और घमकाता है। दूत का 
अधिक्षेप निमूल है, परन्तु एक ifya. | 
पुत्र को जोश में लाने के लिये पर्याप्त है। 
किरात के दूत और अजु'न का 
बाद विवाद Gena साहित्य का एक 
उज्ज्वल अंग है । भारवि सभी जगह 
ओजस्वी है, पर खंवांद में उसे पाना 
कठिन है। उस का पुरा बल वात चीत 
में ही प्रकट होता है । यह संवाद 
किसी से घटिया नहीं । एक छोटे आः 
दमी की गर्धोक्तियों का उत्तर एक 
महापुरुष जिस गम्भीरता से दे सकता | 
है; एक बनावटी चीर की धमकी का 
जवाब, एक लॉजवाब बहादुर जिस | 
शान से दे सकता है, इस संवाद मे | 
उसकी पूरी झलक दिखाई गई RI 
भाषा, भाव, साहित्य और प्रतिभा की 
ष्टि से किरात और अजु न का वाग्युद 
अपूर्वं हे । उस anga मे भी 
भारवि ने वही साहस, जीवन 
और शूरता का पाठ पढ़ाया है 
जो अन्य स्थाना पर पढाया गया है। | 
fetta के आक्षेपा का उत्तर दे कर 
Beg मे पारडव कहता है-- 
मया मृगान्हन्तुरनेन हेतुना, 
विरुटुमा्तेप्रवच स्तितिक्षितम्‌ | 
शरार्थमेष्यत्यथ लक्षयते गतिं 
शिरोमणिं. दृष्टिविषाच्िघुच्षतः | 
मैत्री और द्वेष के थोग्य न सम 
कर ही मैने sara क्रा साक्षेप सह लिया 
' है | यदि वह तीर के लिये आयग ay 
Sat गति को प्राप्त होगा जो साप 
शिरोमणि लेने वाले की हुआ करती है! 
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इस गम्भीर तिरस्कार भरे वाक्य 

न कर किरात को aes चला 
सेना जोश में आ गई BIT 
ae Ne शिव की सेना 
अळेन का, शिव और शिव Ta 

ते युद्ध प्रारम्भ हुआ ae दोन 
दहो का बल विलक्षण था । एक ओर 
अकेला पाएड़ब-- दूसरी झर शिव 
शोर उसके हजारो AAR) घमासान 
संग्राम हुआ | युद्ध के उतराव 
aag होते रहे, अन्त मे' शिव की 
सेना भाग निकली । अकेले महादेव 
युद्ध करने बाले रह गये। दोनों को 
gage MÅ हुआ । युद्ध का 
क्रवि ने जो aga किया है, वह अनुपम 
है। विशेषतया महल युद्ध का वर्णन 
शायद संस्कृत साहित्य मे' एक हो है। 
ait किसी महाकाव्य मे' ऐसा सुन्दर 
ARIE का वणन नहीं पाया जाता | 
agga gar और उस मे शिव और 
अजन ने मत्त हाथियों की भांति एक 
दूसरे प्र आक्रमण किया। युद्ध में 
जय WIA प्राएत करत्ते के लिये महादेव 
आकाश मे कूंद कर अर्जुन “qt वार 
| लगे ही थें कि अजुन ने कूद कर 
इनकी att पकड लीं, और खेच 
"या । चीरतो का अन्त हो गया= 
शिशो समाप्त हो गई । महादेव का 
भक्त को शरतां खे ग दूगद होगया। 
ear ने प्रसन्न हो कर्‌ अपने 
शोप से पारडय को दर्शन दिये 


र सब देवताओं के साथ मिल कर 
ऽसे पर बिविध genet और आशीः 


Tt की afk की । अजुन का AT 

E जो इभ VaR FTA IAA हुए, 

म शभुको पराजित करने का at- 
TR हो गया। 


जाशति को कवि भारवि 
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शत्रु को हटाना पुरुष का कतव्य 
है। जो पुरुष है, बह अपमान fae 
स्कार या पराजय को भुला नहीं सकता, 
चमा नहा कर सकता | वह अबश्य. ही 
शत्रु को पराज्ञित कर के aye हुए 
वैभव के उद्धार का aq करता है । 
कापुरुष या नपुंसक ही श्रपमान का 
fag naa कर के पी सकते हे, वीर 
पुरुष नहीं.। यह भारवि के काइ का 
पहला उपदेश है श्रपत्रान को धोने, 
राज्यलक्ष्मी का उद्धार करने और शत्र 
का नाश करने के लिये कोई Heit का 
मार्ग नहीं है, कोई ठरडी सडक नहीं है, 
ओर. न कोई सुहावनी मंजिल हे। 
विजय की प्राप्ति बड़ा दुष्कर कार्य है, 
उसके लिये घोर तपश्‍चर्या की आव- 
gama है। यह भारवि का दूसरा 
उपदेश है | जो विजय पर व टिबद्ध है, 
आर उसके लिये कष्ट सहन करता है, 
बह यदि साहसी है और बीर है, तो 
उसकी सफलता को कोई रोक नहीं 
सकता | जहां चाह है, वहां राह 
निकल आती है। एक दढ इच्छाशक्ति 
बाले पुरुष या राष्ट्र की इच्छा अवश्य 
पूरी होती है । आवश्यक केवलं इतना 


हे. क्रि उसके लिये काफ़ी यल किया 
जाय | यह भारवि का तीसरा उपदेश 


हे. इन तीनों उपदेशों को जिस उत्तः 
अता, युक्ति Me श्ट खला की सहायता 
से समाया गया है, उसके लिये भा- 
रवि की शतमुख से प्रशंसा करने को 


“जी चौहताहे। _ o 
a as झपमोनित झर तिस्स्कात 


-ज्ञाति को जिस औषधि की आवश्य- 
कता है वह किराताजुनीय के काव्य 
कानन में हो मिल सकती दै; अत्यनःनदीं। 
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में विवादारूपद्‌ सम्पत्ति न | 


a 


2 ९ 
ah SSNS +. >> 
\ ताधिव 
बणं वयस्था का तुलनात्मक अनुशीलन a 
[ ३] aca 
भारतीय AIT योरपीय सास्यवाद' र 
( do घमं देवं विद्यावाचस्फति ग्राचायेगुरुकुल मुलतान ) a 
अब हम योरपी साम्यवाद का ४. सूत्रतन्क्रता पूर्वक विच्शार प्रश्र ससह 
संक्षेप से. दिग्दर्शन कराकर saat करने, लोगों में एकता फैलाने अथवा | खता, 
भारतोय सास्ययाद के साथ तुलना सभाए आदि करने में जितने कानून सिद्धां 
करेंगे। जैसे पहिले लिका जा चुका बाधक हों वे सब के सब तोड़ fal ६१ 
है कि योरुफ के भिन्न २ साम्यवादी जाण | धामि 
तेताओं का आपस में इतना अधिक ७. सार्वजनिक अथवा व्यक्ति गत | पी ` 
मत सेद है कि साम्यवाद के सिद्धान्तो. बातों में जो कानून पुरूषों के gam | WE 
पर कुछ भो निश्चित रूप से लिखना में स्त्रियों को कुछ कम अधिकार Bal (स हि 
अत्यन्त alsa होगया हे, तथापि हम अथवा see घारे में. रखते हों: वे सब केवल 
GHA के साम्यछोकमतवादो दळ घा. कानून तोड़ दिये ara" | तकशा 
Social Democrat के अभिमत प्रस्तावः ६. जितनी धार्मिक सभाणं हैं वे र 
a करते हैं जो योरुपीय सास्य- aa wide सभां. समझो जाबे।| © 5 
बाद के प्रायः सब मुख्य तत्वों को लिये किसी प्रकार के धार्मिक कार्ये के fet रजो 
हुप Rl वे प्रस्ताव निस्त: लिखित i सार्चूजनिक कोष से कुछ भी धन्‌ १ 

१. साम्राज्य के १० वषं से अधिक लगाया जावे I fè 
अवस्था वाले समस्त पुरुषों और fat ७. विद्यालयों में किसी प्रकार की शता 
को बोट देने का समान अधिकार प्राप्त धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था न की जावे। 
Asal : ८. न्याय की व्यवस्था विल्कुल मुत ae 
२. कानून बनाने. का काम सारी ह्ये जावे । फाँसी की सजा. fads? a a 
प्रजा, प्रत्यक्ष रूप से करे अर्थात्‌ सब. उठा दी जावे । टरी 
लोगों. को. किसी प्रकार के कानून को. 8. सब, प्रकार के. रोगियों a A 
IQA करने का पूरा अधिकार रहे। चिकित्सा बिल्कुल मुझ हो.। fe 
राज्य के अधिकारियों का चुनाव प्रजा: १०. वे. सब कर चंगियाँ आदि a =e 
द्वारा हो और वे प्रजा के सामने उत्तर: दो जाबे' जो किसी छोटे से वर्ग i 
PUNR हित के विचार से लगाई गई हों ad mee 
३. सब लोगों को: सैनिक: कार्यों जिन से समष्टि के हित. की हानि दी“ | स 
को शिक्षा दी जाय | देश में स्थायी सेना gti ६ ही 
० ee ना रहे । युद्ध इसे योरपीय खाम्यवाद काळी Wee 
तः इत्यः णय प्रजा के से अच्छा रूप कहा जा सकता है। | भेस 
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¢ 


> ती 
ष्‌ परिवार सम्बन्धों HAT 
कोई उल ख नहीं है । यदि 
[दका यही खर्चसम्मति 
सीत वाही 
में हमें कोई बड़ी आक्षेप योग्य 
नजर नहीं ऑती । इसमें कोई 
सतह नहीं. कि समानता, ETA- 
T| ता, सार्वजनिक भ्रातृत्व के उच्च 
सिद्धांन्तों को चरितार्थं att के लिये 
ही प्रायः ये सब नियम. बनाये गये è | 
| धाम्रिक शिक्षा तथा कार्यों के विषय में 
यहां सर्वथा उदासीनता दिखाई गई है 
जो कुछ आक्षेप योग्य है पर NAR 
इस लिये नहीं कि धर्म से तात्पर्य वहाँ 
केवल सम्प्रदाय से हे और विज्ञान, 
waa विरांधी ईसाई मत की शिक्षा 
पार विद्यार्थी अन्ध विश्वासी 
हो जायेगे ऐसा इन नियमों 
को बनाने वालों को भय मालूम होता 
हैजो बहुत अंश तक ठीक भी है । 
भि० वेलज का नाम योरपीय सास्य- 
बादी समाजशास्त्रज्ञो में बहुत प्रसिद्ध है। 
उहोने adata आदशंबाद्‌ Modern- 


रॉधिकार, g 


त्यादि कां. 
nia araa 


। } 


पर लिखो है जिसमें अपने 
उ र सार एक आदर्श साम्यवादी 
जे का नकशा खींचा गया है। 


पाद के भिन्न २ विषयों के 
Rana को आलोचना 


दिह करने से पूर्व 
c उस se T 

वर्ग वै im Ta कर देना अनुचित न 
हीं और To XN के लेख का सारांश 


| दे फिसारा संसार एक cry State 
मंगोलियन = में काके शियन, नीग्रो, 
`) a भेटिंक सब जातियों 


aaf के आदमी 
-a प्रान परी दमो भाइयों और मित्रों 


<a 


utopia इस नाम की एक एुरूतक उपन्यास: 


ति पूवक मिलकर रहे और .. 


शिण री SRN EN NNN NR UU NR INIA 
at ST 


एकही भाषा बोलें, खुले तौर पर उनके 
परस्पर भोजन विवाहादि सम्बन्ध at | 
इस सम्पूण विस्तृत राष्रुकी राजनैतिक 
शक्ति समुराइ नामक मनुष्यों के 
पक ऐसे at के हाथ में रहे 
जी बुंद्धि, वीरता, आत्मलंयम तथा अन्य 
गुणों के कारण सब से अधिक प्रसिद्ध 
हों। ae संसार-राष्ट्र ही सारी भूमि 
लकड़ी, पानी, विजली, भोजन, सामग्री : 
इत्यादि का मौलिक समभा जाए, 
सिवाय उन acquit के जिन्हे वह 
स्थानीयं सरकार और म्युनिसंपेलिटियों 
को दे दे और वे उन्हें व्यक्तियों को देवे । 
- सँब विवादों का निर्णय पक्षो प्रतिपक्षी 
के प्रतिनिधियों की पञ्चायत के दारा 
और जहाँ तक सम्भँव हो न्यून से न्यून 
वेतन लेकर किया जाए। भंपराधियों, 
पक्के शरारतियों ओर दूस रे सब निकम्मे 
लोगों को अंण्डेम्रन Ra द्वीपों में 
निर्वासित के रूप में रखा जाय 
और उनकी सन्तान उत्पन्न नहो, 
इस बात के साधन किये जाए । क्यो 
कि स्वस्थ सन्तान का उत्पन्न करना 
जनता के हित का वर्धक है इस लिये 
aa विवाहित स्त्रियों का राष्ट्रको तरफ 
से पालन किया जाए ( सम्भवतः कुछ 
वेतन देकर) और विवाह सम्बन्धौ 
प्रतिवन्ध लगाकर अधिक आबादी के 
खतरे को fade किया जाय | 
संक्षेप से मि० ex के आदूर्श 
साम्यवादी राष्ट्र का नकशा उपयुक्त 
है । इसके विषय में इतना ही कहा जा 
सकता है कि यह एक उत्तम कल्पना 
हे जो किसी उश्वमावयुक्त दिमाग़ से 
निकल सकती है और जो पढ़ने और 
gaa वालों को आनन्द दे सकती è 
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पर क्या यह सव कुछ कभी PITA 
रूप में लाया गया है या लाया जां 
सकता है। सारे संसांर को एक TZ 
बनाना और संब जातिया के लोगों काँ 
एक ही भाषा बोलना, सारे संसार 
मे से चुने हुए कुछ थोड़े से लोगों के 
हाथ में सारी शासन सम्बन्धी राजने- 
fan शाक्ति का होना ये संब केवल 


गायक के प्रति 


( ले० ग्री do सत्यकाम जो विद्यालंकार ) 


TA कर और म लय ऊंची कर, 
बात मान जां प्यारे । 
टूट पड़ेंगे एक सांथ ही, 
हृदय व्योम के तारे ॥ 


नह ॐ 
नीची कर उत्ताल तालध्वनि, 
सोया रहने दे उन्माद । 
उभर पड़ेगा दावानल सा, 
i निद्रित बिकट विषाद ॥ 
क 4 
-धीमे बहने दे स्वर लहरी, 
तेरू में निःसंज्ञ समान | 
रहे शेष जीवन प्रपञ्च यह, 
केवल स्वस समान ॥ 
a ॐ 
अथवा बहुत थक गया में, 
. अब थमने दे स्वर गान। 
कम्पन के पलने में भूले, 
i शिथिल गात. निष्माण ॥ | 


x 


% 
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'ने अपनी पुरुतक में किया है । 


नश 


agu 
कल्पना को तौर पर बड़ी स 
बातें हें पर॑ यह. कल्पना तक क 
अत्यन्त कठिन हे कि.ईतनी भिन्न भि 
जातियों, भाषाओं और सभ्यताओं 
का सारा भेद मिटकर एक ऐसे नवीन 
अभूतपूर्व युग और खमाज का प्राठुभाव 
हो जायंगा जिस का निर्देश श्री वेल 


( क्रमशः ) 


F 


Z 2०५८५५४४८१ 


$ परमेश्वर और उसका स्वरूप 


s च का कथन है कि जिस 
प्रकार सूर्य की सत्ता स्वयंसिद्ध है 
उसी प्रकार परमात्मा का न होना भी 
aika है। MEAT फलोरेन्स कहता 
हे कि परमात्मा का विचार ही हमारा 
शत्र है। मानव-समाज को उन्नति 
नास्तक-वाद के ही आधार पर हो 
सकती है ॥ कहते È ब्रेडळा ने अपने 
मकान के प्रवेश-द्वार पर “परमात्मा 
कहीं नहीं È ‘God is nowhere’ का 
Rel टॉग रखा था । इस 
प्रकार के, परमात्मा का अभाव मनाने 
वाले नास्तिक संसार में कम नहीं हैं। 
ऐसे नास्तिकं के प्रति जान फ़ास्टर का 
कहना है कि जो मनुष्य परमात्मा के 
अभाब को सिद्ध करना चाहता है बह 

| । आगे बढ़ सकता है । जिल 
जा mere काः तिरस्कार किया 
सा में परमात्म-पन आरो- 


प्त करना पडता हे । जंब तक मनुष्य 


ल ने हो तब तक उसे क्या माळूम 
शायद दुनियाँ के किसी कोने में 
| भेह! तक Gi 


cae हे अभा नहीं पहुंचा, पर- 
iz a सत्ता के ama माजूद हों ? 
यार भर के प्रत्येक 'कर्ता” को 
| क्षे ना तो घया मालूम जिस 
| भौ ae बहा ससार का 
हि Tae कह देगा कि 
आया और ७ दुनियां भर में ढूंढ 


परमेश्वर और उसका स्वरूप 


५९७१७५१७९१ १७/१५/०९८९ ७१५ SUSAN, 
ANNI NSN SN SNS nr 
Fares ANS # ५ ८४९ 


परमात्मा के निशान को. 
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SVN IN 


नास्तिकवाद्‌ 


( Ro प्रो० सत्यव्रत जी सिद्धान्लालंकार ) 


मैने कहीं नहीं पाया तब हम उसी को 
परमात्मा मान कर उस को पूजा करने 
लगेंगे। परमात्मा का अभाव. सिद्ध . 
करना अपने को सर्वज्ञ कहने से कम 
नहीं है। 

.... यदि कुछ देर के लिए मान भो 
@ कि परमात्मा नहीं हे तो भी हमारा 
नास्तिकों से प्रश्न है कि वे संसार की 
गुथो को. केसे सुलभाते हैं ? उत्तर 
मिलता है 'प्रकृतिवादः (Materialism) 
से ! वैसे तो. 'प्रकलिवाद' कोई एक 
सिद्धान्त नहीं है और इस के अवान्तर्गत 
सैकड़ों वाद मौजूद हैं तथापि उन 
सब में मुख्य ।वकास-काद ( Evolu- 
tion ) का सिद्धान्तं है । इस मत के 
अनुसार यह मानाःजाता. हे कि. प्रकृति 
में विकास होते adaa "वकत? 
जगत्‌ को Bais होगई। सांख्यमत 
इस] पक्ष का: पोषक हे परन्तु वह कई 
कारणा से, जनका यहां वणन agi 


: किया जा. सकता, नास्तिक. नहों कहला 


सकता | ead तथा Res का 
कथन. है कि यदि उन्हें संसार के बच- 
पन के समय को माकी दिखादी जाय 
तो वे gaara से जीवित-जगतू 
को रचना होते हुए देख सकते हैँ-जड़ 
(Inorganic ) से चेतन ( Organic ) 
की उत्पात उन की कल्पना में आ 
सकती है । जीवन को इकाई 'कललरस' 
( Protoplasm ) है जो कि 'काबनः , 
हाईडी जन! 'आँक्सोजन? ओर 'नाइद्रो- 


CO secon rounccion Chennai and ocongotri जन ` 
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कक a e rt aS 


नः के सम्मिश्रण से बना है--इन में 
परमात्मा का कोई हाथ नहों। यही 
मत चारवाकों का है जिसे वे RETN- 


ara’ कहते हैं x 


जब से पाश्चात्य देशों में यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि जड़ से चेतन 
की उत्पत्ति हो सकती. है तब से वहां 
अनेक परीक्षण किये गये.। डच तथा 
इळेलियन लोगों ने 1 बड़े मज़ेदार परी 
क्षण किये जिन में से शक यह था कि 
एक वैज्ञानिक ने. पनीर और कुछ गेहूं 
लेकर एक कपडे में रख दिण । कुछ 
दिनों बाद. वहाँ चूहे नज़र आये। 
चेज्ञानिक ने: कल्पना की कि पनीर तथा 
गेहूं के मिलाने से चूहे पैदा हो जाते 
हैं । हमें आज यह सुन कर हँसी आती 


है.परन्तु उस समय बड़ी संज्ञीदगी से ' 


इस बात. को माना गया । जड़ से चेतन 
को उत्पन्न करने का अभी तक कोई 
परीक्षण सफल नहीं हुआ | 
यदि मान भी ले कि किली समय 
रसायन-भवन को परीक्षा-नलिका में 
जीवन की उत्पत्ति हो जाय तो भी कया 
यह सिद्ध होजायगा कि उस का 
कारण जड़ प्रकृति हो है ? 


{eto fsa लिखते हैं किजर 
से चेतन की उत्पत्ति होती दीख भो 
पड़े तो भो प्रकतिवाद सिद्ध नहीं हो 
सकता क्‍योंकि आस्तिक कह सकता 
है कि जिन अचस्थाओं में जीवन अपने 


को प्रकंट कर सकता है उन्हीं का तुमने ` 


पता लगा लिया--जीवन को. उत्पन्न 
तो नहीं कर पाये ! जड़ तथां चेतन 
मे जो शाश्वत भेद दिखाई देता है, उत्त 
का उत्तर प्रकृतिवाद के पास कुछ 
नहीं हे | 

प्रझ्तिवादियों से हम यह भी 
कहना चाहते हैं कि कार्बन, हाइडोजन; 
आक्लोजन तथा नाइट्रोजन से जहाँ 
'चैतनता' उत्पन्न नहीं हों सकती वहां 
इस से ज्ञान भी नहों उत्पन्न हो सकता। 


gat कभी कल्पना की जा सकती है 


कि किसी भी समय ईट मिल कर 
सभा करे और हम लोगों की तरह 
व्याख्यान देने लगें ? यदि मनुष्य में जई 
पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई शकि 
नहों हे. तो वह विचार क्यों कर सकता 
है? दिमाग की आ tan गति ( Mol 
cular action ) ज्ञान ( J 
Perception ) केसे बदल जाती 


ग्रनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कएटकतैक्ष्ण्यादि दर्शनात्‌ । न्याय, g थं meata, १ श 
3२ सूत्र । प्रत्र चत्वारि भूतानि क्चूमिर्वास्त्रनजानिलाः । aged: खलु भ्रृतेभ्यश्व ae 


पजायते ॥ सवदशन संग्रह: 


1 Seven men of Science—P, 99 


ld 
{ Were spontaneous ‘generation proved, materialism Wo" 


remain as far from established as before.” 
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5% | pugs ने ठीक पूछा है. कि कि “मस्तिष्कः तथा चेतनता” दो पृथक 

T की भौतिक रचना तथा ज्ञान वस्तुएं है जिन्हें अमी तंक विज्ञान 


Ray | | राकी H i न मर 

ण भो का at मिलाने बाला कौनसा नहीं मिला संका । 

1 हो रास्ता है ? मान लिया कि दिमाण सें 

[कता एक स विचार तथा एक खाल भौ- नास्तिकों का कथन है कि प्राङ- 


A तिक परिवर्तन इकट्टे होते हैं परन्तु तिक-तत्वों से मस्तिष्क बनता हे 
तुमने | ag साधन से, किस युक्ति से, हम और वही सोचता हे । मस्तिष्क के 


उत्पन्न दोनो को मिला देते हैं और, एक को असिरिक्त अन्य शक्ति क्यों मानी ज्ञाय ? 
चेतन ga? का कारण कहने लगते हैं ? इस . विचार ( Thought) तो मस्तिष्क 
[उस | भू सन्देह नहीं कि ये दोनों इकट्ट दिखाई का हो रख ( Secretion) हे.। परन्तु 


कुछ देते हैं परन्तु यह मानना ही पड़ता है यह विचार ठीक नहीं। फ्लेमेरियन | ने 


ह्‌ भौं +The passage from the physics of the brain to the 
हजन, corresponding facts of Consciousness is unthinkable, granted that 
जहाँ a definite thought and a definite molecular action in the brain 
t वहां occur simultaneously; we do not possess. the intellectual, organ, 
कता। nor apparently any rudiment of the organ, which would enable 
तौ है - ए$ to pass, by a process of reasoning, from, The one phenomena To 
SS the other. They appear together but we do not know why" 
a The chasm: between. the two classes. of phenomena would still 
E reman intellectually impassable. 2९ 
सकता 1 “My learned friend Edmond Perrier presented’ to the Aca- 
Moli: demy of Sciences, in, his lecture of December 22,1913, an: observation 


| 


ती है! 


NY thing. but a vast purulent abscess. In july, 1914, Dr, Hallop- 
र operation 


ws oo 
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१४० अलङ्कार ag : ie 
अपनी पुस्तक “मृत्यु और उसका रहस्य” कता है जब उसे अपनाने चालो प, i 
में ऐसे व्यक्तियों के दृष्टान्त दिये. हे सत्ता मानी जाय । इसी प्रकार .. a 
जिनका gea मस्तिष्क ( Cerebrum ) अनेक युक्तियों a भामतोकार वात्न होः 
तथा लघु मस्तिष्क ( Cerebellum ) स्पति मिश्र | >) देह से भिन्न जा Bs 
` गल गया था और वे विचार करते की सत्ता को सिद्ध किया है | | है, 
रहे | वेदान्त दर्शन) ( अ० ३ । पा० ३। अब यदि यह भी मान लिया ज्ञा | मा 
सू० ५४ ) में देह तथा मस्तिष्क के अति- कि दिमाग के वरोर मनुष्य सोच नही | अ 
रिक्त आत्मा की सिद्धि कहते हुए सकता तो भी इसका यही अभिप्राय | को 
लिखा है यदि मस्तिष्क के अतिरिक्त होगा कि दिमाग एक ऐसा साधन है जित F 
. कोई सत्ता नहीं है तो-'मेरा के बिनां विचार नहीं हो सकता (यह | केः 
मस्तक'--यह ज्ञान कैसे हो सकता तो सिद्ध नहीं होगा कि 'विचार दिमाग | ही 
है? ग्या अश्नि अपने को जला सकती से ही शुरु होता है, उसी में समाष्ठही | उप 
हे? क्या नट अपने कन्धे पर चढ़ जाता हे और उस से ऊपर नहीं रहता। | कि 
सकता हे !-यदि adi तो मस्तिष्क भो, इसी भाब को सर ऑलिवर लाज$। उप 
“मेरा मस्तक” यह ज्ञान तभी कर स- ने अपनी पुरूतक “मस्तिष्क और तत्व” 
onia ‘wounded soldier, that the partial ablation of the brain does 
not prevent manifestations of intelligence.” < 
See Death and its Mystery ( P. 38-39 ) by €. Frammarian. का 
* देखो भाष्य में-“न ह्यद्निरुष्णः सन्स्वात्मानं दहति। न हि नटः शिक्षित: स्‌ ह 
स्वस्कन्धमधिरोष्यति ।?? ( वे०, ३-३- ५४ ) 

४ + भामती ( qo ६ )--“न हि बालस्थविस्यो: शरीरयोरस्ति मनागपि प्रत्यमिज्ञानगत्षो | ऽ 
येनैकत्वमध्यवसीयेत । तस्माद्ये षु व्यावतमानेपु यद्नुवतते तत्त भ्यो भिन्नं यथा कुसुमेभ्यः सूत्र्‌ है । 
तथा च. बालादिशरीरेषु व्यावतमानेष्वपि परस्परमहंकारास्पदंवर्तमानं तेभ्यो 4 afi हॉ T 

. स्वमञान्ते दिव्यं शरोरभेदमास्थाय तदुचितानुभोगाब्न भुञ्जान va प्रतिबुद्धो मनुष्यशरीपमा” Se 

' त्मानं पश्यन्‌ नाहं देवो मनुष्य एवेति देव शरीरे बाध्यमाने 5प्यहमास्पदमाध्यमानं शरीरा We 

प्रतिपद्यते, । प्रपि च योनव्याघ्रः शरीरभेदेप्यात्मानमभिम्नमनुभवती लि नाहंकारालम्बनं देहे? P mg 

#‘Fundamentally it amonuts to this: thata complex Pe} ‘in 
of matter called the brain is the organ or instrument of mind थी 

Consciousness; that if it be stimulated, mental activity results: tbat 
if it be injured or destroyed no manifastation of mental activit) | ‘of 

“1s possible -+--+ Suppose we grantall this, what then 2 we par? : र 


granted that brain is the means whereby mind is nade mani 
on this mental plane, it isthe instrument ‘through which . alo | 


पु CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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aa भारतीय सरकार की विनिमयदर नीति हां 
275506 0 


मं बड़े अच्छे mä में fort है। वे 
लिखते हैं कि विचार! दिमाग! से ही 
होता है, इसका यह MANA हुआ 
कि दिमाग हमारी चेतना का साधन 
है. उपकरण है । उसे उत्ते जना मिले तो 
मानसिक क्रिया उत्तेजित होजाती है, 
उसे आघात पहुँचे तो मानसिक किया 
होमी आघात पहुंचता है। यह सब 
कुछ मान लेने से क्या लिद्ध हुआ? 
केवळ यही कि मानसिक गति के प्रकट 
होने के लिये मस्तिष्क एक आवश्यक 
उपकरण है परन्तु हमने यह कहां माना 
कि मन ही यह उपकरण है ? मन इस 
उपकरण की सहायता लेता हुआ भी 


इस से ऊपर हो सकता है। 

i हमने देखा कि प्रक्ृतिवाद 
जीवन! तथा 'ज्ञानः के विषय में cnet 
से! और RH का उत्तर नहीं दै 
सकता । इन तथा इसी प्रकार के अन्य 
आशक्षेपों के कारण योरप से ना- 
स्तिकता हटती चली जा रही है| 
इसी लिये “एनसाइळझोपिडया ऑफ 
रिलिजन एण्ड ईथिक्ल”* में नास्तिक- 
कवाद के प्रकरण में लिखा है कि 
आज कल नास्तिक वाद लग भग बि- 
ल्कुल उड़ गया हे और उस की जग्राह 
अज्ञेयवाद आरहा है। 


भारतीय सरकार की विनिमयद्र-नोति 


( Mo Go इन्द्र विद्यालङ्कर ) 


प्रस्तुत लेख में हम हिन्दो पाठकों 

को भारतीय सरकार को विनिमयद्र- 
नौति से परिचय कराना चाहते हैं। 
भपने देश की आर्थिक स्थिति का अध्य- 
यन करना प्रत्येकं भारतीय का कत्तव्य 
। विशेषतः एक विदेशी सरकार की 
भाथिक नोतियों का परिज्ञान रखना 


हमारा मुख्य कत्तव्य है क्‍योंकि इन्हीं 
से हमारे ३० करोड़ देशाभाइयों के 
जीवन-मरण का सम्बन्ध हे । अर्थ 
सदस्य की लेखनी की एक चोट से 
आज सारा भारत कङ्काल हो सकता 
है, उसकी. एक निर्धारित आर्थिक नीति 
से देश के WOR लाख कृषक ajana _ 


We know it, but we have not granted that mind is limited to its 
; Material Manifestation, =e Mind may be incorporate or incarnate 


m Matter, 


but: it may also Transcend it.” 


See Mind and matter by sir oliver Lodge P. 324. 


At the present time Atheism in the definite form, 


which it 


‘of 
tag 3 assumed in the Past has almost entirely Disappeared and an 
८ form - of rationalism has taken its place.” 


Encyclopedia of Religion and Ethics-See ४30९४ 
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ENENANANANAN ANANA" 
में पड़ सकते ÈI क य से बह 
अवस्था आज भो हो रही है; जिस 
को प्रकाश में रखना हमारे लेख को 
मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान भारतीय 
सरकार की विनिमयदर नीति से कितने 
ही करोड़ भारतीय आज आधा पेट 
भोजन करते है, कितने ही लाख भारः 
तीयः बिना कपड़ों के जीबन व्यतीत 
करते हैं । यह अत्युक्ति नहीं, यह णक. 
सत्यता हे, जिसे अर्थशास्त्रके अध्ययन 
करने वाले अच्छो तरह समझ सकते 
हैं । 

विनिमयदर नौति का प्रभाव गरीब 
ज्ञतत। तक ही सीमित नहो, देश के मध्यम 
श्रेणो के लोग भी कितने ही कष्ट, इसके 
कारण उठा. रहे हैंस्‍। धनी जनता. भो 
इस के क्षेत्र से बाहर नेहीं, वस्तुतः 
सारे देश के एक २ व्यक्ति के साथ इस. 
नीति का सम्बन्ध है। प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप में प्रत्येक भारतीय पर 
इसका प्रभाव पड़ता है और अवश्य 
पड़ता हे | यदि हमारे देश के. लोग, 
अपने देश की आर्थिक स्थिति को तरफ़ 
ध्यान रखा करें, तो उन्हें पता लगे 
कि किस प्रकार वत्तमान विदेशी शॉसन 
अपनी आथिक नीतियां से देश के. 
जीवन तन्तुओं. को कारे: चला: जारहा. 

ÈI 

हमारे देश का ६५ प्रतिशतक, 
सामुद्रिक व्यापार Sas teas से हे।. 
हमारे देश की मुद्राओं तथा इङ्गलेंड की 
मुद्दाओं के मूल्य का आनुमानिक aft. 
माण हमारी गवर्मटः से ही' निश्चय' 
होता है l आज कल यह agatha 
परिमाण १८१*६ का हैं। अमिक्रय यहुः 


Hise, 


gn ra) 


wan फीकी मा nd MeN aM ANPN ENS SPNPNANANSNBRSNS NAR 
J Na 022 0१ 
NA; 


हे कि हमारा एक रुपया exe 
एक शिलिङ्ग ६ पेन्ल के RE 
१६२५ सें यह परिमाण १; १-४. शा 
वर्तमान wager ने इस बई 
विनिमय द्र को बढा दिया है | भार. 
तीय सद्रूपों के घोर प्रतिवाद पर भी | 
इस. विनिमयदर नो।त को [स्थर किया | 
गया हे, अभिप्राय यह कि उच्च fafa: 
मयद्र- ( १= १७६ ) के सिद्धान्त को 
खीकृत कर लिया गया है। आगे के | 
लेख से रूपए, होगा कि. यह उच्च |. 
fafanaac भारतीय. आर्थिक. हितो.के 
सर्वथा प्रतिकूल है | 

fan विनिमयदर-नीति. केः क्या 
लाभ है! और उच्च विनिमयद्र-नीति की. | 
क्या हानियाँ हे ? क्यों हम फिर ११:३ 
से १: १-४ विनिमयद्र स्थापित कराना 
चाहते है? 


श्रीयुत वेसील ब्छैकेट हमें वताते 
हैं कि उञ्चविनिमयदर नीति से भार 
तीय राष्ट्र को. २ ALIS ५६ लाख का 
अर्थळाभ हुआ हे और ata दिलात है 
कि इस नीति से आगामी वर्ष में और 
भी अधिक अर्थलांभ at i | 
वरन्त यह अर्थलाभ कैसा है! यह कहा 
से आया हे. ९ कया यह. अकसात 
आकाशःसे अर्थसद्रूय पर आगिरा ! 
af San से पूछा जाय तो यर 
लाभ भारत की. गरीब जनता के? 
को कुतर कर निकाला गया be 
अर्थलाभ भारतीय २४७२ लाख E 
के त्यागः से ader की प्रप्त a 
हे'!' यह कैसे १ लेलकः अपनो स्थाप" | 
eniti स्पष्ट: करता हे । 
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आरवी य कृषक अपने तैयार किये 
„g माठ को TE भेजते है इसके 
T ga पक्के आयात माळ को aa 
सरकार अपने कृत्रिम 


| भारतीय 
त प्रबन्ध द्वारा स्थापित ।वनिमय 


दीति से उन्हें निर्यात के बदले में 
दाम gard है। जहाँ पहले एक सं 
१ शि० ४ qo का कच्चा माल BHT 
१] रु० लेता था आज वह १ शि. ६ प. 
काक्या माळ देकर १ रु० ळे सकता 
है। अभिप्राय यह कि उसे अपनी कीमत 
का आज tat हिस्सा कम मिळता है | 
ब्रथवा १२ प्रतिशत हानि होतो है । 
(यदि गत वर्षों में जूट व्यवसाय वालों 
को बंगाल में अपने कच्चे माल के 
निर्यात के लिये. ६५ करोड़ रुपया 
मिलता था तो आज उसे ७ करोड 
रुपया कम मिलता हे | क्या यह बंगाल 
के गरीब कृषकों को कम हानि है ? कया 
यह ७ करोड़ का टैक्स उन पर कम 
भारी है! क्या यह उनकी कमाई रोटी 
के टुकड़े को उनसे. छीन. लेना नहीं हे ? 
जो गरीब जनता आज पहले ही भार- 
तीय सरकार की भूमिकर नीति से 
हुई है, जो जनता नमक कर आदिं 
क से चूसी जारही है, जो 
ah ra N आद्‌ के बढ़ाने से 
aaa a है, उस जनता की aft 
ane माई पर हाथ फेरना क्या 
P है! बह अ 

कहीं. यावाळा वाग के अत्याचारों 
कर अधिक है, यदि हम aqua 
ths चारण: अनुमानःसे पता लगता 


रतीय: कृषक: जनत्ताःनेः ATE- 


भारतीय सरकार की विनिनिमयदर-नीति 


व्ष yar की uur ANANA NANANA NANANA आशा 
"९८/४५/१५४१ 
Pad 
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कारों को ६०० करोड़ के लगभग प्रति 
चष ऋण देना होता है। भारत की इस 
शोचनीय अवस्था पर अधिक प्रकाश डोळने 
को आवश्यकता नहीं | कितने करोड़ 
कृष 5 महाजनो के Get में बड़ी द्यनं।य 
स्थिति में पड़े हुए हैं ! घरबार बिक जाता 
है aa भी उनका ऋण नहीं चुकता है । 
वे बिचारे अभागे स्वदेश बन्छु करें भी 
वया, वे रुपया कहां से लाएं | भूमिकर 
उन पर असह्य बोझ है, वह भी पूरा 
न होगा | इस पर भारतीय सरकार की 
fafiaa दर नीति से उन की अल्प 
मात्रिक कमाई को ओर भी कम करं 
दिया जाता है | उन को अपने परिश्रम 
का फल-इस नोति द्वारा आगे से भी 
केम दिया जाता हैं । करें तो क्या करें, 
अपने भाग्यो को रोए । चे अबोधे 
कंपक भारतीय सरकार की पेवीदी 
आर्थिक नीतियों को भला क्या जानें 
इस alfa का अप्रत्यक्ष, घातक प्रभाब 
डन कृषकों को अधिक कङ्काल बनाता 
चला जा रहा है। यह उच्च वि।नमय 
दरु नीति की प्रथम हानि R I 


दूसरी हानि हमारे सासु दरक AT- 
पोर के सम्बन्ध में हे । इस समय 
हमारा व्यापार हमारे पक्ष में हे, अभि- 
प्राय यह कि हमारे निय्यात आधिक 2 
अपेक्षा आयात के | यह स्थिति, भार- 
तीय हितों के अनुकूल ही है। अब यदि 
faa विनिमय दर नीति हो तो यह 
स्थिति स्थिर रह खकती है अन्यथा 
हमारे हितों के प्रतिकूल fafa उत्पन्न 


`हो सकती है। यह स्पष्ट हे कि अगर 


उच्च विनिमयः दर नीति होः तो हमारे देश 
के लोग आयातः अधिक मंगाणंगे,. 
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कि अब उन्हें १) भेजने से १ शि. ४ पे 
के माल की बजाय १ शि. ६ पे. का माळ 
मिळता है; इस लिये इंडुळेरड के माल 
मंगवाने के प्रलोभन से वे नहीं बच 
सकते, इस भांति देश के आयात माल 
की संख्या अधिक बढ़ती है । उस से 
हमारे पक्ष के व्यापार में चोट पहुंचती 
है । जितने भी अधिक हमारे देश में 
चेशो के माळ अधिक खपने लगेंगे, 
उतनी हमारे देश को व्यावसायिक 
हानि होगी, हमारे व्यवसाय बन्द हो 
mat, क्योंकि उन की मांग कम हो 
जायगी । संक्षेपतः आयात वृद्धि हमारे 
व्यावसायिक हितों के लिये घातक 
होगी | इस के विपरीत इङ्गलैण्ड के 
व्यवसाय उन्नत ह गे, क्योंकि उन की 
माँग: भारत में बढ़ेगी । इड्रलेण्ड की 
फर्म aga होंगी भारतीय व्यवसायों 
etary की राख पर । जिस नीति से 
यह परिणाम प्रगर हों, बह किस 
प्रकार भारतीय आधिक उन्नति का 
कारण बन सकती हे । उच्च द्र नीति 
से हमारे व्यक्सायों के विकास 
पर कुल्हाड़ा चलेगा, हमारे कृषक 
निकम्मे होंगे, हमारी व्यावसायिक 
जनता बिना, पेशे की हो जायगी। 
' देश को भयंकर हानि होगी site qx. 
मान में हो भी रही है । 


इस के अतिरिक्त देश को दृष्टि से 
हमारी आथंक fea शोचनीय होती 
STAT | हमारा देश एक ऋणा देश 
है। हमारे देश का ALAR शोषण 
जगत्प्रसिद्ध हे। कितना ही घन हमें 
अपने प्रभु ब्रिटिश सरकार को ळंडन 
: में भेजना होता हे । प्रतिवर्ष कितने at 


goe NESS पी 


न 5 ARATATA AAAA ADDAA PG 
SO 


aE 
अधिकारियों के Jaat, पेन्शनो 
आदि के लिये व्यय यहीं से जाना हो 
हे । यह सबं धन, हमारा देश अपने 
न्थ्ये।तों द्वारी पूरा करता È | Trae 
के अतिरिक्त अन्य देशों को भी इसी | 
विधि द्वारा उनका ऋण प्रदान करता | 
है। अब यदि इस विनिमय दर नीहि | 
से हमारे !न्य्यातों की कमी हो जाय 
तो हम किस प्रकार अपने वार्षिक ण | 
के भारी चोक को उठा सकते हैं। भा. 
रतवर्ष निरन्तर कङ्काल हो जायगा 
यदि उस को व्यापारक स्थिति पर इस 
तरह चोट लगती रहे । हमारी व्यापा- 
रिक स्थिति, उच्च विनिमय दर नीति 
से विगड़ेगो हो, gadi नहीं, यह बहो | 
जॉनते हैं जो अपने देश की आर्थिक 
समस्याओं का अनुशीलन करते रहते 


हैं । 


एक और हानि बिदेशी पूंजी के | 
सम्बन्ध में है | उच्च विनिमय देर 
होने से क्रितने ही विदेशियों को केबल 
विनिमय प्रकक्रया में करोड़ों का मुनाफा 
हुआ हे, जो भारतीयों के ही त्याग पर 
हे । बिदेशीयों ने अपनी र भारत मैं 
Va कर फिर अपने देश में मंगा कर 
अपनी उच्च विनिमय दर से अप 
सिक्का में परिणत कर बहुत लाभ ३ 
ठाया है। १६२३ के १) के बदले 
आज उन्हें ? शि. ४ 7 se प्रत्युत 
१ शि. ६ पे. मिलता हे । श्रीवाडिया 
गणना की है कि इस तरह भारती 
को ५० करोड़ रुपये का घाटा हुआ 

सरपुरुषोत्तम ठाकुरदास a a 
व्यवस्थापक सभा में इस विषय 
प्रकाश डालते हुए अर्थ सदस्य से | 
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row lis 2 
विनिमय दर को हटाने के लिये कहा 


न| अर्थ उ रने इल a हक 
¢ कंर = . TAT Th a 
aa हटा दी ज्ञायंगी, जिसका afa- 
प्राय है कि tanga स्वयं at ga 
की अयुक्त ता को अनुभव करंती 
गत २५६ लाख BO का अर्थला 
कहां से होगा जो-अर्थ सदस्य ने aa- 
प्रान विनिमयद्रनीति.से किया है ? 
(व का इतर seis भारतीय यही 
am कि सैनिक व्यय. आदि कम करने 
से। सँसार के-पूछ पर किली-अन्य 
ष्ट्र के इतने ज्यादा सैनिक व्यय -नहों 
जितने भारतवर्ष HISAR देश युद्ध 
प्रिय भो नहीं + यहा प्राक्ृतक : सुस्थित 
से विदेशी: आक्रान्ताओऔ का भय . भी 
महो है, तो किस प्रयोजन से . सै।नकं 
व्यय अधिक किये “ज्ञांय । क्या सा- 
प्राज्यं हितों के बढ़ाने के. लिये भारत 
अपना सर्घस्व न्योछांचर कर दे ? अपने 
श भूखा भार कर वह ऐसा करने छी 
तैयार नहीं è| 
a oe कर कया सेकते 
l S रादाभाई नौरोजी तथा भोपालक्ृष्ण 
) a कितनी चार आन्दोलन किया, 
धा) फिर भो सैनिक 
भा.६० करोड़ प्या UNL इस समय 
Wary = के Bata, सेनाओं 
रका छः ` जा कुळ भारतीय 
थयको पू. भग आधा हे । इसी भारी 
कितने TRAR लिये।सरकारफको 
ही अन्य अन्य त करःक 
तेहन यू टेक्स लगाने 
औंदि-ड... फेर, कपड़े पर ग्रहकर- 
१ उदाहरणाथ सखे meee 
Wane रखे जासकंते हैं । 
भेधिक 7 सत्र देशों में सबःसे 
| "षष प्रतिद्यक्ति „द अमे डिका at 
के की ७२० ko आम- 


भारतीय सरकार की विनिमंयदर-नीति 


i द&४५४-६०८४०२७१००८८००५०६४५८८०९८८००६८८०४८८०२८८००८०८००३ MOR Ra its nities, ५०६०८ 


“उसकी दूरंदेशिंता “है. और "उसकी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४४ 


दनी. है, और जहाँ केनाडा में यह आम- 
दनी प्रति व्यक्ति ५५० रु० तक है, वहा ह- 
मारे गरीब भारत के प्रतिव्यक्ति को:वार्षिक 
आमदनी केवल ५५२० 'हो'है | इस 
शॉचेनीय आर्थिक स्थिति में भीः हमारे 
सैनिक व्यय संसार. के सब देशों से 
अधिक है , Rat विपरीत agen है | 
यदि अर्थसद्‌स्य stage में: अर्थलाभ 
के दिखाने कौ. दृढ अभिलाषा-है तो 
वह इन बढ़े हुए व्यथों को कम ace 
दिखाए। हसी में उसंकी agen है, 
सफलता है।- गरीब भारतीयों पर 
अप्रत्यक्ष रूप से अधिक कर लगा कर 
अथळाम' दिखाने सें'क्याः बड़ाई'है | 
“उच्च विनिमयदर-नोति हमारे कृष- 


कों के हितों के प्रतिकूल है, हमारेष्यापा- 


रिक हितों के प्रतिकूल है, हमारे न्याव 
arn हितों के प्रतिकूल है। इससे 
हमारे देश की आर्थिक उन्नतिं मैं क्षति 
होती है।यह संवंथा हेय है।इस संमंय 


युद्ध शान्त ` हो “चुके ei संसार के 


व्यापार में समतुलता भोचुको है । अब 
इस afta, खयं रचितं विनिमयदर 
नीति की-आंवश्यंकताःनही । विनिमय 
दर को फिर से:डसी .१ -शि०-७ पे «पर 
स्थापित करना चाहिये.) इसी में देश के 
आंथिक feat की रक्षा है । 

tampa हे -हॅमने. inana 
सरल .शब्दों में ;हिन्दंएपाउकों के aye 
भारतीय आथिक. स्थिति के गम्भोर-प्रश्न 
पर विचार किया है |. हमें पूरी आशा 
ofa पाठक इससे अवश्य लाभ उठाएं गे 
औ रुः्खदेशःकी-आथिक 'सँमस्याओं के 
अन्नुशीलनः के लिये-अधिकाधिक अवृत्त 
होंगे । 
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a 90७9४ Piel lel atl NEN 69१ aT, १४१७ म 
> कनक ॐ 


हे प्रिय कनक | कनक भी तुम में नहीं कहीं दोषों की । 
बनी प्रतिष्ठा शोभा तुमसे सकल विश्व के कोषों की ॥ 
तत्र अनूप अनुरूप रूप पर सकल लोक छवि बारी हे । 


कहें, कहां तक, कृष्णदेव भी पीताम्बर छवि-पारी हैं॥ १ ॥ लि 
बचा राजा, क्या रडु, यती क्या, सती और सुखभोगी क्या | 

गुही, वनी क्या, संन्यासी वधा, योगी और वियोगी क्या॥ 
सकल विश्‍व हे कनकदेव ! तव पूजा करता रहता है । 

ब्रह्म समान तुझे पाने को कष्ट अनेकां सहता है ॥ २॥ i 

जिस पर होती कृपा कोर तब वही गुणी बह दानी है | 5 
बुधि, विद्या की खानि बही, बस, पणिडत, मानी, ध्यानी है ॥ 

हे सुवण ! इस युग में तुम ही, आशुतोष वरदानी हो । = 

“श्रीहरि” स्वर्ग मार्ग के ETH, तुम्हीं चतुर शुरु ज्ञानी हो ॥ ३॥ | ला 

( श्री हरि) जा 

भारत साम्राज्य-विस्तार ; 

(30o --नारायण रामराव देशपांडे ) नह 

पाश्चात्य पंडित ओर अंग्रेजी पढे परिशीलन कर के 4 मत बो / हो 

लिख कुछ बाबू लोगों को इसके ग्रहण करें-- हि 

मानने में संदेह है कि “भारत साम्राज्य ऐतरेय ब्राह्मण नें लिखा है कि "| भष 


का विस्तार हिन्दुस्तान के बाहर किसी राजा भरत सम्राट्‌ ने अपन दौरे | 
जमाने में हो चुका था?) | इस लिये में जो अप्ताधारण और मा 
ऐतरेय ब्राह्मण के आधार पर इस बिषय किये वे किसी Ht मनुष्य मात्र Ei 

को अपने भाइयों के सामने पेश किया है। सकते 
जाता है ताके वे इसको विचार पूर्वक वंशजे में 
पढें और अपने प्राचीन साहित्य का कमे किए हैं 
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1g \ Qe 
in र्ष र rere 
pee 
प्रहाकर्म भरतस्य 
aga ता परे जना! | 
qand इव हस्ताभ्यां 
नोदापुः पंचमानवाः ॥ 
भरताभिषेर के प्रभाव में निम्न- 
क्षित मंत्र उ दूत ar गया हे -- 
हिरण्येन परिक्षुता 
PH SYRIA BUA | 
॥ ` भ्रष्णारे भरतो ददा 
च्छुतेबद्धानि aaa ॥ 
| इस में बयान किया गया है [कि 
l राजा भरत न भष्णार देश भ सुबणसे 
व्याप्त १०७ teas [ हाथी ] दान दिरे- 
॥ [१ ] बह शब्द का अर्थ भाष्य 
फारोने शतकोटि संख्या वाचक बत- 
RI लाया है-- यद्यपि वह शतकोटी माना 


) जाने में संदेह हो सकता है परन्तु 
१०७ बढ़ गज याने इस कदर हाथी 
को संख्या जो कि हिन्दुस्तान में प्राप्त 
नहीं हो सकती मानने में सन्देह नहीं 


5 प्राप्त हो सकती तो उसको 


A i ` भट `~ 

के है| भष्णार देश में जाकर दान करने की 

र हक | आवश्यकता न थी-_- 

wa ` 

[सेत [R ] wut देश हिन्दुस्तान में 

fit] “COR निर्दिष्ट मंत्र से यह तो 
भालम हे 


के होता है [के वह प्रदेश हाथियों 
र Ie । यदि किसी देश का नाम 
WM हो भी परन्तु उस देश में 


भारत साम्राज्य-विस्तार 


हैं सकता इस लिए [फे यदि यह संख्या 
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हाथियों कौ विपुलता न हो या यह 
भी सिद्ध न हो कि उस देश में 
प्राचीनकाल में हाथी विपुल थे तो वह 
प्रदेश भी मंत्र में वणन किया हुवा, 
भष्णार देश ag नहीं हो सकता- 


इंटर नेशनल य्याग्रफी ( Inter nat- 
ional geography ) में ARA खंड 
के वणन में दक्षिण रोडाशिया में षण 
(Mashuna ) प्रान्त का उल्ल ह-- 
और यह भी लिखा हे कि भषण प्रांत में 
एक काल में हाथियों की इतनी विपुलता 
थी कि जिस की संख्या का वर्णन कठिन 
हे, यही नहीं किन्तु तद्देशीय ओर प्रजां 
के बंदूक और AT का शिकार से एक 
भारी संख्या के नष्ट हो. जाने के बावजूद 
भो माटबिल, भषण प्रान्त ब जेंबेजी 
नदी के किनारे पर अब, भा aga संख्या 


A 


हाथियों की मिलती है; इतनी ही नहीं 
किन्तु ह्वाथियें। की विपुलता के. कारण 
झडा गज. 


ARGON 


यहां. के ठपनिवेशिया का 
चिन्हांकित है और एक किनारे का नाम 
हस्तिदंती किनार।( 17०7५ coast ) रखा 
गया हे-मषण शब्द और भऽणार शब्द 
में केबल HAT GA A एक 
भाषा या प्रान्त से दूसरी भाषा या प्रांत 
मं शब्द जाने से किसी अक्षर का GIA 
aga नहीं है-- 
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याया पार 


[ 3 | यादि Ae ag भा ele जः 
कि भ्रण ओर भष्णार, एकः ही: है आर 
हाथियों कीः aga भी उसः प्रांतः में 
Aga है।तब भीः यावल्काल 'तीसरी* शत 
scala सेः sage Ra पूरी 
न हो सब विचार व्यर्थ हें | इस प्रान्त में 
हाथियों के. सिवाय. सोने की. कानों 
की भी बिपुलता:है। इसी कारण. एक. 
किनारे का: नाम... सुवण: किनारा 
Gold coast रेखा गया È और एक 
स्थान. का नामः सुब चेत्र ( Rand 
goldifie YI है जहां दक्षिण SIRRI 
काः प्रासद्ध नगर:-जोहान्सवग बसा. 
SAS | पाठकों ने भूगोल मे. पढ़ा 
होगा कि दुनियां में. सत्र से आधिक 
सोना" इसी. gad: Ba. से. निकाला 
जाता है | 


- नहा. भारत सदृश किले, देवल, 
मंदिरों और किलो = सेन के 
काम का कोरीगरी के प्राचीने काल 
के अवशेष से भी यह सिद्ध 
होता हे कि यहां फे निवासी aga उन्नत 
दशा में थे | बोम्रर युद्धं के पूँंवकाल तकं 
यहाँ हरसाल चोविस. करोड़ का सुवणा 
निकाला जाता था | स्तु 


अलङुार ` 
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भरतस्यैष- दौ पर्यन्ते - 

रश्निः सा चीगुरो चिंतः.] 
घस्मिंन्ल ह ब्राह्मणाः 
agat गा विभेजिरे ॥ ` 


इस शोक ॥ वणन है कि Anis 
मरत ने साची गुण देश में चंयन याग 
किया आर हजार ब्राह्मणो. के*उस याग 
में हरएक Al AM गौ, इस तरह पा 
Tal को ब्राट दिया | पहिले श्लोका! 
wal गुण. देश का उल्लेख है। इस 


समय. भषण प्रान्त से मिला हुवा साची 


गुण. नाम. का. कोई. प्रदेश नही. है -परंत- 
भषण प्रान्त से" मिले- हुप देश में पीगीजः 


SEE अफ्रीका Portugeseeast Africii 
साची नदी बहती! हे ओर अजबःनहीं 
कि यह नदी जिस प्रान्तसे बहती हे उस 
प्रान्त को एकं कांल में ‘aia gu” कह 
जाता हो, जैसा ।सैन्धु.नद के कारण सिंध 


प्रासिद्ध: है | इस से पूर्णतयाःसिद्ध-होत। है 


कि महाराजा भरत. aae ने*साफ्रिका' 
खंड में चयन ain किया और FAG 


ma धोर gad. व्याप्त-हाथी MET. 
gar ani iS: 


को . दान ,दिए-- इस 


भारत HAST RE Rae eA Se | 


तंक EBay 


| 


आये धर्म साधारण जनत्ता;में कैसे फैल सकता है 


Pe SE 70/११/१५१०, mem, 
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आर्य*घर्म साधारण जनता में केसे फैल- सकलाः > 


(Ro प्रो० झॉँभीशामजो एस० एम०.ए० गरामे रिका): 


मही बेरे 
ण NS s 

वर्तमान: आय च्मा आम aT 
पर-शहरीं: के? शिक्षित पुरुषी- तक 
A a सीमित है । इस, में ्रासीण wel 
याते अंश मात्र भीः शामिल: नहीं है “अर 
यौ a ही उसेः शामिळः करने: का 
विचारू A AH FEV FAT. BA 
[याग | gq कोई ग्रामीणः शिक्षितः" हो. करू 
ay | TËR निवास करले. लगला eat 
ad वह खयं तो आय्ये- जाति a-fae: 
ale) जाता हे परन्तु अपने साथी, देहातोः 
। इस्‌ भाइयों: aye :जातम हे ऐसी अवः 
a | था कबतक सही: जः: सकती हैः 
भाचा | आंब. वालो: को गंवार. तथाः अर्ध 
qq | मूख,कबःतकःकरारः दिया. जा सकता 
aq | | ये हमारी, घार्मिक तथाः सामा- 
[गाः जिक. >i R प 
mo भयंकर भूले: हैं... saith, 
fii ग्रामीण: i भाई. संख्य |, BIBS Ty. कुर्वानः 
नहँ | Pia. और: अतिथि, सत्क्रारू 
‘aa > न मानवीय-गुणों. में: शहर 
` । GR) Baek. बढ़; चढ़- करः हेः । 
कह | दातो भाइयों कीः उपेक्षा नहीं . कीः 


सक्ती, । भारत की, ६०, प्रतिशतक 


सिंध जाना 
i रय इन्हीं को स्वास्थ्य पर 
A मी : देह  असलीःः ante : पुरुष 


सकता: 


age rey भान्द 

खं | त दोलन इसका ग्रत्यक्षः 
ns | 'प्राभीणेर अकाली भाई 
"gabe से: वर्तसि 


नहीं " थे तो” भी उन. में से कोई पुरुष 
शायद ही निकला. होगा जिसने: गबऊ 
TATE सेःक्षमा.याचना कीः हो; जितने 
भोश्यम दोही. हुवेः हे घे. ae तर 
शरःनिचाखी, 1शक्षित अकाली थेः 
हमार। धर्म उतना हो बड़ा होता; हे 
जितनीः बड़ी कुर्बानी: कि. हम उस के 
लिए कर. सकते हें | अकःलियों 
RVI उत्तना ही बड़ा हैः जितनीः 
बड़ी fh उन्होंने इस  कीः श्क्षा के 
लिए कुर्बानी: की है fae जो: कुछ 
कुर्यांनी" उन: से. gt हैः बह. देहातीः 
भाइयों: की'ही' कृपा है। इस से सिद्ध 
हुआ किःयदि-भारतः'की सबः जातियों 
की! दशा:*अकालियों*कोः सीः समभरीः 
जाय तो भारतःचर्ष का. जीवित धमः 
Raa: देहा तियों-तकःही .स़री मितः है: 
तपत्पर्यः यहः है क्रि-य क्वि आय्य KT का- 
वृक्ष.अपनीःजड़ें गांव को AT भूमि: 
तक. नहीं; EAA: वह उन्नत्ति सेः 
SR TAM और-पहाड़ के-उन- वृक्षा: 
HALE, TAT ही जम्यमाः जिन्न के 
को अंग्रेजी जबान में फौसीलाइजुड 
Baers बना “पत्थर ( Fossilized ) 
wee i 

हभ'आर््ये'धमे को तब तक खतरे 
मेंदेलते'दे जब तक किं इस कौ सहा" 
यता के लिए आय ' किसान लोंग न, 
तेथ्यार “ हो.' जाये ।. प्रश्न उत्पन्नः 
होता है किं किस ढंगसे आयं किसानों, 
को उनके प्राचीन धर्म की तरफ आदृष्ट' 
किया जाय ॥ इस के कई एक उपाय हैं 
औरं प्रत्येके उपाय अपना विंशेष॑ महत्व 
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वहान 
रखता है। लेलक के विचार में सब से 
उत्तम उपाय बैदिक मिशन की ओर 
से औद्योगिक प्राथमिक ( Missionary 
industrial primary ) या माध्यमिक 
eRe (Secondary schocls ) का जारी 
करना है | इसाइ मिशनों ने भारत, फा 
रस, अरब, मलाया, चीन औँ” जापान 
आदि छुल्कों में जिस संख्या में ईसाई 
अनुयायी ऐसे was दोरा प्राप्त किए 
हैं उत्तमे प्रचार और गिरजों आदि द्वारा 
नहों हो सके। इसी लिये उनको AN- 
त्री पत्रिकाआँ सन्डे रूल, क्रिश्चियन 
सायन्स मानीडर ( Sunday School, 
Christian Science Manitor, Chri- 
stian Herald इत्यादि ) में चीन कों 
उस क सन्तति द्वारा जीतना 
“Winning China Through her 
Children” आदिः लेख बड़े जोर 
शोर से निकल रहे हैं । ऐसे 
स्कूलों का: परिणाम आज यह 


ga हे. कि जिन चीनियों के बच्चे 


स्कूल में पढ़ते हैँ बही चीनी अधिक 
तर अपने परिवारों सहित इसाई धर्म 
मैं प्रविष्ट होते हैं । ऐसे प्रविष्ट चीनियों 
को संख्या लाखों तक पहुँच गई हे. । 


आर्य्ये प्राथमिक या माध्यमिक 
SRS जो भारतीय ग्रामों में कामयाब 
हो and हैं उन में JARA ढंग 
की शिक्षा लाभदायक होने के 
स्थानमें am हानिकारक होगी । इन 
विद्यालयों में चे विष्रय रक्खे जाने 
चाहिये जिनको कि ग्रामीण पुरुष a 


‘fan भलो भाँति समझ ही सकें, 


बल्कि उन को ऐसी भाषा में समाया 
ज्ञाय जो कि निहायत ही सरल हो | 
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LAURA yA SANAN AANA 1 ANANA ANAA at ea mci 


DNA 
देहाती बच्चों को संस्छत, अंग्रेज़ी ऊँची 
गणित, आदि सिखाने का यत्न र 
किया जाय | उन के लिये तो सरह 
आय भाषा मोटे अक्षरों में पर्याप्त 2, 


( Vedic Missionary schools \z 


धार्मिक तथा मत मतान्तरो का रखना | 


आवश्यक समभते हैं । ऐसो 
घामिक शिक्षाआ का अस्रः aaa 


वही होता है जो कि खंडन मंडन से। | 
सरल आयं भाषा में देहाती बच्चों को | 


साधारण ज्ञान मात्र ही काफी है। 
इतने ज्ञान मात्र से ही ग्रोसीण बच्चे 
आय धर्म के सिद्धान्त सीखने तथा 


आय मंत. ग्रहण करने पर उद्यत हो | 


जायगं | जहाँ जहाँ ईसाई मत अपने 
विद्यालय अन्य (श्रमो के देशों में स्थापित 
करता है वह आज कल इस गरज से 
नहों कि उस के धर्म की शिक्षा का 
विद्यालयों में प्र वन्ध हो जाय बल्कि इस 
गरज से करता हे कि उस के मतानु' 
यायियों की संख्या बढ़े ।. यह गरज, 
ada तजरब्छे के अनुसार तभी ही 
ठीक तरह पूरी होती है जब दम श 
स्कूळों में देहातो की | 
को पूर्ण करने का प्रयत्न कर | 


San को कुछ समय अर्द 
कालिज (farit का कोलिज) Ë 
ठहरने, का अबसर मिला। जिस र 
fase के ग्रामीण gear स्कूळो गुह 
परिचय हुआ। इन स्कूलों में 2 


G 


मुखीलिपि. द्वारा agt मामूली है, " 
f- 


दिया जा: रहा है | परन्तु गाँव 


~ 


प॒क की ओर इतनी जबरदस्त ही 


को श्रद्धा इख स्कूल तथा इसक ज्ञाती | 


गरज, 
तभी ही 
हुम इत 


A 
१०१०१० 
wee 


qt २ 
gaat खालखा पंथ के व्हार्दिक 
न जाते है | आजकल ARIS 
aaa मैं कोई. २४० ( अडाई सी ) 
विद्यार्थी ऐसे Arata दानिर्यो 
के अनाज पर निर्वाह कर रहे है । 
वालिज के विद्याथियों के ल्यि कई 
सौ मॅन अनाज, कई पशु, और qata 
धन हर रोज इन्हीं ग्रामीण पुरुषों a 
आरहा है। आय देहाती प्राथमिक 
शिल्प स्कूलों की सहायता भी बहुत 
हृद तक ऐसे ग्रामीण पुरुषों की तरफ 
से खयं होने लग जायगी sad की 
हंम गाँव में मत मतान्तरों तथा कठिन 
विषयों से बाज रहें | 
उपरोक्त शब्दों से लेखक का यइ 
aa नहीं है कि रामायण 
जैसो पुस्तकों को शिक्षा से हिन्दू जाते 
को बंचित रका जाय अपितु यह 
मतलब जरूर है कि अपनी पुरानी 


सहायक ब 


पुस्तकों का सारांश रूप में विद्यार्थियों 


के लिए तैयार किया जाय। सारांश 
सेब सरल भाषा में होंगे । पुराणों 
तथा अन्य प्राचीन पुस्तकां को रोचक 
तथा लाभ दायक कथाएं ऐसे ढंग 

संग्रह की जा सकती हैं कि जिस 


वी नामरूप का अन्येर और स्वराज्य प्रकाश 
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से किसी प्रकार कां बांद संवाद न 
हो we | 


ईसं अबसंर पर ऐसे आये 
स्कूलों की परिपाटी पर Gata 
लिखने का मंशा नहों है। यह feet 
दूसरे अंक में दिया जा सकता है। 
इस मौके पर सिर्फ इतना कह कर 
समाप्त किया जाता है कि यह बहुत 
हद्‌ तक सम्भव है कि हम घुनासिब 
प्रबन्ध करक कोई yo) ARAN 
पर एक सक्कल We कर WHA 2 l 


sai sat यह स्कूल पुराना 
Tat जायगा त्यो त्यों इस का खर्य 
अवश्यकता अनुसार ASM परन्तु उत्त 
का हम को फिकर नहों है क्यों 
कि गांव वाले खूचे का बार अपने 
सिर पर ले लेंगे | अब इन रूङूलाकों 
ऐसे और सकूलों से केले सम्बन्ध 
किया जाय ओर किस प्रकार से 
एक देहाती ( Primary ) शिल्प 
रूकूलों के एक स्वावलम्बी ( Self 
Supporting ) विश्वविद्यालय 
University की ater THAT जाय : 
की बाबत फिर लिला KAT । 


नामरूप का अन्घेर और स्वराज्य प्रकाश 


( ले० प॑० भीमसेन विद्यालंकार ) 


उपनिषदों में लिखा हे कि संसार 
aga तथा जातियोंके जीवन Ñ जो 
ts Ay OCS 2 
ar a लड़ाइयां होती हें उनका मुख्य 
मरि नाम रूपहे। नाम रूप के 
जाने या Rega होजाने पर 


BET तथा झगड़े स्वयं बन्द हो 


जाते हैं । नाम रूप के कारण पैदा होने 
वाळे झगड़े तब ओर भो अधिक 
भयंकर रूप धारण करते हैं जब यह 
नाम रूप की रूढियाँ अपरिवतन शील 
होजाती हैं । जिस समय जातियां 
सिद्वान्तों को स्थिर तथा हूढ़ करने 
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eT Lal ah tah tah Leh PN 
की waar 'नाम की स्थिरंता पर 
अधिक जोर देती हैं sa समय यह 
पारस्परिक वैमनस्य -अधिक तीब्र हो 


जाता है आज योरपके अन्दर राष्रों में जो , 


पारस्पारिक east तथां ईर्ष्या फैली 
हुई है इस के अनेक कारणों में से, सुख्य 
कारण यह भो है कियो रपियन जातियों 
फो विशेष नाम्रों से प्यार होगया हे | 
बह उस विशेष नाम.को धारण करने 
चाळे गिरोह को खांतर aa कुछ बलि 
करने Bl तय्यार दोज्ञाते .हैं। ऐतिहा- 
सिकों ते युरुप के cea गाल MRI- 
सियन andra. है लोलिक cag 
नामों में बांटा हुआ है। संसारके दूसरे 


भागोंकी भा लेन्िशथ्िकि मगीज्ियन आदि : 


नामों में विभक्त किया? है । यह विभाग 
fia समय में mag Amid, 
अर्थ कूल हो: परन्तु आजकल मनुष्य 
जांतिकेपरस्पर मेलजोल के कारण यह 
नाम मेर नाम-मात्र का है परन्तु “इन 
नामों के क्रारण “जो लड़ाइ्या होती :हैं 
उन्हें “देख कर “ऐसा: माळूम होताः हे 
fR faa, am घारण >करने 
घाली जातियों में : आकाश: पाताल 
का अन्तरुहै | जातियों:के नामों-की 
अयथार्थता को हम प्रसिद्ध ऐतिहा- 
सिक एच जी>बैल्स की आऊ: SiR- 
नज़ आफ़ हिस्द्री ( The Outlines of 
History: )5 aee पृष्ट . («chapter 
XH -The:Kaces ofMankind )क 
उद्धरण-से प्रमाणित करते हे | 
~Abdsin therpresent age; man 
is-rprebably 


Readmixture is now a far stron 


` 


“Te gn 


AR कल की SP LAUFGANANANANSN SASS ANANAA SRN 
~ 
NININA AŠA AA 


í "Y mno- longer: under . 
going -differentiation mat all.: 


अह. 
De 
ger ‘force thin ‘differentiatig, 
Men mingle “mote ‘and hore 


a biolo. 
gist is “an ‘anitial species ‘jp i 


Mankind from the view of 


state of artested differenitiation 
and possible iteadmixture, 

: 15:61], in the last fifty or 
sixty years that varieties iof men 
come to'e rewarded in this light, 
as ६ हिट 0 “différentiations 
recently ‘arrested ठा vstill ‘in 
progress. 

i Before that ‘times strident of 
mankind influenced “consciously 
omunconsciously-by, the:story of 
Noaband Arkand his threesons, 
Shem, कासया, ९ Duapbat, were 
inclined -to classify: men into 

three on four: great + -racesx#s 
ha ving “alivays «been separate 
descended? from: origi: 
nally «separate xineestors. They 
ignored :thesgreat ~= possibilities 
of blended races “ol 
special local isolations, and | 
tions. The classification has 
vatied ~ considerably; but there 
has.been rather too much rcadi 
ness..to .avsume. that «mankind 
must:be com pletel y-divisible into 
three or four, groups. .Ethonor 
ligists,(.students:of-races,) have ; 
fallen intogrievous disputesabout 
amultit ndgof minor: people: 8%10' 
whether they were of this or that 


things, 


„and 
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3००89 
rate 
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+o 
TILA 

has 
here 
| 
sind 
into 
ono- 
1876 


bonb 


6. LO 
that 


D 


Şa BUR 


mary race Or mixed or stra- 
ri 

Jearly forms or what not. 
ye 


But all races are more or less 
ut £ 


E उद्धरण से स्पष्ट है कि आज 
faa प्राचीन नामों की दुहाई की जाती 
है वह अधिकाँश में नाम नाम ही है | 
आज कोई राष्ट्र, किल्ली “प्राचीन जाति 
का रक्षक या अभिमानो बनता है कोई 


. किसी का, सब नामों का अंधेर È | 


| 


यदि वह जरा भौ सोचे कि जिन के लिये 
अब हम लड़ रहे हैं वह तो विशुद्ध रूप 
से कहीं नहीं मिळ सकते | जब तक युरी" 
पियन जातिय क विचारों a से यह 
नाम तथा रूप रंग का अभिमान नहों 
मिटेगा तब तक वैमनस्य तथा राष्ट्रों की 
iat नहीं मिट सकती । नाम रूप क 
कारण होते वाले अन्धेर को छिन्न भिन्न 
करने का साधन यही है कि इन नामों 
को रूढे अर्था में प्रयुक्त न किया जाय | 
इन के मौलिक अर्था पर प्रकाश डाला 
जाय। जब तक हमारी विचार धारा 
aam, संकुचित, तथा पक्ष पात 
We तब तक इन नामों का मौलिक 
रप में प्रयोग नहीं हो सकता जातियों 
का इतिहास बताता है कि जातियों के 
a oN भेद हे इस का मुख्य 
त्ता को मोलिक परिस्थिति तथा 
wea oe 
कर भो ue जन्म देश को छोड़ 
जाकर i S दुसर देशों 
ठोक नही है। बृत्तियां बनो रहती 
रहने वाख SS प्रकार आर्यावत 

; आय जाति ने ब्राह्मण 
W तथा शुद्र चार यौ गि कार्थ 


प्रक 
पणों को, नाम रूढ़ि बना कर, 
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कास्टसिस्टम जातिभेद की बुराई पैदा 
को, इसो ने देश में कई बुराइयों को 
ज न्म द्या । संसार का इतिहास लिखने 
बालों ने या यह कहिए कि मध्यकाळ 
के संकोण संकुचित दृष्टि वाळे ऐति- 
हासिको' ने अपनी २ जाति को ईश्वर 
प्रेरित समझ कर, हृदयो' में विषमता 
के भाव पैदा कर दिए। इसी का परि: 
णाम था कि ग्रीस के नगर राष्ट्रो में. 
रहने वालो को सब प्रकार से योग्य 
होने पर भो नागरिकता के अधिकार 
नहीं दिए जाते थे । 
यहूदी लोग कई सदियों से अपने 
जन्म देश को छोड़कर भिन्न २ स्थानों पर 
रहे, व्यापार किया, धन कमाया, बंश 
चलाए परन्तु इस रूढ़ि वाद्‌ ने उन्हें 
कहीं का नागरिक नहीं बनने fear 
मध्य काळ में स्पेन चालो तथा युरोप 
चालों ने सूर जाति को इसी संकीर्ण 
भाव से प्रेरित होकर स्वदेश से बहिं- 
एकत किया ।.आज युरोपियन, भिन्न २ 
उपनिधेशों में जन्म लेने वाले वहों की 
मट्टी से पळने चाले भारतीयों को नाम 
तथा रूप के अभिमान से प्रेरित होकर 
भारतीयों को ओपनेवैशिक अधिक्रार 
न | मिथ्याभिमोन के . कारण 
जर्मन aaz तथा अत्य यूरोपियन 
महत्वकाँक्षो, एशिया वालों को अपने 
समकक्ष नहीं बनाना चाहते थे । यदि 
यह नियम खीकार किया जाय कि जो 
व्यक्ति जिस देश में रहे, जहाँ का वासी 
हो बह वहीँ का सभ्य गिना जाय तो 
आज बहुत से झगड़े शान्त हो जांय। 
इस के बाद जो झगड़े हों बह राज: 
नेतिक होंगे । उनके अन्दर सभ्यता 
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के ऊचे सिद्वान्तों का खून नहीं किया 
जायगा। अभी तक अमेरिका इस 
जातीयता के रूढिवाद से बचा हुआ 
था परन्तु अब घोरे २ वह भी इस में 
SHR रहा है ।.यह समय की संक्रामक 

. बीमारी है | i 
यह तो दूर देश की बात हुई । हम 
अपने देश का उदाहरण इस विषय में 
देकर अपने आपको और भी अधिक 
स्पष्ट करेंगे। युरोपियन विद्वानों के 

` ज्ञातियों तथा सभ्यता सम्बन्धी अधूरे 
विश्लेषणों के वर्णन पढ़ कर भारत के 
aga विद्वान्‌ तथा व्याख्याता, हिन्दुओं 
al सैमिटिक सभ्यता के आक्रमण 
* से बचने की चेतावनी देते हैं, ओर 
मुसलमान-लोग सुखळमानो को अरव 
तथा सैमिटिक सभ्यता को रक्षा 
के लिये तय्यार करते हें । इस प्रकार 
पक दूसरे पर अविश्वास प्रकट करते 

. हैं। सैमिटिक आदि के विश्लेषण माम 
मात्र के हैं इन में सत्य बहुत थोड़ा 
है। जो कुछ दिखाई देता है वह स्थानीय 
भौगोलिक परिस्थिति का है। स्थानीय 
: तथा भौगोलिक परिस्थिति के असर 
` को स्थान तथा भोगोलिक प्रभाव जल्दी 
बदल देते हे । भारत में रहने वाले- 
आर्य) शक हन तथा मुसलमान या 
अरब और अब अंग्रेज हज़ार कोशिशें 
करने पर भी यहां के भौगोलिक असर 
'से नहीं बच सकते। यह भौगोलिक 
तथा परिस्थिति सम्बन्धी अचस्थाएँ ही 
नयौ जातियों तथा नये समुदायों को 
"पैदा करती हें । भारतीय सभ्यता स्थिर 
चीज़ नहीं हे । अनन्त समुद्र की तरह 
निरन्तर परिवर्तनशील है । परि: 
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अङ्क y 
mansnaam 
वर्तनशीळ समुद्र परिवर्तित होता 
हुआ भी अपने गर्भ स्थित E 
तथा बहुमूल्य तत्त्वों को धारण किए 
रहता है उसरी प्रकार भारतीय 
सभ्यता तथो अन्य देशों की सभ्यताएँ 


सत्यतत्व को धारण करती हु 
नण रूप बदलती हैं | यह सत्यतत्व 
प्रायः सब सभ्यताओं में समानरुप से 
पाए जाते हैं । निरन्तर होने वाले परि. 
बर्तनों के कारण हम लोग इन तत्वों 
को भूल कर परिवर्तनों को ही सब 
कुछ समझ लेते हे । तत्वदशों ऐेतिहा- 
सिक ही इन तत्वों को देख सकते हैं। 
वही सभ्यतोओं. की व्यापक समान: 
ताओं को प्रकट कर सकते हैं | यदि 
हम इन विचारों को ध्यान में रखते हुए 
ऋषि दयानन्द के इस लक्षण को ध्यान 
से पढ़ तो हमें मालूम होगा कि 
ऋषि दयानन्द कितने बड़े तत्व दशी 
ऐतिहासिक तथा दार्शनिक थे। उनके 
लेख का भाच यह है जो आयंवर्त में 
रहता है वही आय हे | ऋषि दयानन्द 
की दृष्टि से भारत में रहने ats kG, 
सुसळमान, पारसी, जिन्हीने 
इसे अपना लिया है सब आयं हैं। 
इसी व्यापक उद्देश्य को सामने रख कर 
ऋषि दयानन्द आय शब्द्‌ के व्यवहार 
पर जोर देते थे । ऋषि दयानन्द जिस 
प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शू 
को रूढ़िवाद को तोड़ना चाहते थे उसी 
प्रकार वह भारत में, सदेश में एकता 
स्थापित करने के लिए इस रुढिवाद 
तोड़ना चाहते थे | इसी लिए हम 

हैं कि ऋषि दयानन्द जहाँ दूसर 

विचारों का खण्डन करते हैं aat a 


प्रदे 


TE 
garit ही खंडन करते हैं। क्योंकि 
वह देखते हैं कि युरोपियन सभ्यता 
ही बुराइयां केवळ उसी सभ्यता की 
नहीं है। भारत में महाभारत काल में 
qat काळ में वह सब बुराइयां 
थीं।सभ्यताओं के कल्पित नासले 
कर, विशेष तरह के रूढि वाद का वे सम- 
भव नहों करते । इसके विपरीत, मनुष्य 
रत्र को आय और अनाय के व्यापक 
विभागों में बांटना चाहते हैं । जो 
ग्रक्ति खतन्त्रं विज्ञार करना चाहता 
है उसे इस नाम रूप के अन्धकार से 


| aaa चाहिए | जब तक हमारे सासने 


अथवा दूसरों के हृदयों में यह नाम 
रुप का अंधेर छाया रहेगा तब तक एक 
देश में रहते हुए भो हम एक दूसरे 


सम्पांदकीय 


७०७२८ rr, MOA APL OL! ALAA AICS EPPS TNT CELA Pah P ta half bape AT tl L 
ULIZA LTA 


(ae ppt 
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को म्लेच्छ, काफ़िर हिन्दु मुसलमान, 
ET, काला आदमी आदि 
नामों से पुकारते रहेंगे और पारस्प- 
रिक वैमनस्य को तूल दे कर देश 
तथा सदेश की प्राचीन कोतिं में बट्टा 
लगांएंगे। प्राचीन लोगों ने आध्या- 
त्मिक क्षेत्र में इस नाम रूप की अंधि 
यारो को दूर कर ब्रह्म या खराज्य 
को पाया AT | आज हमने व्यावहारिक 
संसार में इस नाम रूप की अंधियारी 
को छिन्न भिन्न कर, खतस्त्र-ब्रह्म तथा . 
राज्य को पाना ÈJ जब तक हम 
amtaa निवासियों को एक आर्यनाम 
तथा भारतीय रूप में नहीं देखेंगे तब 
तक भारत में खाधीनता तथा विचार 
EAST का प्रसार नहीं हो सकता | 


सम्पादकीय 
हिन्हू ओर सुसल्मान 


` > चलाई मास के med रिव्यू में 


Me जदुनाथ खरकार ने “दि एनसाइ- 
AMSAT ग्राफ इस्लाम” के आधार 
ए लिखा है कि इन्डो-चायना के 
श॒ में १२० लाख आदमी t- 


! जिन में से १५ लाख कस्बो डि यन, 


Rua लाओ, २ लाख चाम और 
sng, हज़ार हिन्दु अर ५० लाख 
Ide की जंगली लोग तो 


| शिव ee आदि बुद्ध तथा 


ह स ‘ हे 
Sim, म॑त को मानने बाले हैं । 
रन गोगो में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 

अपना संस्बन्ध अभी 


तक नहीं तोड़ा और उनमें से कई gaa 
मान हैं । मुसलमान “ar अपने हिन्दू 
देश भाइयों को ‘ara शब्द से पुका- 
रते हैं, परन्तु इस शब्द का प्रयोग वे घृणा 
से नहीं करते | मुसदमान-चाम शिया 
सम्प्रदोय के हैं । वे “ओवलाह! 
( अल्लाह ) की पूजा करते है । इस के 
साथ घे “पो-देवता-थ्वोर? ( देश्वर- 
देवता.) को पूजते है । इस के श्रति- 
रिक्त वे 'यो-श्रोवलांह तक-अला! पर 
दो अण्डे, एक प्याला चावल को. 
शराब और तीन पान के पत्त चढ़ाते . 
हैं । यह शब्द 'अदला-ताला! का अपः . 
अशा है जिसे उन्होंने शारीर धारी परः 
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PEP UPA NAN ERAN INARA ARR RI Ug, 
à १०. Neer 
See, 


INAALALA LAAMA a 


मेश्वर के रूप में परिणत कर लिया 
हे । वे हिन्दुओं की उमा-भगवती को 
'यो-इनो-नोगर? तथा शिव at 'यो- 
यङ्गो-अमो? नाम से पूजा करते हे, 
जिन में से पहली पृथ्वी की माता 
तंथा दूसरा उस का पिता है । इन्हीं 
को वे सृष्टि के प्रवर्तक आदम शर ईव 


का नाम देते हैं | 


जहां अनाम के घुसरमान-चामो 
ने हिन्दु देवताओं को अपने पूज्य 
देवताओं में स्थान दिया है वहां उस 
जगह के हिन्दु--चामो ने मुसठ्मानी 
'ला हेला इह्लिल्ला सुहम्मद रसलिल्ला? 
को agga तरीके से अपने देबताओं 
में स्थान दिया है| वे 'पो-श्रोवलोह'! 
“पो-रसूलक? ओर 'पो-ला तिल? की 
पूजा करते हैं जो उक्त वाक्य को तीन 


- खण्डोमें बट लेने से बने हैं । 


अनाम के मुसत्मान अपने धार्मिक 
गुरू को 'पो-ग्र कहते हैं जो 'गुरुः 
शब्द का अपभ्रश है। “A के नीचे 
इमामः--खातिबः और 'पुश्नज्ज़िनः 


, आते हे शोर उस के नीचे ‘sate | 


यह आचार”, आचार्य” का भ्रपश्रश 
है। अनाम-देश में मस्जिद की देख- 
रेख करने वाले मुल्ला को ada 
अचार! ही कहा जाता हे | हिन्दुश्रों के 
धर्म शुरुश्रों को ‘ami कहते हैं। 


sata में अचार! और 'वशाई' बड़े. 


प्रम सेरहते हैं श्रौर एक दूसरे के 
घोर्मिक छृत्यों में सम्मिलित होकर 
सहयोग से धार्मिक उत्सवों को निबा- 
हते हैं चे परस्पर मेल में यहां तक 


Boi है “कि एक gat के घामिंक.. 
मनोभावों को दुःल न पहुँचाने: के 


SOT YD- 


मानो का गोहत्या छोड़ | : 


SE y 


लिये हिन्दु सूअर का ate नहीं a 
श्रौरमुसल्मानगो का मांस Tet खाते| 

इसे कहते है. धार्मिक-सहिष्णुता! 
अनाम की यह अवस्था कई शताब्दि 
से है और इधर भारत वर्ष में यह क! 
शताब्दियों के बोद आने चाला स्वप 
बनी हुई है। मुसलमानों में तो. अस. 
हिष्णुता का अँश इतना बढ़ गया है 
कि sto जदुनाथ के उक्त लेख को 
पढ़ कर इस्लामिक वल्ड” के एक लेलक 


का खून खौल उठा हैं । जून 


अंक में “उठो? शीषेक देकर उक्त पत्रमे 
एक लेखक ने अनाम के waar 
की HATA पर दुःख के Hig बहांए 
हैं ओर लिखा हैः-- 


“बनाम के मुसल्मानो की तरफ fad 
का ध्यान न होने के कारण उन को गिरावट 
पले सिरे तक पहुंच गई हे। क्या भारत के 
मुसलमान इस समय भो नहीं QAN ? परमात्मा 
ही जानता हे कि “चाम? लोगों को तरह ग्रो 
कितने मुसलमान परिस्थिति के विष-मय प्रभाष 
में ग्राफर गिर गये हैं क्योंकि उन के शिक्षित 


भाइयों ने उन को-तरफ़ Mia उठा कर AL 


देखा ! क्या कोई .अज्जुमन . “ग्रनामी! होगा 
में काम करने के लिए ग्रपने.प्रचारकों को नहीं: 


“Sa सकती ? 'ग्रनामी? लोगों. की. A 


5 3 -Arat 
“मलकानो? से भो शोकजनक है और यदि ४ 


कायय में कुछ भी देरी हुई तो उभ am 


प्रान्त मे इस्लाम कें जो निशान दीख ५९ 
हवे भी miat से ग्रोफल हो: जायंगे "१ 
क्या सुस्लिम- पत्र के इस m 
महोदय के कथन का यह. ple 
नहीं है कि वे अनामी Regat aa 
मुसल्मानों को पारस्परिक शा 
व्यवहार पसन्द नहीं करते,, उन्हे g | 


ब 
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सहयोगी माडन-रिव्यू? ने PR 
हारी के geni का 
gate कहने को अपेक्षा इस्लामिक 
वड) के लेखक का HUT करना 
अधिक आवश्यक है। सुसल्मानौ को 
पने पड़ीसियों के साथ शान्ति 
age रहना सीखनां चाहिये परन्तु 
भोरतवर्ष के कुछ बिगड़े दिमाग के 


' कायाकल्पे-- लेखक श्री प्रेमचन्द | 
प्रकाशक भार्गव पुस्तकालय, गायघाट 
काशी । पृष्ठ संख्या. ६२२। सजिल्द 


स का मूल्य साढ़े तोन रुपया | 
nE कायाकल्प! WMA प्रमचन्द का 
नवीन उपन्यास el इस में प्रेमचन्द 
e जी के ्रादशे-समाज की कल्पना 
ais के स्वप्न जगह 2 दिखाई देते हैं| 
cam |. भूमि की तरह इस उपन्यास में 
awh भी सेवा के मन्त्र को फंका गया है। 
य प्रभव | भ्रत्याचारों के बोझ को प्रजो: किस 
शिक्षि | प्रकार सहती हे, और फिर किस.प्रकार 
के i E फूट पड़ती है, इस का जीता-जागता 
| | WA खींचने में प्रेमचन्द जी का 


लेखिनी में जादू भरा हुआ है| इस 
पकार के अनेक चित्र 'कायाकहप! में 
दिखाई देते 2 । देश. की चत॑मान-परि- 
थति का भी अच्छा नक्शा खींचा गया 


:। एक जग aqs: 
बनिये मे ह आंप लिखते हे-'कहीं 


ja} मे डरडी मार दी और मुस- 
निग्र an ने उस की दुकान पर धावा 
| किला कहीं किली जुलाहे ने 
sam] और Sg का घडा छू लिया 
नह qt ae फ़ोजदारी हो गई | एक 

|| SR मोहन-ने रहीम को कंकौओ 


R लिया और इसी.बात पर: मुहल्ळे' 


a सम्पादकीय 


A PAN PN ANA NAAN ada AANA SNR 


सा.हुत्य-वा(हेका 
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छुसल्मान maa के इस सरल नियम 
पर चलना नहीं चाहते । उन्हे समभ 
लेना चाहिये कि यदि घे अपने 
विधर्मी पड़ोसियों के ata शान्ति 
पूर्वक रहना सीखने के लिये तय्यार 
नहीं हैं तो समय की चोट उन्हे यह 
पाठ पढ़ा कर छोड़ेगी और तब उन का 
भोखना किसी काम न NAT | 

ड 


भर के हिन्दुश्रों के घर लुट गये, दूसरे 
Grea में दो कुत्तो की लड़ाई पर 
सेकड़ो आदमी घायल हुए, क्योंकि 
एक सोहन का कुत्ता था, दूसरा 
ईद का । आज कल को अवस्था का 
क्या ही . अच्छा ख़ांका खींचा है | 
हिन्डु-मुखदमानो को शान्त करने में 
चक्रधर ने जिस प्रकार घेय से 
काम लिया इसी प्रकार यदे देश के 
नेता क्रिया करें तो इस समस्या को | 
जटिलता इतनी विषम न TR | 

प्रेमचन्द जी के अन्य उपन्यासो 
की sata इस उपन्यास में एक fa- 
शेषता है | दूसरों में जहां सेवाभोत्र 
आदि आदशों का चित्र है वहां इस 
में आध्यात्मिक तत्व ( mysticism ) 
का भी प्रवेश क्रियां गया a कर्मों 
के अन्धकाराबुत मांगे की जगह २ 
साँकियां दिखलाई गई हैं। इस जन्म 
के पीछे की अवस्था. तक दम A 
पहुंच सकते WI प्रेमचन्द्‌ जीं 
saat कल्पना शक्ति की सहायता 
से महेन्द्र और देवप्रिया का as- 
RET करके उन्हे TAIT at (कमल 
बना दिया हैं। जिस रूप मे pe a 
त्यास कोः प्रास्म्मःमे प्रश्षेशे करते. 
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उस से अत्यन्त परिवर्तित रूप में वे 
अन्त में दिखाई देते है-यह भी एक 
प्रकार का “कायाकल्प! ही है। उप- 
न्यास मं आध्यास्मिक-त(ब का प्रवेश 
प्रमचन्द जी ते प्रथम वार ही किया है 
परन्तु इल से उपन्यास की रोचकता 
घटने के स्थॉन में बढ़ ही गई है शोर 
हम आशा है कि पेगचन्द्‌ जी इसके बाद 
fsa उपन्यासो मे अध्यात्मिक तत्व 
का प्रवेश करगे वे इस से ज्यादह 
रोचक होंगे | हम प्रेमचन्द जी के इस 
उपन्याल का हादि क़ स्वागत करते हे । 
प्रम-प्रतिमा लेखक थी प्रेम चन्द | 
प्रकाशक भागव पुस्तकालय, बनारस | 
G2 सख्यो 3221 मूल्य दो रुपया । 
यह प्रेमचन्द जो की १8 गल्पों का, जो 
हिन्दी की भिन्न २ पत्रिकाओं में प्रका- 
शित होती रही हैं, संग्रह है.। ये प्रेम. 
चन्द जी की चुनी २ neg हैं और सा- 
दित्य-पेमियौ के संग्रह करने के योग्य 
रै । पुस्तक सजिल्द है और sat 
खुन्दर तथा कागज़ बढ़िया है | 


प्रम द्रादशी-- लेखक श्रीयुत्‌ प्रम- 
चन्दर । मकाशक-गंगा-पुस्तकमाल्ा- 
कार्यालय, लखनऊ | ष्ट संख्या २०६ | 
सूर्य सवा रुपया । गंगा पुस्तक माला 

उत्तम साहित्य को सुन्दर टाईप 
तथा अच्छे कागज पर छुपवा कर 
हिन्दी की अमूल्य सेवा की है । प्रेम- 
z जी की १२ मनोहर कहानिया का 
म-द्वादशी? एक मनोहर गुटका है | 
इस संग्रह की भूमिका में भ्रीयुत्‌ 
ममचन्द्‌ लिखते हे, 'पेसी कहानी, 
जिस में जीवन के किसी अङ्ग. पर 
प्रकाश न पड़ता हो, जो सामाजिक 
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रूढियो की dia आलोचना न करतो 
हो, जो मनुष्य में agaat को 
दृढ़ न करे या जो मञुष्य में कु 
का भाव जाग्रत्‌ न करे, कहानी नहीं 
है | ये शब्द प्रेमचन्द जी की कहा रिया 
के पर अक्षरशः: चरिता 
होते हैं । '्रेम-प्रतिमा? तथा भ्न 
द्वादशी? की कई कहानियां पक ही हे | 

निवन्ध-निचय-- लेखक ig 
जगन्नाथ प्रसाद उतुवेदी । प्रकाशक 
गंगापुस्तकभालां--ल ह नऊ | Jo qa 
२०८॥ मूल्य सवा रुपयो। सुन्द 
भाषा म; हिन्दी-सभ्बन्धी-सुन्द्र वि. 
चारो का, GT टाइप में, सुन्दर 
कागज पर छुपा हुआ यह सुन्दर 
संग्रह है । इस में चतुचेंदी जी के सात 
निबन्ध हें जिन्हें 1हन्दी-साहित्य मे 
सुरक्षित रखने के faq गंगा पुस्तक 
मांला ने प्रकाशित कर feat है | 

हमे गंया-पुस्तक-माला से निम्नः 


लिखित पुस्तके भी प्राप्त हुई हें जो 


बच्चों के पढ़ने के काम की हैं और जिन 
केलिए हम उक्त पुस्तंक-माल 
के कृतश हैं:-- | 

१. इतिहास को कहानियां 

२. खिलवाड़ 

३. लड़कियों का खेल 

४. वनिता विलास 


हिन्दु-पश्च का विजयांक-7 
सम्पादक Yo इश्वरी प्रसाद शर्मा! 
माधुरी! के आकार का। eT ६ आता! 
मिलने का पता--हिन्दू-पश्चकार्यालय, 
बम्मन प्रस, कलकत्ता। fag’ 
साप्ताहिक पत्र है ओर उसका वार्षिक: 


मुल्य केबल २) है, इस लिए इस ४ 


विश 


है 9 URSA समाचार १५३ 
इ ७०५१४४४ Re 9. सत्य o दै है घर NPNERENANBN EN GN ang 
करती सस्ते होने म कोई सन्देह नदो न इस निक देशबन्धु-- aus 
3 aang में दिन्दू संगठन ER पका aaa Cat ae 
| 2 निक वित्र सम्भ हुआ है 
TER उत्तमोत्तम a है os a है यहद स्वराज्य दल की नोति ones 
नहीं दिये गये है । अंक सम्रह के योग्य है। है। वार्षिक सूल्य दस रुपया मात्र। 
Feat URES समाचार 
w | m गुस्कुल में मौसम बदल सभा के वाद एक सहभोत् होकर विज्या 
है, | रहा है। दिन में गमी होतो है परन्तु रावतात समाप्त हुआ | 
| शत को काफ़ी शीत पड़ने लगा है , यात्री-- गुरुकुल के प्रेथी प्रोफेसर 
Tl | cafe कुल मैं मलेरिये का प्रकोप Aletta जो अकाल कालिज में 
RR | होता खाभाविक है। मायापुर में छोटे काम करते हैं । वहाँ से अवकाश लेकर 
से | anki पर मलेरिये का आक्रमण घे पिछले दिनों कुल में श्राये। चे यहाँ 
‘< , विशेष प्रतीत होता है । सर्दी के कारण oe रहे, उनके सतूसंग से कुलवा- 
= गंगा का प्रवाह थोड़ा ही रह गया है। सियों ने अच्छा लाभ उठाया । प्रोफेसर 
"३९ | वर्षा ऋतु में जो नदी गुरुकुल के लिये जी अलङ्कार से परिशेष प्रेम रखते हैं उ- 
न्द्र भय का कारण बनती हे वही आजकल न्होंने nag के लिये समय २ पर लेख 
ae T pn A गई है। बंगले के देने का बचत दिया है । पंज'ब आयप्रति- 
स मने कं धार अ र TITS का नाल! निधि सभा के प्रधान श्री बद्‌ EA जी 
दोनों इस वर्ष जाड़े भर चलते रहेंगे भी श्रन्तरंग लभा के लिये गुरुकुल आये 
z इसलिये गुरुकुल एक टापू बना रहेगा Bale एक दिव रह कर चले गये | 
'जोः WR— दो महीने को सत्रान्ता- DEIER GRN ee 
जिन रा के माप्त हो गया है। महाबि- भी fet ae = 
गला ` हो i FAA GAM उपाध्याय पाठ प्रारम्भ होग के l 
। let लोट राये हैं और नियम केन्या गुरुकुल इन्द्रपस्थ-- का 
| पाठ stra हो गये है । ` बार्षिकोत्सवइस वार दिवालो के दिनों 
झुल में विजयादशमी — थिजया में न होकर बड़े दिलों की छुट्टियों में 
a का त्योहार कुल कॉ विशेष होगा | वहाँ छुट्टियों में ब्रह्मतारिशणियों 
my m हे, इसे कुलव!सी बड़े प्रेम से को ui! के कारण ता 
— | Wad हह a SN अ l ee = i e [चार wae | 
` तनन पडा 1 उत्सव छुट्टिगों के सुलतान क भ न्तौ 
at | सब खेलों । ब्रह्मचारियाँ के खेल हुए गुरुकुल-रजत-जयन्त 
atl | ग्रानस्ददायक पल का खेल विशेष «=| eae की रजत-जयन्ती का काय 
a, | पंडित ह । सायंकाल को अच्छी उन्नति कर tate ae 
Eh eas ज्ञो UR में षयक समाचार अलंकार केग्राहकों को | 
ae | भञ्जन 3३) बह्मचारियो तथा अत्य समय २ पर महीने मिलते Ù इन दो 
कः | afta पर ऽयाख्यानहुए। महीनो में गुरुकुल के डेपुदेशन भिन्न २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


ज ITS coroni — by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 


१६० 


Lal lal 
MAA: MIRAU जज 310 000000 ४, a 
NSN 


स्थानो पर भेजे गये थे उनका समाचार 
दिया जाता हे” 

बिहार के दानापुर, क्रिया, 
जमशेदपुर स्थानो में पंडित धमं दत्त जी 
विच्यांलंकार तथा प्रोफे सर देवराज जी 
सेटी गये थे। आपको इन स्थानों में धन 
संग्रह के कार्य में अच्छो सफलता 
मिली। जमशेदपुर किसी कारण 
कार्य न हो सका। झरिये से ८ हजार 
रुपया प्राप्त हुआ, दानापुर से भी दो 


« हज़ार रुपया प्राप्त हुआ | 


ग्वालियर तथा मध्यभारत-- ` 
प्रोफेसर गोपाल जी तथा प्रोफेसर 
नन्दलाल जी भेजे गये थे । ग्वालियर 
पहुंचते ही दोनों को ज्वर ने ग्रा घेरा | 
महीने भर बीमारी का दुःख भोग कर 
दोनो को वापिस आना पड़ा। कुल राशि 
१०००) प्राप्त हुई । 
डेरागाज़ीखाँ तथा मु जफ्फ़रगढ़ में - 
प्रोफेलर सत्यकेतु विद्यालकार तथा 
पंडित चन्द्रगुप्त जी विद्यालंकार गये 
थे। छोटे २ स्थानों से भी आप लोग 
१॥ हज़ार नकद लाने में wag हुए, 
२ हज़ार के वायदे इस से अलग है | 
महाविद्योलय के ब्रह्मचारी भी इस 
वार घरों के आसप,स धन एकत्र करते 
रहे। ब्रह्मचारियों ने श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 
जी के स्मारक में पक भवन ( Hall ) 
बनाने के At दल हजार रुपया THT 
करने का प्रण किया था जिसे एकत्र 
करने में वे सफल हुए हैं। ब्रह्म चारियों 
का उत्साह तथा कार्य प्रशंसनीय हे | 
भीमसेन, HUTT, देवनाथ, लिंहेश्वर 
तथा श्वेतकेतु आदि  ब्रह्मचारियों का 
काय बहुत ही उत्तम तथा अनुकरणीय 
रहा.है।- : 


अलङ्कार Eai 


रस ty! 
क्येटा --प्रो> विश्वनाथजी विद्य 

लंकार तथा. Sto qaaa जी fe 
न्ताल॑ कार गये थे। आये समाज का 
उत्सव होने पर भो उनको 
सफलता मिली । 

ऊपर जयन्तो के डेपुटेशनो का 
कार्य दिया गया हे। आजकल कौसिलो 
के चुनाव की धूम है । बड़ेर नेता ब्रिटिश 


सरकार से दिये गये खिलोने के fy 


जीजान से आपस में लड़ रहे हे, उन 


अच्छी | 


otri > 
À 


का सारा समय तथा घन इस खिलौने | 


की प्राप्ति के लिये स्वाहा हो रहा है। | 


जनता को भी चुनाव दंगल से फुरसत 
नहीं है इस लिये गुरुकुल के egyi 
को पूरी सफलता तहीं मिल सकी। 
नवस्वरतक चुनाव समाप्त हो जायगे। 
गुरुकुल के डेपुटेशन भारत के भिन्न २ 
Meat में उसी समय भेजे जायगे | श्राशां 
है भारतीय जनता भारत के सब से 
बड़े राष्ट्रायविश्वविद्यालय yest 
की पूर्णरूपेण सहायता करेगी ताहि 
गुरुकुल र्थिक चिन्ता से मुक्त ही 
कर ATA उद्देश्य को जो धनाभाव 
कारण श्रभी तक अधूरा है पूर्ण करनेमे 
समथ हो Gh | 


लाहोर में-- गुरुकुल il 


कार्यालय गुरुदत्त भवन लात 
खोल दिया गया है, इस से लाह 
afai को जयन्ती प्रचार में IA 


सफलता मिल सकेगी | यदि इसी r 
अन्य स्थानों के गुरुकुल TAT ST | 


जयन्तो कायालय खोल a र 
उनको भी कार्य में खुभोतां रहेगा 


मुख्य कार्यालय aena भौ दै | 


हो-जायगा। 
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कया aa के प्रेसी अवशय पढ] 

| 

अच्छ $ > ञे 
प्रो" चन्द्रभाणिं ARSEN, पालीररन 
: व्रेदोपाच्याय TAHA कांगड़ी का बनाया 
ag EA q 1 

fe बेदायदीयक fasma 
उन | 


हा है। | वरय पढें | यह यास्क मुनि के प्रसिद्ध “निरुक्त का हिन्दी में सरल, सरसं 
फुरसत | तथा सुबोध भाष्य हे जो कि दो भागों में समाप्त हुआ है और डाक- 
टेशन | व्यय रहिते कीमत केवल ७) रुपया है। अनेक सूचीपत्र देकर ग्रन्थ को 
Sel | aga अधिक उपादेय बनाया गया है। श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज, 
श्री महामहोपाध्याय do गंगानाथ जी झा एप. ए. पी. एवं. डी aga: 
coat | Wate इंलाहाबाद युनिवर्सिटी, प्रिन्सिपल miie कालेज काशी, 
उव से | tara हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, श्री रामदेव जी आचार्य गुरुकुल 
5 गाड़ी, श्री पं० घोसीरामं जी एमे, ए. प्रधान आंयेप्रतिनिधि सभा युक्ते 
ae गलत, श्री सातवलेकर जीं संपादक वेदिक धर्मे, श्री मा० आत्माराम जी 
nag | रत बहोदा, भारत के अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री चिन्तामणि बिना- 
करे | पथ एम. ए. एलएल. बी. वाइस चान्सरल तिलक- विद्यापीठ पूना, 

À wR प्रसिद्ध पेहालुभातों ने पुस्तक की GHATS से प्रशंसा की है, और 
ता से अनुरोध किया है कि वे इस ग्रन्थ को अवश्य TG | 
i... लिखा है कि निरुक्त शास्त्र के प्रचार के विना alah कमः 
e जुप्त हो गया था । यदि आए वेद का सच्चे अथो में मचोर करना . 
६ ९, तो इस निरुक्तभाष्य को अवश्य पढ़िए । वेदाथ करने की कुझ्ी 
याग | TOW को ore किए बिना बेद के खजाने को पाता केवल खम देखना हे | 


मिलने का पता-प्रबन्धकर्ता “अलंकार! 
ड़ा० गुरुकुल कांगड़ी ( विजनौर ) 
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I $ ‘dramas में 0g पुस्तङ् ¦ 
: ४ शू Q ‘ u a A 
| z AMAA पर वजन; ०. उस्तक , 
T (ao प्रो० amaa जी सिदान्त लद्कोर ) , 
ES इस पस्तक की भूमिका श्री खामी श्रेद्धानन्द जी ने लिखी हे) ) : at 
£ ० g के रे R mal 
| ४६ इस में ब्रह्मचर्य से सम्बन्ध रखने वाले विविध विषयों पर वैज्ञानिक ॥ हक 
= रोति से भाव-पूर्ण १२ अध्यायों में विचार किया गया है । १६ वर्ष } 
| z से-ऊपर की आयु वाले हरेक अंग्रेज़ी जानने वाळे के हाथ में इस i फ 
& पुस्तक का होना आवश्यक BL २२५ से ऊपर पृष्ठ हे सुनहरी | a 
| Z जिल्द हे । मूल्य सिफ़ ३) | इस पुस्तक को पढ़ने से मालूम हो ; a 
Z जायगा कि इस विषय पर ऐखी.योग्यहा से लिखी हुई पुस्तक आप ¡| पाती 
Z ने पहले नहीं पढ़ी होगी | खुद पढ़ो और अपने मित्रों को पढ़ने को दो। 1 a 
£ 9 e GN i 7 | 
-4 है `~ g ४ 
Z एड-ठू नर ; 
जिन्हें ga लिखना न आता हो उन्हें हिन्दी, sits और १॥ कोई 
z ई उदू का सुलेख सिखाने का अत्यन्त सरल नणा तरीका आविष्कृत | ar 
z -हुआ है, इसका नाम 'हेएड ट्रेनर? है। बच्चों को सुठेख सिखाने ; uf 
a के लिये अत्यन्त आवश्यक है) हरेक भाषा के सेट की कीमत | ' 
अ अलग अलग दो रुपया | j 
Z = र ; * पानी 
o 6 ` Ñ A x J 
z बिजली के जेबी Seq’ l we, 
& x बिजली के जेबी लेम्प पूरे तैयार तीन किस्म के 'हमारे पास | रखन 
4: र | अत्युत्तम ३); उत्तम RII; साधारण २) | प्रहली बैटरी wa ! 
४६६ होने पर नई की ज़रूरत हुआ करती है, उसे .हम १]) में भेज सकते | AK 
भ्र È । डाक का खर्चा.हन अपना करेंगे । पहत 
व 6c ` 
Z किटसन लेस्प” न है। 
FG मुकम्मिछ, मय सोलह इञ्च टांकी और सिंगल पम्पका feat 7 भाय 
z aa ३०); वही डबल पम्प सहित ३५) । कारबाईड दीवालगीर fen 
9 q RJ Í : : र 
š z हम उचित कमीशन मिलने पर 'बम्बई से मार्केट के भाव पर gi 
Z आप की चीजें ख़रीद्‌ कर।भेज सकते है | ; 
# OX > i 
; : पता-दीशमा ट्रेडिंग कम्पनी, कारनक रोड, बम्बई (९) | M 
न , तारकापता - पोस्ट alae नं० टेली फ़ोन नं० S 
g Linkclip-Bombay २१३५ २१४८० a 
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mana खुद य खुद कर देती हे शोहरत ज़माने Hy 
मुनाफ़ा इस कदर रखिये नमक जितना हो खाने में ॥ 
( १ ) गंगा नैनामुताज्जन:--यह सफ़ेद सुरमा शिरीष की जड़ में 
AA रख कर तथा अन्य वैज्ञानिक तरीका से शुद्ध करके १ सालकी ल- . 
तार मेहनत के पथात्‌ तय्यार किया गया हैं। हम दावे के साथ कह सकते 
कि यह सुरमा आंखों की fa पीशारियों में अकसीर सावित हो चुका है- 
मेत्रों में खरिश का उठना, wara, दूर अथवा समीप की वस्तु का 
सफर नज़र में आना, धूप में जाते ही आंखों का गरमी से चोंधिया जाना, 
देर तक किसी वस्तु अथवा पुस्तक डो a नज्ञर का ग टिना, आँखों से 
पानी का गिरना, नजले की वजह से आंखों की कमजोरी और विशेष करके 
| द्राजकल के नवयुवकों तथा दा के लिये यह सुरमा अकसीर साबित हो चुका 
है कीमत २) तोला रखी गई है । २ माशा ||), gurar १), १ तोला २) 
( २ ) कुक्करों का शर्तिया इलाज!-- एक आश्वथे जनक औषधि | यह 
कोई शास्त्रीय नुस्खा नहीं है । परन्तु किसी अनुमती ge सन्यासी का जादू 
है देखने में बिलकुल माशूली खाली वत्तिये नजर आती हैं परन्तु इसके ४, 
४ दिन के इस्तेमाल से ही आपको निहायत फायदेमन्द साबित होंगी-- 
यह वत्तियाँ आंखों के पुराने से पुराने Te, सुखीं तथा पड़वाल और 
पानी के कर २ गिरने के लिये अकसीर है । फायदे इसके अन्य भी हैं 
परतु आप इसकी एक वार परीक्षा करके हमेशा के लिये इसको अपने पास 
रसना चाहेंगे । सेवन विधि दवाई के साथ भेजी जाती है । 
( ३ ) मस्तिष्क पौष्टिक/+--विद्यार्थी, अध्यापक, वकोल, FR आर 
| याख्याता आदि जिन्हें काम करके काफ़ी देर फे लिये आराम को जुरूरत 
` इती है, उनकी दिमागी ताकत को स्थिर रखनेके लिये यह दवाई अद्वितीय 
| से कम १५ दिन यां ९ महीना इसके सेवन करने से आश्चये जनक T 
पाव दृष्टिगोचर होता हे | इससे आपअपने काम को दिल से. कर सकेंगे तथा 
` दिमागी ताकत को ज्यादा नहीं खर्च करना पड़ेगा । विद्यार्थियों के लिये अ- 
MU केवल एक वार परीक्षा की ज़रूरत है। १ शीशी १५ दिन के लिये २) 
(४ ) केशाज्जन खिजाव;-- जहा अन्य खिजातों के लगाने से काली 
। ते Ta के सिवाय बालों को जड़ें कमज़ोर होकर झड़ने लग mo 
ह ३, से शाल ae म a 
CAE दो चीज़े हे.-एक खुश्क, दूसरी तर। दोनाको उचित मात्राम पल 


रर अशते इस्तेपाल करने से बा जशपे इस्तेमाल करने से. बालोमे खास चमक आती है। १ शीशी LY) 


Wy शुद —— = eee PTE ENE लुधियाना 
१० fave विद्यालंकार, अलंकार द्व दिक Hal, कूचा; लाजूमल, Y 


fh Sf SO eT व्य वाटल्या 6 
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नराचे दास a | 
र £ 
| । १, प्रहावीर गेरीवाल्डी-ले०श्री To इन्द्र जी वियावाचरपति । आधा & 
i SLT पनेरी नः x Wi £ 
Hist [व्यू--गेरीवाल्डी का जीवन केवल व्यक्ति का जीवन नहींए | + 
| _ स्वाधीनता का जीता जागता इतिहास हे । पुस्तक की भाषा अत्यन्त रोचक st A 
| पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी है। हम इस पुस्तक का हांदिक स्वागत कर र 7 
| = IS — विशेष महांपुरुषों के जीवन चरित्र नवयुवको के लिये वि £ 
। ता दते हैं। यह जीवन चरित्र भी अच्छे ढंग से लिखा गया हैं। 5 
खोचक ओर मर्मस्पशिनी है। नवयुवकों को इस का अध्ययन अवश्य करना स १ 
शा —g a भं ONEA S cee 
: Ai शारदा--इसकी भाषा ऐसी फडकती हुई और asia है कि कश 
उपन्यास का सा आनन्द आता è । मनोरञ्जन के साथ २ उपदेश कीं भी म] हि 
जी Ri विषय का क्रम भी यथोचित्र रीति से जमाया गया है। पसतक D 
R घर g 2 = लिनी A f 5 हर fe 
fet घटनाओं का उल्लेख है जो महत्बशालिनी है, जिनका ज्ञान adan i 


oao 
CRS 


os i हिन्दी जाहित्यम अनूठी है। हमारा आग्नह है हि 
उक इसे अवश्य ue | पुस्तक मे इटली के आठ महान व्यक्तियो के चित्र ate 
२, प्राचीन भारत में खराज्य- : 
लङ्कार-धां मूल्य ॥ | | 
à Sto विधुभूषण दत्त जी. M.A हमारे 
निश्चिसत्तात्मङ्क शालन घणालियो से ज 
थी इत्यादि बातो को सिद्ध करने के 


लेखक-- श्री Go ana जी सिद्धा; 


आर्य घञासत्तात्मक तथो प्रति 
परिचित न थे, प्रजा ही राजो को चुनती 

> XA we ` 
में लेखक ने फय प लिये प्रमाणो और उदाहरणा को इकट्ठा करते 
fe en परिश्रम क्रिया है । पुस्दक की लेखनशैली मनोरक्षक है।| 
eat ये सभी को इस पुस्तक में बहुत सामग्री प्राप्त हो सकती है! 


A 
| a को आदश a 
रअ a का आदश-ले० श्री do नन्दकिशोर जी बिद्या | 


बाबू र जी काशी A 
MARRIN जी काशी- विवाह sar है, किसः से, कैसे, कित 


Die i ie te i ieee Gy 
1} 


लिए और R a 
विवाह पद्धति बज चाहिप A | 5 
गत है ala अन्य विवाह पद्धतियो से क्यों श्रेष्ठ है, ag अच्छी तरह बतलाया ; 

: ईस उस्तक का समाज में अधिकाधिक प्रचार होना चाहिए । | z 


aft = क्या Eao श्री गिरिजा कुमार घोष-भारत a 

eee eS गुरुनानक, गोस्वामी तुलसीदास श्रादिं के विं 
सु naa ast मनोरंजकता से लिखे गए हे अ (धो मूल्य |) < 
ar a ए फूल यह पं० gaa जी Frere की बिद 
| क यी पर agaa कविताओं का संग्रह है । आधा सूलय . 
_ निजर-लाहित्यपरिष्रद्‌ पुस्तक भण्डार; गुरुकुल कांइड़ी ( हरिद्वार.) 
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चश्मा लगाने की खाढत भी 
छूट सकती है । 


cet के भोमसेनो Qa की परीक्षा कर लीजिये | 
आशा है कि चश्मा खरीदने तथा आंखें बनवाने की ज़रूरत 
ही न रहेगी । 

भीमसेनी wed से agi को चश्मा लगाने की आदत 

ss ञ्रौ = F (0 च है 

छूट गई है ओर वे वारीक से बारीक अक्षर पढ़ सकते है | 
qua मोतियादिन्द के सिवाय आंखों का कोई भी ऐसा रोग 
नहीं जो इस से आराम न हो | पानी बहना, धुंधला दीखना 
इत्याद रोग तो {बहुत ही शीघ्र आराम होते हैं। कीमत +) 


Ep ने तथ y Waa qa 
बनवाने तथा चश्मा खरीदने के पूर्व गुरुकुल खातक 


ATLA MADR A dada we 


सद्धासत। पांच रुपया tat तोला 
ह 7 सुधाधारा- gas गुणों से तो आप परिचित ही हे केवल 
था प्रतिः 5 SA DE à x 
1 चु Z यही याद दिलाना हे कि घर में, यात्रा में एक शीशी पास रहने 
£ 


ga © से अजीणो, के, दस्त, हैजा, जी मिंचलाना; छोटे बच्चों के हरे पीले 
अक है| स, पेट तथा सिर ददे आदि तत्काल रफा होते हैं, जिससे रोगी 


z 


थोर उसके सम्बन्धियों का भय दूर होता हे । इसे ही क्यों 


० 2 


विचा प ! दवा सब से ज्यादा और कीमत वही आठ आने ॥) 
a, किस pe जापानी मलहभ-बाजार में इस से सच्छा और 
cl ह __ me ; 

# सस्ता aaga कोई है ही नहीं । 


ii 


कठिन से कठिन दाद, गीली सूखी खुजली, अकॉता, 


a) ® सिः द 
i | q सिर का गंज, विवाई आदि चर्म रोगों की agua दवा है : 
` | & जिनकी धारणा है कि दाद जड़ से जाती ही नहीं, वे 


६| & | व्यवहार करके देखें | कीमत चार आने |) 
f ई Mema दवाइयों के लिये gains मंगा कर देखिये | 


पता:--गुरुकुल खातक फ़ार्मेसी देहली Ho १ 
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३४ साल का परोक्षित भारत सरकार तथा 
qua गवने सेंट से Uae : 

ड०००० एजेंटों द्वारा Amat दवा की सफलता का सव '|: 

से बढ़ा प्रमाण हे । i 
टि EA, ( विना agna की दवा ) |: 
| eld Hes यह एक स्वादिष्ट और 
We GES &9 सुगन्धित दवा हे, जिस के 
| सेवन करने से कफ, खांसी, 
Sut, दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे, बालकों 


रे पीले दस्त, इन्फलुएंजा इत्यादि रोगों को शर्तिया फायदा (| 7 
होता है । मूल्य ॥) डाक खर्च १ से श्तक ।2) i 
(वु > दाद की दवा, 


| बिना जलन और तकः 
` लीफ के दादको २४ घण्टे मे 
आराम दिखाने बाली सिफ 
यह एक दवा है, मूल्य फी शीशी |) Blo Sto UA, १ से २ 
तक 14), १२ लेने से २।) में घर as देंगे | 
F दुवले पतले और सदेव रोगी , 
रहने वाले बच्चों को मोटा ऑर 
न्दुरुस्त बनाना हो तो इस 
मीठी दवाको मंगाकर पिता. 
इये, बच्चे इसे खुशी से पीते हैं। दाम फी शीशी ॥|), डाक खच |) 
पूरा हाल जानने के लिए सूचीपत्र मंगाकर देखिये, gra मिलेगा 
यह दवाइयां सत्र दवा बेचने वालों के पास भी मिलती el, 
सुख संचारक कम्पनी, मथुरा | 
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झवल हीच रुपये सें 
एके घड़ियाल 

ज़रा भी संकोच न करी | आज at 
आडर भेज दो क्योंकि टिक--हैक : 
Tik-Tak Regd Wall Clock 
६ घड़ियाल ठीक समय देता है। सब 
को पसन्द आयगा ही | इस से कमरे 
की दीवारों को सुशोभित कीजिये | 
कोभमंत--केवल रुपया तीन 


इसे कीन न चाक्षेगा ? 

हेमारी thes तारा? जेंब-पंड़ौ 
रोल्ड-गोल्ड say बाली है | इस की 
५ ag की गारन्टी है । कीमत केवल 
५] है । जो इसे खरीदेगा उसे प्रख्यात 
सी टायमपीस set grg में दी जा- 
यगी । यह अवसर कुछ ही दिनों के 
लिये है । जल्दी मंगवाये, न चूकिये । 
पता अंग्रेज़ी में लिखिये | 


पीटर वाच कम्पनी, 
पोस्ट बाक्स २०-मद्रास | 
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33 रोशनी 

< 

<pre mat 

<E ik 

<ER ण्डार्‌ 

23 Sain ठेन्टर्न जर्मनी की बनी हुई 

~< अपने समाज, सभां, सोसायटी, ga 

हि व्यांयामशालाँ तथा Te कॉ, अमरीका क॑ 

< ( बनी हुई निहांयत उम्दा तथा मशहूर By 

=e IN न विंग aeza सें छुँशो भितं की जिये | यह लेन्छने 

202 अपनी gri रोशनी के दोरा रात को दिने कर देती 

$ है। उत्सवा की शोभा fa a सें दुंगंमी हो जांती हे। १४) 
oe विवाह तथा त्योहार आदिं की खुशी के अवसर पर यह (| 
33 लालटेन घंर की शोभा देने वाली उत्तम बस्तु है । इस लेन्टंमे से ga | fi 
SaS नहीं होता | आपो तुफान तथां वषा में येहं घुझ नहीं सकती | i 
Ei इसमें AGE aire ये a इस्तेमांल किया m है। 5 
619 (१) एक Rag बाली ३५० केएडंलं पॉवर की स्टीम किग, ebl 
Bi लॅन्टन को कोमंत ३०} [= 
pg (२) दो मैन्टल वाली ४८० Susy पावर की स्टोम 89) गृह 
"$$ किंग लेन्टन को कीमत ३५) H 
$$ -( ३ )एंक पेन्ट्नल वाली ३०० केणडंल पावर की हैसेग लैन्टने 


नर्मनी की बनी हुई की० २४) 

इनं लालटनों को बंजनं लंगभंग दो सेर, ऊँचाई १३ इंच, 
तथी चिमनी अवरक की होती हे । डांक द्वारा मंगाने से एक 
` लालटैन पर पोस्टेज खच अलग | 
a3 मेन्डलः-- 
६०2. एक मेन्टल बांली लेन्टन के लिये मेन्टल कीमत ३॥। ) फ़ी दजेन 
BE दो मेन्ट्ल वाली लेन्टन के लिये मेन्टल॑ कीमत ३) फ़ी दे 
SS म्राइमस ETH १०० कीमत 8) डाक व्यय TIF 
<H मिलने का पता 
2 रविवर्मा स्टोल asa अम्बाला छावनी . 


का २ २ ० ९ ९ ०0 
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उत्पन्न हुईं जगत्‌-प्रसिहु उत्तम 


TRA बटी oe 


सके सेवन से बुद्धि तथा स्मरण -शक्ति बढ़ती 


, ag q 
i, e विद्यार्थियों, क्रार्का , वकीलों, बरिस्टरों, पणिडतों ग्रौर कालेजो के लड़कों 
ही $| आदि दिमागी काम करने वालों के लिए अत्यन्त लाभदायक 2) 

My s 

; HI मू ३) & सेर 
ii SE yg शिलाजीत 

| H मूल्य फी तोला १) २०, RI तो० २) ₹०, पूरे ४० दिन की खुराक 
a | 

to ee 
al i विशेष हाल जानने के लिए वढा QATA मुफ्त मंगा कर लाभ उठाइए । | 
| gef 

| त न पता--सैमे जर “शर्मा पुस्तकालय? तया ब्राह्मोबटी भण्डार? | 
K ; gri 

a 


RUA aga से व्यय, rat शरीर दुःख से बचो ! 
बालक Ig, स्त्री, पुरुष 


om को प्राय: सबे रोगों में “कासघेनु” सेवन कराइये । 
| far, aM, इन्फिल्यूञ्जा प्रभृति रोगों के अचानक आक्रमण के लिये 
अमोघ aq हे । जिसने एक बार प्रयोग किया वह यथा नाम तथा 
१ सध हो. ati पास रखता है। बड़ी शीश २॥), छोटी १।) 
आढ आना में लीजिये । वी. पी, खर्च कारखाना देता है । विवरण 


AA AbD 
क 5 


EN 


i, AL 


O ७. अ १ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 3 


N 


= | 
जो ले उसी को चार चोज मुफ्त इनाम 


4 मजले हेरान वेश तेल 


शं की शीशी का ढक्कन खोणते हा 
चारों तरफ नाना faa aa fe 
जात कच्चे पुष्पों की सुमधुर ४ 
gaa dA आने लगती हे, 
जो राह wna लोग भी ag 
हां जात ह। 
दाम १ शीशीका ॥) बार ह आना 


२ शीशी लेने से १ फौन्टेनपेन कलम मुफ्त इनाम | और ४ शीशी : 


लेने से seer चोताला १ चश्मा मुफ्त इनाम दिया जायगा | और ६ 
शीशी लेने से १ फैन्सी सोफानो हवाई रेशमी eee AGA इनाम। 
और ८ शीशी लेने से १ रेलवे जेबी घड़ी गारन्टी २ वर्ष वाली मुफ्त 
इनाम दी जायगी | और १० शीशी मंगाने से १ फैन्खी रिष्ट्रवाच 
( कलाई पर बांधने की घड़ी ) मुफ्त इनाम | 


टाक खर्च २ शीशी का ॥|) बारह आना जुदा, 
४ शीशीका ॥४) ६ शोशो का १।) ८ शीशीका १॥) १२ शीशोका २) रु 


a ` f 
इस dah साथ ऊपर लिखी हुई इनाम की 
चीजें न लेकर सिफ तेल की शीशीयें लेनेसे ग्रस १५दर्जनका दाम$९२० 


जो ले उसी को उधार पर माल 


कम से कम १२ दजन तैल की शीशीये दाम ७२) रु० की लेने से प्रथम 
आधे दाम ३६) Go लेकर माल उधार पर दे दिया जाता है | आर 
बाको के ३६) रुपये माळ के बिकने पर लिये जांयगे | मालको 
दुकानदार चाहे १ वर्षं ही मे बेचे, मगर माळ वापस न लिया जायगा। 


नगद केश दाम देकर १२ दुर्जन लेने से 

२५) रुपया सैकड़ा कमीशन दिया जायगा; fara ध्यान रहे कि तैल 

के साथ इनाम की चीजें लेने वाले ग्राहकों को, और उधार पर माळ 
लेने वाले दुकानदारों को कुछ भी कमीशन नहीं दिया जाता है । 

मिलने का पूरा पता; 

Sto डी० पुरोहित एरंड सन्स, नं० ७१ झाईव स्ट्रीट, कलकत्ता | 
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मार्गशीषे १६८३ नवम्बर १६२६ 
क्ष ३ ] [अङ्कु ६ 


सुर्य संपादक ' 
प्रो० सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार 
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a 7 &. नमुने का अंक बिना मूल्य किसी को न भेजा जावेगा | 


A कांगड़ी ( जि० बिजनौर ) के पते से करना चाहिये । 
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ग्राहकों से RITA 


१. अळंकार पत्र प्रत्येक देशी मास के प्रथम सप्ताह में ग्राहकों के पास पहुंच 
जावेगा। 

२. यदि कोई संख्या किसी ग्राहक के पास न पहुँचे तो पहले डाकघर से 
पूछना चाहिये यदि पता न चले तो डाक-घर से जो उत्तर आवे उसे प्रबन्धकतां 
के पास भेज देना चाहिये। यह सूचना देशी मास के तृतीय सप्ताह तक अव. 
श्यमेव पहुंच जानी चाहिये । अन्यथा दूसरी प्रति बिना मल्य न दी जावेगी | 

३. पत्र व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य देनी चाहिये 

अन्यथा उत्तर न दिये जाने के हम दोषी न होंगे) | ; 
8. पत्रोत्तर के लिए जबाबी कार्ड या टिकट साथ भेजना चाहिये | 
५. पत्रव्यवहार में ग्राहकों को अपना पता पूरा और सुवाच्य | a 


क 


लिखना चाहिये | 


६. भावी ग्राहकों को चाहिये कि चे रुपये मनीआर्डर द्वारा भेजें | वी. पी. 


भेजने से ग्राहकों को और हमें होगी a =. 
oe और हमें, दोनों को कष्ट होता हे । पैसे ल पा समय 


<, प्रबन्ध € 5 f 
बन्य सम्बन्धी सब पत्रः व्ववहार प्रबन्धकर्ता “अलङडार” गुरुकुल 


5 कक 


क चो firer तथा पब्लिशर के लिये गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ी में पा 
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5 बर्ष ३, अङ्क्‌ ६ ] मास, मार्गशीर्ष [ पूर्ण संख्या ३० ee 

© “ie 
TEEN . 


त्या 
गरूकुल-समाचार 


SN 
खातक-मणएडल गुरुकुल-कांगड़ी का मुख-पत्र 


केक कक कक के कक 


इंव्ठते त्वासवस्यव। कण्चासो वृक्तदादहदषः। 
-हांवष्मन्ता HARA || ऋ० १. १४७. ४। (Si 


DPI DR IR “जि RR RE EE IE REE 


(Ke 
यि IMRAN be 
' छ 


गान में विलीन 
( श्री सत्यकाम जो विद्यालंकार ) 

मस्त हुआ गाने में तेरे, तू गाये जा इस ही खर में। 
छिपे हुये हे, गान azai 

तेरी लहर लहर AU १॥ 
Fara जा जीवन उन्माद, जगाये जा. चिरसुप्त विषाद | 
भरी हुई है गइन वेदना 

तेरी इस कल कल में ॥ २ ॥ 
मेरे सुख दुख भूत भविष्यत्‌, जग का यह सारा विस्तार । 


तेरे एक बिन्दु भर जल में 
धुलता.सब पल भर में. || ३॥ 


| “शेष रहे इन व्यथा भरे-गानों का कम्पनमात्र विभो | 
में विलीन हो रहूँ सदा बस 


उस ही अजर अमर में ॥ ४॥ 
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हमने अभो देखलिया कि नास्ति-क 
चादने संदेह के लिये जगह खाली कर 
' दी। संदेह ने दो एथक्‌ २ रूपधारण 
-किए-'संदेहवाद्‌? (Scepticism) तथा 
[Agnosticism ] अज्ञेयवाद! | संदेह 
-चाद का मुख्य प्रवर्तक ह्यूम कहा जा 
सकता है, भारत में जैनियो का 
' याद्वादः | इसी का रूपांतर है। 
संदेहवांद में आत्म-व्याघाते के अंश 
मौजूद हैं, इसलिये यह ठहर नहीं 
सकता । संदेह में तो संदेह होता नहीं, 
'चह तो निश्चित है। फिर संदेहवाद 
कहाँ रहा ? इसी बात को वेदांत में 


` तथा स्युः ॥० 
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विचार अक्ष aatz / A gnosticism ) 


o eee क नना 

1 वेदांत० ( २, २, ३३) ““सवत्र चेमं सप्रभङ्गीन्यायमवतारयन्त्ति। स्यादस्ति, 
स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यथ्च, स्यान्नास्ति 
च नास्ति चावक्तष्यश्चे ति ।...नह्येकस्मिन्धर्भिणि युगपत्सदसत्वादिविरुद्रुधमसमावेशः त 
' शीतोष्णवत्‌ | य रते सप्त पदार्था निर्धारितः एतावन्त एवंरूपाञ्चेति ते तञ्चैव वा 8३ 


% “The problem of the ultimate cause of existance EO i 

_ me hopelessly out of reach of my poor powers, OF all the senseles | 
babble I have. ever had occassion to. read, the demon 

. these philosophers, who undertake to tell us all about th 
of God, would be the worst, if they were not surpassed by 
greater absurdities of the philosophers; who try to prove 
-there is no God,” Method and Results, page 245. | 


: a y 
A 
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es अलडूगर wey | 
| इश्वर का स्वरूप | 
हह संदेहवाद तथा NAIN 


जैनियों के ENZ का खंडन करते 
हुए 'नैकस्सिन्नसस्भवात्‌! इस सूत्र से 
प्रकट कियां है | 

आधुनिक कॉल में संदेहवाद का 


के रूप में प्रकट हुआ, और प्रोफेसर 
हंकलले ने अपने को नास्तिक कहलाने 
से बचाने के लिये इस शब्द का निर्माण 
किया । अपनी पुस्तक “मेथड एंड रि 
We % में चह एकजगह लिखते हैं कि 
मुझे निर्बल शक्ति में सृष्टि की अंम 
सत्ता तक पहुंच पाना असंभव प्रतीत 
होता है | परमात्मा के गुणो की व्याख्या 


aaa 
स्यादि 
म्भवति 
aa al 


stration® ९ 
e natul® 


the sti! | 
that 


` 
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parse 
करने वाले मुभे बेवकूफ मालूम पड़ते 
हैं, और उनसे बढ़कर सूख वे, जो उस 
की सत्ता के खंडन करने का दम भरते 
हैं। कसले का कथन था { कि agafà 
तथा परमान्मा, दोनों EAP है । इन 
के पीछे भागने से मनुष्य का कुछ नहीं 
बन सकता | जव मशीन 1 को चलता 
हुआ पाकर, उसमें काम वर्मे से हमें 
फुरसत नहीं, तब उसकी रचना आदि 
विकर प्रश्नौ को सोचने में समय क्यों 
खोया जाय ? 
परंतु FAA का यह विचार ठीक 
wat | AAT की रचना इस प्रकार की 
नहीं है कि वह अंतिम सत्ता» पर 
विचार करना ही छोड़ दे Tat मान 
लेना मानव 'प्रकति से शान भिन्षता 
प्रकटः करना हे । मनुष्य जब तक 
मनुष्य है, तच तक चह अन्य 
wat के साथ इन पर भी विचार 
करता ही रहेगा । और किसी २ समय 
तो अन्य सब कुछ छोड़ कर इन्हीं पर 
पड़ी प्रबल्लता से विचार करेगा । प्रो० 


ee 


NSRANIN INST 


हक्सले मनुष्य को .मशोन को पुर्ज़ा 
बना देना चाहते हैं । किन्तु ager की 
रचना इस भावे के विरुद्ध है। मनुष्य 
इन पर विचार करेगा, विचार अंततक. 
संदिग्ध अवस्था में ही रहेगा, इस बोत 
को मानने के लिये भी मनुष्य को तैयार 
नहीं किया जा सकता । विचार का 
अभिप्राय निश्चय पर पहुंचना है, संदेह 
में पड़े रहना ही नहीं। अन्ञेयवाद ही 
यदि संसार की समस्याओं का अंतिम 
उत्तर होता, तो मानव-समाज कभी 
का आत्मघात कर इस सभस्या को हल 
कर चुका होता | इसी लिये शॉपेनहार 
आदि अशयवादिया ने श्रोत्मघात में 
कोई दोष नहीं देखा | कई लोग भूल 
से उपनिषदौ को अज्ञेयवाद का प्रति- 
पादक समभते हैं। बुद्ध को अज्ञ य- 
वादी. कहा जासकता है, यद्यपि बहुतो 
की उसके विषय में यह सम्मति नहीं 
है । परंतु उपनिषदो को अज्ञोयवाद का 
प्रतिपादक कहना बड़ी भारी भूल at 
उनमें स्पष्ट लिखा है--- “इह चेदवेदीदथ 


Sen E भ 
t “For what after all do we know of this terrible ‘matter’ 
r as a name for the unknown. and: hypothetical cause of states 


Of our ` 
our Consciousness, ० 


I “Why trouble oneself about matters, which are out of Teach, 


wh ie I 
the Working of the mechanism itself, which is of infinite 


Practical- 3 toni 
र Heal importance, affords scope for all our opportunities.” 


Ux ‘ese 
a ley’s Critiques and Addresses, page 307... 
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सत्यमस्ति न चेदवेदीस्महंती विनष्टिः2 


FRA mR A 


न 
wi 


ie e 
(क) ज्ञगत्कायत्वचाद ( ण्या 


. उसे न जानने से तों नाश-ही नाश है #! logical Argument =e मीमांसकी 


जिस प्रकार नाध्तिकवाद का हास 
हुआ, संदेहवाद aT हो गया, उसी 
प्रकार अब योरप से अजशेयवाद भी 
लुप्त होता चला जा रहा है TAME- 
कलोंपीडिया nq रिलिजन एंड पथि- 
qa में अशेयबोद्‌ पर लिखते हुए 
स्पष्ट कहा है कि आधुनिक दार्शनिक 
विचारी का झुकाव अश्न यवाद को पीछे 
छोड़ जाने की ओर है. । 1 


` स्रास्तिकवाद्‌ 


३ 
१ परमात्मा की सिद्धि 
gaa देख लिया कि नास्तिकवांद्‌, 
asgat तथा श्रज्ञेयवाद हमें संतोष 
नहीं दे सकते । अब प्रश्न होता है कि 
ऐसी अवस्था में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे 
समभी जाय ? हमारा विचार हे कि 
आस्तिकबाद्‌ ही इस विकट समस्या 


का सबसे बढ़िया समाधान है| ईशर 


की सत्ता निम्नलिखित युक्तियाँ से 
सिद्ध की जा सकती हे- 


ते हैं : 
मानते हैं कि संसार = 
का स्थूल ay 


अनादि है । परन्तु विज्ञान से सिद्ध हे | 


चुका है कि प्रश्‍ति का यह Ba रुप 
अनादि welt यह किसो-न.किस 
समय वना, झर किसी -न-किसी समय 
नष्ट हो जायगा | छिन्न भिन्न परमागुग्रा 
से यह खुन्दर संसार कैसे पैदा होगया ! 
कई प्रकृतिवादिया का कथन है कि 
प्रमाखुओं के मिलने से 'ऐसे है 


(Fortuirous concourse of atoms ) 
यह जगत्‌ पैदा हो गया है । यह कल्पन! 
ऐसी ही है, RA कोई कहे कि बहुत से 
matt को जोड़ देने से ऐसे ही एक 
पुस्तक तैयार हो गई ! हम जानते हैं, 
संसार में ऐसे ही कुछ नहीं होत! 
कार्यकारण को नियम अटल है। शो 
बनता है, उसका बनानेवाला भी होता 
है यदि संसार बना, तो : विसे 
यह शकलं दी ? यह प्ररिवततं 

हुआ ? इस परिववर्तन का कारण * इसा! इल परिषवर्तन का 


* उपनिषदोः में ग्रन्ेयवाद्‌ के प्रतिपादक ये ater कहे जाते हैं-- 


पि RAN ~ tog जानता. 
fa वेदयो न विजानीमो -यंच्यामतं तस्य मतं-मतरं यस्य न ब्वैद- स: । ग्रवित्ञात fa 


विज्ञातमविजानताम्‌ | इत्या दि”?.। 


के ease ग्रमिम्राय यहो है कि जिस प्रकार का लोग़ उसे बता रहे हैं, वह पैसा 
है। तभो उपनिषदों में लिखा हे--५नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो त चक्षुषा । f 


तोय कथं तदुपलभ्यते | इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति... | दधी; RITES 


mi A , nge tpe | 
: f “More = nt philosophical developments ee 

gnosticism will soon bea superseded mo |, 
thought.” Encyclopedia of Religion and Ethics—See, “Agpo 


expectation tha 


at 
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rn 
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“08mg, | 
मांसको 
ल रुप 
सेद्ध हो 
Ta रुप 
afa 
t समय 
माणुग्रा 
गया! | 
af 
ऐसे हो 
toms ) 
Heat 
बहुत से 
ही एक 
[नते ह 
होता! 
21 at 
पी होता 
frat 
[त 
ए कोत 


न * यदि पृथ्वी की सूर्य a दूरी १ र 
ह की दूरी हस प्रकार: होगी-८ Mercury ( बुध ) ३६; x 


| स्वता (क्व) १५०, ‘Mars (मंगल ) १४% Jupiter, 


‘Nahi 


Ct E A 
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है! जो कारण है, Tat परमात्मा ay 

विकालवादी कहते हैं कि प्रकृति 
ai ईस परिवर्तन का कारण ह| 
परंतु वद स्वयं इसका कारण नहीं हो 
सकती | यदि प्रकृति ही कोरणा हो, 
तो मनिना पड़ेगा कि परिवर्तन प्रकृति 
का खाभाविक गुण है । परन्तु 'परि- 
बर्तन! किली वस्तु को खांभाविक 
गुण तही दो सकता ! स्वाभाविक 


गुण का अर्थ है 'नित्य gw । 


जो गुण किसी बस्तु का 'स्वभाव' हो, 
घह उसमें सदा-- नित्य! रहना चाहिए 
जब एंक गुण सदा रहेगा, तो उसका 
बिरोधी गुण उसमे नहीं ce सकता | 


परिवर्तन! का अर्थ हे “अनित्य 


बदलने वाला । seg; परिवर्तन के 
स्वाभाविक होने का मतलब हुआ 
aha का 'नित्यः होना । भला अनित्य 


को नित्य कहने चाले की बुद्धि ठिकाने 
:हो सकती है ? यदि किसी प्रकार परि- 


¢ my 
पतन को प्रकृति का स्वाभाविक धर्म 


: मान भी लिया जाय, तो भी प्रकृति में 


एक ही प्रकार की यान्त्रिक गति 
(Mechanical movement ) होनी 
चहिएऱया तो कह aad ही जाय, या 


विगड़ती हो जाय । परंतु ऐसा नहीं 
aa का प्रारंभ करने वाली 


क सी मे तो उत्पत्ति, स्थिति, राड a. उत्पत्ति, स्थिति, 


Qa. 


m (शनि ) iuo; Uranu ¢ 
Men of Science Jo ३८; 


E की 
प्रलय- ये Primordial matter तीन 
विरोधी धर्म पाप ज्ञाते हैं । में एक 
पत्थर फेकता हूं । चूंकि उसे बाहर से 
is मिह है, इसलिये वह चलता है, 
फिर ठहर जाता है। सृष्टि में उत्पत्ति- 
स्थिति-प्रलय़ परस्परविरोधी gad 
जो यही सिद्ध करते हैं कि प्रकृति के 
इन गुणी का कारण प्रकृति से ater 
है, उसका यह खभांव नहीं | यही भाव 
हरिदासीय कुसुमांजलि में इस प्रकार 
प्रदर्शित किया गया हैन “क्ित्यादि' 
सकलूक कार्यत्वात्‌ घटवत्‌ । सव तक 
ag उपादतगोचरापरोत्षज्ञानचिकी, 
षाक तिमञ्जन्यत्वम्‌ |” 

(ख ) आयाजन-धुतिवाद्‌ ( Tele- 
ological Argument )— चिक्षान से 
पत्ता चलता है कि.जहां संसार सादि 
और सांत है, वहाँ बतेमान संसार में 
अखंड नियम तथा व्यवस्था ( Law, 
order, design ) चल रही है। ज्योतिष' 
शास्त्र, भूगर्भशास्त्र WANA, 
जीवन-विद्या--जहाँ कहीं सी हम आँख 
उठोकर देखते हैं, हमें नियम तथा व्य- 
बस्था ही दिखाई देते हे. । हमें बगीचेमें 
क्रमशः gat की पंक्ति लगावे में माली 
की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या FAT 
qea के उद्यान की व्यवस्था विना माल बिना माली 

०० संख्या से सूंचित की जाय, तो wat 

enus (शुक्र: ) ७२; 

( बृहस्पति) ५२० 

अता) :१९२० Né Neptune (वरुण) 

( मासं और जुपिटर के बीच 


चौगुने के लगभग अंतर पाया ज़ाता है) 
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के हो रही है ? डॉ-फ्लेमिंग सेवन मेन 
आफ साइन्स? में कहते हैं कि सूर्य के 
eats जो We मुख्य Ae है, उन की 
सूर्य से दूरी एक दूसरे की AIA लग 
भग दुगनी के है। यह ATTA बोड 
छे नियम से प्रसिद्ध है। क्या इन ग्रहों 
को इस प्रझार नियमित और व्यवस्थित 
गति विना किसो चेतनःशक्ति के हो 
रही है? विक्रासवादी कहते हैं कि ये 
सब तो प्रकृति के नियम हैं। परंतु कवा 
नियम कभो नियन्ता के विना रह सकते 
हैं ? विश्‍व की इसी धृति को वेद में-- 
"स दाधार पूथिवीमुतद्याम!ः-कहकर 
प्रकट किया हे | कुसुमाञ्जलि में इसी 
अनुमान को इस प्रकार प्रकटः किया 
a— “सर्गाद्यकालीनद्वयणुकारम्भकपर 
माणुद्रयसंयोगजनक कर्म, चेतनप्रयल्- 
JEF, कर्मत्वात्‌ , श्रस्सदादिशरीरक्रिया 
वत्‌ | ब्रह्माएडादिपतनप्रतिबन्धकीभूत- 


अल डूगर 


ह , F 
PR ८00८॥८0५१५/५/७/५/५/५ ४५५१८०. LN F \ 
Re 


nt 
प्रयत्नवद्थिष्टितम्‌ श्तिमस्वात्‌ दिप 
विहङ्गम ध्वतका्ठवत्‌ 102 } 
gto हक्लले 'किदिक्स a 
ts an” 1 में लिखते ह~“ विकासक 
से संसार के नियमा तथा व्यवस्था को 
हल करने का प्रयत्न निरथेक है। त 
जितना ही नियमो को महत्ता ay 
गहनता क{ पता लगाते MAN, उत्त 
ही आस्तिक कहेगा कि यह सव एए 
मात्मा 
हे. | संसार सें असुकः अमुक निय 
है--यह कहकर नियन्ता परमात्मा 
का asa :,हीं कियां जा सकता |” 


(य) अह नियामकत्ववाद (Mor. 
al Argument )-- कार्यकारण को 
नियम हमें बतलांता हे कि श्रच्छे का 
का अच्छा और बुरे का बुरा फल होता 
चाहिए | मनुष्य इस कर्मे-फल की 
नियंता. नहीं है. परन्तु वह नियमित 


“No d “hs o $ SR 
T “No doubt it ts quite. true that the doctrine of evolutions 


की महानता का | 


Fe most- formidable opponent of all the commoner द coase! 
orms of Feleology...The teleolgical and the mechanical views? 


nature are not, however, of necessity, mutually exclusive. On 


the contrary, the more purely a mechanist the speculator is, the 
more firmly does he assume ngement, 


; a primordial molecular arr 
of which all the phenomena. of the universe are the consequen™ 
and the more completely is he thereby at the mercy of the ६९०१ 

: gist, who can always defy him, to disprove that this. 00007 | 


न A 
molecular arrangement was not intended to. evolve the phen ; ; 
uzel 


ofthe universet See, Critiqes and Addresses of professor H 
pages 305. 307, | 


STM - २2 Rep = 
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ह at र 
nat a Bee वस्त होत 
विप gait! क FSS कि नहीं हो 

i ata उसमें भी यह शाक्त नह 
उ | ast! जो इस श्रदृष्ट का नियामक है, 

‘ aa इश्वर है। इसी भाव. को न्याय- 
कसबा | . शुन में लिखा हे—“ईश्वरः कारणं 
ye पहपकर्माफस्यदरर्श नात!” कुसुमांजलि 
दै) J grat पर fasa अनुमान बनाया गया 
ता तथा lnet बुद्धिमध्येतनकारणाधिष्ठितं, 
a qaaa सति त्याव छे तृ पुरु 
रत | बाधिष्ठितवास्यादिव तू |” 
क Rag ईसाई लोग जीवात्मा को उत्पन्न 
tara | feat हुआ मानते हैं, इसलिये उन्होंने 
ap | सयुक्ति को दूसरे रूप में रकस हे । 
= (ke बे कहते हैं कि पशु-जगत्‌ में मत्स्य- 
j ata ( Struggle for existance) 
0 $| दिखाई देता है; परंतु मनुप्य-जगतू्‌ में 
ea का स्याय, प्रेम, दया तथा कतंब्याकतंव्य 
ल होगा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं | मनुष्य की 
फल १ | प्रकृति में 'यह करो और यह न करो” 
faafia कां भाच (Conscience) कहाँ से 
2 ( आया? ईसांईयो का कथन है कि इस 
: = A हमारे अंदर परमात्मा ने पेदा 
z : f या . j 
a a m eo ( Qutologi- 
is, the a I pen क 
yeme, अनंतता शुष्य क हृदय म॑ सर्वशता | 
uence ae यदि के विचार 
६८९००) TRI प्रश्ष यहद है कि ये विचार 


: आए, और किस सत्ता के 
पाशी ष प में ठीक हैं? हम पहले देख 
पड आणहे कि संसार मे. एक ऐसी सत्ता 


' इस सष्टि का कारण हैं, चेतन 


4. 


STAT का स्वरूप 


rrr AIAI ट्ट“ SIAN CS teh aston, 
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है, ज्ञान-खरूप है, ओर जिसका कार्य 
ऐसा महान्‌ है कि उसे यदि हम भ्रनंत 
नहीं, तो सांत भी नहीं कह सकते । 
ऐसा ही युक्ति-युक्त भी प्रतीत होता है कि 
उसी सत्ता के विषय में इन विचारों 
को टीक सम॑भाजाय । प्लेरो, एन्सलम 
डेकाटे आदि ने इसी युक्ति से परमात्मा 
को सिद्ध किया है। ये विचार मिथ्या 
नहीं कहे जो सकते; क्योंकिये सदा 
अर सब मनुष्या में पाए जाते हैं। 
यदि ये विचार भ्रसत्य हैं, तो फिर 
मनुष्य की बुद्धि ही क्यों श्रसत्य नहीं ? 
इसी को योग-द्शन म॑ बहुत ही अच्छे 
प्रकार से “तत्र निरतिशयं सब क्षत्री जम! 
इस सूत्र की व्याल्या Ha हुए इस 
प्रकार लिखा है-“अस्ति काष्ठाप्राप्तिः 
सर्वज्ञवीजस्य सा शयत्वात्‌ परिमा- 
qaa । aa काछ्ठाप्राप्तिः ज्ञानस्य स 
सर्वज्ञ: |” ; 
इसके अतिरिक्त इसलिये भी इस 
ज्ञान को भ्रमात्मक नहीं कह सकते 
कि जितना भ्रमात्मक ज्ञान होता है, 
उसका सारा हिस्सा अलग-अलग कहीं 
न कहीं हमने देखा होता है | सम्न मे 
हम आदमी के सँड लगी हुई देखते 
हैं, परंतु प्रत्यक्ष में हमने आदमी औरं 
सूँड़ को ग्रलग-ही-भ्रलग देखा है । जवे 
हमें पूर्णता, सर्वेक्षता, अनादितां औरं 
अनंतता का ज्ञान उठता है, .तव प्रश्न 
होता है कि यह ज्ञान केसे EAT! हमने 
इन गुणो को कहाँ देखा? अतप 
मानना पडेगा कि इनका शान अन्य 
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प्रमात्मक Mal के समान नहीं, प्रत्युत 
इनमे तथा उनमें बहुत भेद है । 

(ङ) शानकारणवाद--य्यपियह 
युक्ति A Priori Argument के अंदर 
मही” समाविष्ट हो सकतो है, तथापि 

भारतीय दर्शनों म॑ इस युक्ति पर बहुत 
tt दिया है। इसलिये इसको अलग 
“लेना ही उचित जान पड़ता है | 

जब तक शान का देनेवाला फोई न 

हो, तब तक मनुष्य बोल तक नहीं 


सकता | सारा-का-सारा शान धारा 


SIA कहीं से श्राता हे । परीक्षण के 
-शाघार पर ये बात सिद्ध की गई हैं। 
इस विषय मं अकबर तथा सीरिया के 
UM असुर बेनीपाल के परोक्षणप्रसिद्ध 
` है । बच्चों को पैदा होते ही, गूँगी 
qat केसाथ जंगली में Fat गया | 
घे कुछ न बोल सकते थे, हाँ, बकरियाँ 
पास से गुज़रती थीं, इसलिये वे बकरी 
'की-सी डावाज़ ज़रूर निकाल सकते 
Bite मैक्समूलर भी इस: बात को 
.खीकार करते हैं। इसी को भिन्न-भिक्ष 
'दू्शनकोरों ने बड़ी प्रबल. युक्ति के रूप 
में दिया है। योग-दर्शन. कहता हे--- 
“a सरबेषामाप गुरु)  कालेनान 
बच्छेदात्‌ | वेदान्त का कथन हे 1 
“शास्त्र योनित्वात्‌ ॥ वैशेषिक में 
लिखा हे---“बुद्धिपूर्वा वाषयक तिब दे ।” 
` (च) योगि-्मत्यक्षवाद (Intuitio- 
nal/Argument )--जैसे. agra की 
आँख, नाक : आदिः शानेन्द्रिया हे, वैसे 
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श्रंतःकरण ( Intuition ) भी pN 


इन्द्रिय है, जिससे मज्ुष्य उन स 
कां अनुभव करता है, जिनका ब 
इस्द्रियौ से जान नहीं हो wat th 
तथा पश्चिमीय देशो में ऐसे-ऐसे सन 
योगी, महात्मा हो चुके हैं, जिनका 


न 


दिमाग बिलकुल ठीक है, जो हमसे 


हज़ार दर्ज ऊँचे हैं, और जो बार 
हैं कि हमने उस सत्ता को 'अंतः प्रत्य 


किया है। क्या हम उनकी सात्ती at | 


तिरस्कार. कर सकते हे? a हप 
साधारण वस्तुओं मे भी नही देखते 
कि अनेक ऐसी वस्तुओ कां हमे पता 


-तक नहीं चलता, जिनका दूसरों बो 


साक्तात अनुभव होता. अथवा यंतरादि 
द्वारा शान हो सकता है? कई तों 
को खास-खास तरह के रंग नहीं देस 
पडते । कईयो को कोई-कोई खाद तही 
मालूम होता -तो षया हम परमात्मक 
शान न होने से उसके न होने [र 
विश्वास कर सकते हैं ? नहीं। शति 
को सीमा को अब तक, किसी ने बह 
बांधा | संसार मे a qu 


असीम शक्तियाँ मोजूद हे , gaa । 
TAU की -भी:कमी नहीं, जो अब. 


सन्मुख अपने को ऐसे खड़ा देशते ९ 


जैसे: हम अपने को किसी aa 
-पदार्थ के सामने | ठीक है, उः aa 


ध aid 
आँख, नाक आदि इन्द्रियों से © 


नहीं होता । परंतु हो सकता १ ' 
इन्द्रियो- का fara हो न 


at! aft 


; | र 
६ | बपंर 
{क्ल से QAM चाहे, और नाक 


| ga 
तर| त चाहे, तो पद खूर् कहा 
हा बह | झगा । दम भी इन्हीं आँखों से, जिन 
ogy | का विषय सूत पदार्थ को देखना है, 
से-संत | भ्रू्तको देखना चाहते हैं, इस में हमारा 
जिन ही दोष है | मजुष्य की उस शाक्तिं को, 
t हे 
बाते 
प्रत्यत 
त्तौ क | 
घा इम | साम्राज्य शब्द के अथं से ata 
ही देखते | होता है कि सभी साम्राज्य कतिपय 
मेः पता | राज्या के मिश्रण हैं । परन्तु वस्तुतः 
उरो को | इनदो प्रकार के-ऐसे साम्राज्य जिन 
| यंत्रारि | के सभी अ्रंग सम्पूर्णं मैं भिन्न २ स्थिति 
ई लो॥ | रखते हुए ग्रपनी पृथक्‌ भी सत्ता रखते 
हीं देख | ऐै भोर दुसरा ऐसा साम्राज्य जिस के 
[द तही | श्र में यह भाव नहीं है--साम्राज्यों 
त्माका | में बड़ा भेद हे। जापान ने जब तक 
Ha र | अवदंस्ती से फ़ारमोसा और कोरिया 


शति की छन कर अपने में नहीं मिला लिया 
| ने तही | T तक वह साम्राज्य शब्द “के 
: में एक साम्राज्य था । 


wa? के कारण:बह भी एक मिश्रित साम्राज्य 
“Mposite empire) बन गया है । 
र परन्तु ऐसे शुद्ध रूप के साघ्राज्य 
स aw बहुत ही कठिन है। अमेरिका 

T सच्चे साप्राज्य का एक उदा- 
जासकता हे यद्यपि वह 


[1-६ | ख्य राजा से शासित न होकर 


1 | द्वारा निर्वाचित राष्ट्पति द्वारा ; 
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TRA AA Pod AP al allel A, 
SNSNSNSNSNS PRN Ut INARI, 
ee NNN Pree १, 


WE इन देशो को qadedt दबाने 


FAFAFA SN, 


जिससे भगवान. -का दर्शन किया जा. 


सकता है, Haat प्रशाः का नाम 
दिया गया है। इस ऋतंभरा प्रज्ञा की 
सिद्धि योग-दर्शन मे! इस प्रकार की 
गई है-- क... 


6८ = दि 
उुताठुमानश्रज्ञाच्या अन्यदिषया विशेषार्थत्वात्‌ । 


साम्राज्य समस्या 


( से० श्रीकृष्णचन्द्र विद्यालंकार ) 


शासित होता है। राजा से शालितं 
नहोने के कारण यदि उसे साम्राज्य a 
कह सकं तो भी अगर किसी साम्राज्य 
के राष्ट समूह (Imperial aggre- 
gate) ने राजनीतिक इकाई से मान-. 
लिक इकोई (psychoelogical unit) ® 


.रूप में वदलना हो तो उसे अमेरिका 


जैसी ही पद्धति स्वीकार करनी पड़ेगी' 
faa से उस का प्रत्येक अवयव aT 
नीय आत्मनिर्भरतो और पृथक्‌ स्वत- 
न्त्रता का उपभोग कर सके और ऐसा 
होते हुए भो वह एक अभिन्न समह 
का अंग रह सके । परन्तु यह वहीं at 
सकता है जहाँ कि उस के सब अवयब | 
सजातीय हो जैसे ग्रेट त्रिटेन और उल . 
के उपनिवेश | ; 
ऐसा सजातीय (Homogenious) 
atara बनाने का संसार के इतिहास , 
में बहुत प्रयत्न किया गया हे । जमनी 


का जर्मन साम्राज्य ( Ran Germanic - 
empire) की स्थापनां का faatt ; 


और सुसंलमानों कां मुस्लिम साम्राज्य. 
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बनाने का खम इसी के.उदाहरण है! 
परन्तु वह. अपने प्रयत्न में ana नहीं 
हो सके क्योंकि वे सजातीय सा प्राज्य 
को. बनांते. हुवे, विजातीय USt को; 
भी हड़पने के लोभ को संवरण न कर 
सके। रूस. ने. मंगोलियन प्रजा को 
पने आधीन किया, जमनी ने विजा- 
तीय राष्ट्र और प्रान्तो को अपने वश 
में करना चाहा और "खलीफा ने गैर 
मुस्लिम प्रजा पर भी श्रपना प्रभुत्व का-. 
यम करना चाहा | यदि ऐसी ARRAT, 
HIM न होतीं तो संसार का. धतंमान 
संगठने, जाति और सभ्यत एके आधार 
पर बनता | रूस केवल बलकान न 
लेता उसे रूमानिया, ग्रीस, अलबा- 
निया.को भी मिलाना पड़ता | साम्राज्य 
निमाण में एक वास्तविक समस्या यह 
है कि.विजातीय. साम्राज्य. ( Hetro 
genious empire), जिस के अवयव 
संगठन, भाषा ओर सभ्यता में परस्पर 
भिन्न २. है, की कृत्रिम, राजनीतिक 
एकता को सच्ची . मानसिक... एकता 
में किस तरह परिणत किया .जाय.? 
जिन अवस्थाश्रो a जिस समस्या 


साम्राज्य ( Hetrogenious empires ) 
कर रहे हैं, उन्ही अवस्थामों में और 
उसी समस्या को ददल करने का केवल 
एकमात्र प्रयत्न हम प्राचीन इतिहास में 
पाते है। पाँच राष्ट्री को मिला. कर 


चीन ने भी दक Tei संगठित 
किया था, लेकि उस के.संब अवयव 


ग्रलडार 


{= अह द 


जाति में मंगोलियन, ही.थे और: 
लिये इन. राष्ट्रों; को मिलाने 

ga कठिनता नहीं हुई | परन्तु सागरा 
ज्यप्रिय रोम ने उस समस्या.को मुकाबला. 
किया.था जिसको मुकाबला sige 
साप्नाज्यवादी देशों. को करना पड़ रहा. 
है झर उसने उनमे A कई समस्याओं | 
को सफलतापूवक GAM भी ल्लिपा | 
था। रोम साम्राज्य कई सदियों तक | 
gg और स्थिर रहो, यद्यपि उसे इस 
में कई आपत्तियौ का सामना करना 
पडा, परन्तु उस ने उन सव श्राप. 
त्तियो को झेल लिया । रोम का पूर्वी 
और पश्चिमीय साम्नाज्यों में विभक्त | 
हो जानां उसकी एक असफलता. थी। 
रोम कॉ अन्त आभ्यन्तरिक फूट. 
कारण नहीं हुआ, परन्तु. जीवन. 
केन्द्र के शनेः २ नष्ट हो जाने से हुवा. 
और वह भी तच, जब कि बबरजातियो: 
ने इस की दृढ़ एकता को. नष्ट क, 
atari | | 
सम ने अपना शासन-सैनिकविजप 
Me लेनिक उपनिवेशों को 5 स्थापितः 
करके किया. था.। एक बार, विजय? 
करने. के चाद . रोम. किसी, देश. 
को कृत्रिम राजनीतिक.एकता.से.बॉत 
कर ही.. सन्तुष्ट नहीं - रहा और 
अपने.योग्य , और. खुसंगठित; N 
पर. उसने go. विश्वाख., किया, जो 
afia an, शासन.प्रबन्ध EE? 
से ..लाभकर, था.। अन्य, देशे ने उसके 
Satya. को. इसी. लगे. aig 
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pii उस मे एक राजनीतिक बुद्धि subjects ) को न केबल उच्चतम सैनिक 
(Political instinct) थी, जिससे ओर शासक पदो पर ही cea, परन्तु 
तब देश संतुष्ट हों गये। यह निश्चित है. साम्राज्य के बड़े २ पदों पर भी नियुक्त 
feat रोम उन देशों में कुछ काल किया। यहाँ तक कि amga के वाद्‌ 
तक और रहता, तो साम्राज्य बहुत पक सदो भी गज़रने नपाई थी कि 
पहले ही टूटे जा) क्योंकि रोमीय पदले एफ इटैलियन, गाल और उसके 
शासन के नीचे रंह कर वे भी बाद आइवेरियन स्पेनिअर्ड ने सप्नाट 
उसी की तरंह पंक पृथक राष्ट्रीयता qg धारण किया | इस के बोद्‌ उस ने 
को अनुभव करने लगते रौर एक अपनी सब प्रजाओं--एशियन यूरोपि 
aaa राष्ट्र की तरह अपने पृथक बून और अफ्रोकन प्रजोश्री-को रोम की 
योग्य शासन की प्वल अभिलाषा उन नागरिकता. का अधिकार देकर भेद 
के दिल में पैदा हो जाती । रोम की भाव के सब दर्ज उखाडने शुरु किये | 
या। रोम को कि रोम का सम्पूर्ण साम्राज्य केवल 
जो सफलता fiat, वह उस के गूर राजनीतिक दृष्टि “से ही नहीं 
भौतिक बल-की योग्यता से नहीं, परंतु किन्तमानसिक रूपमे भीएक हो 
उस के शान्तिपूर्णं दबाव से मिली । गया। रोम केवल अपने सुशासन तथा 
संसार मे पहली बार रोम ने अपनी शान्तिस्थापना के कारण ही उष्य नहा 
एक प्रतिस्पर्धी सभ्यता को, जो उस से ददो गया, परन्तु उसके समाज गौरव 
कई अंशो मे अधिक ऊंची थी अपनी ओर अभिलाषा ने भी उसे सम्पण 
(हः पक अश बना करः पक साम्राज्य में खब से ऊँचा कर दिया | 
‘oe l कां निर्माण सभ्यता के सम्बन्ध मे' सब प्रात्तौं को 
TART le कभाष को Ta सभ्यता सिखाने घाले रोम ने अपने 
स 1 सुरक्षित रहने प्रति आकृष्ट कर लिया । इसी लिये जों 
अन्य सब जगह इस सभ्यता को प्रान्तीय शासक या सेनॉध्यक्ष Ge 
गभाषा और लैटिनशिक्षा द्वारा वश किसी प्रान्तीय राज्यको चलाने 
ग a, गाल तथा अत्य fafa - को प्रये करता था, जे 
सभ्यताको नीची ` आरे ` प्रारस्मिक संकता था क्योंकि उसका कोई आधार 
जीतने a सफल gar) न था, न.कोईराष्ट्रीयं भाव उसका साथ 


छने है WRT प्रवृत्ति को sar देते थे और न प्रज्ञा को रोम से 


£| भरती थे'न' होता, इसलिये उसने लंबन्ध छोड़कर उस शासक की प्रजा 
al 


तीनी हुई प्र जी (1506 बनने से फोरे भौतिक थी अन्य प्रकार 
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का लाभ होता था। रोम अन्य राष्ट्रो 
की पृथक्‌ जीवित सभ्यतांओ का शनैः 
शनेः अपहरण करके शासन करता था, 
और इस तरह कुछ काल मे TE उन 
की जीवनी शक्ति ले लेता था जिससे 
saa विरोध करने का सामर्थ्यं भी 
नहीं रहा। रोम की यह नीति बहुत 
समय तक रही और यहाँ तक कि वह 
उन प्रान्तो से, जब उसे खय श्रावश्य- 
कता हुई, शक्तिशाली ्रादमी न ले 
सका fant जीवनी शक्ति वह अपनी 
सभ्यता देकर छीन चुका था। इस के 
लिये उसे बर्बर जातियों का मुँह 
तांकना पड़ा । जब रोम MAET 
gas gre हो गया तो इन 
बर्बर राष्ट्रो ने ही. उस. का स्थान 
लियाजो उस की ata मे रह कर 
बहुत कुछ सीख चुके थे ; 
रोम के आदर्श पर यूरोप मे बार २ 
साम्नाज्य विस्तार के कई प्रप किये 
गये €! रोम को यह उदाहरण केवल 


` शालेमान के पवित्र रोमन साम्राज्य, 


नेपोलियन के महाप्रयत्न और जर्मनी 
के संसार साम्राज्य के स्वप्न का ही 
आधार नहीं रहो, परन्तु सभी वतमान 
साम्राज्यवादी राष्ट्र ने इस का NFF- 
रण करने का प्रय्न किया है, परन्तु 
प्रतिष्ठा के साथ रोमन सफलता को प्रापत 
करने का प्रत्येक प्रय JARA हुआ है | 
रोम ने जिस पद्धति का अनुकरण 
किया था, उस पर. चलते हुवे वर्तमान 
राघू पारस्परिक संघर्ष से टूर गये है| 
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यह ऐसा ही हुवा हे मानो पतित 
कहा परीक्षण एक बार पूर्ण स 
हौ चुरा है, और एक बार ही काफी 
है। अव मैंने नवीन परिस्थिति 
बनादी हैं, अब तुम क्षी नये साधा 
वनांओ या कम से कम पुराने साधनो 
मे कुछ सुधार ककरो |? | 
घतं मान यूरोपीय राष्ट्र ने an’ 
साज्नाज़्यों को केवल रोमन पड्ति एर 
सैनिक विजय और उपनिवेश स्थापन | 
द्वारा ही नहीं बढ़ाया, किंतु कुछ aa 
मार्गो ar भी saasaa किया हैं 
घर्तमात उपनिवेश केवल शुद्ध रोमा 
पद्धति के उपत्तिवेश नहीं हैं, we 
aiaa और रोमन दोनो की 
मिश्रित पद्धति पर स्थापित हैं, वे केवल 
शासन सम्बन्धी at सेनिक उपनिवेश 
ही नहीं हैं, परन्तु वे अधिकतः व्यापा 
रिक हैं । 


_. जिस सम्नस्या के रोस ने gant 
था, आज़ के राष्ट्र उसे नहीं सुलभा सके। 
अआजके शा्राज्यवादी ड 
राष्ट्री की asgat और राष्ट्रीयता 
को नष्ट नहीं कर सके! इत स! 
राष्ट्र ने अपने was के साथ सप 
सभ्यता भी पद्दराने का प्रयल किया * 
पहले तो maa विजेता की समी id 
afga और राजनीतिकस्थिरतारे 
यह प्रयत्न हुआ और पी 3 


उ द हुए >> & 


क्षी 4 
से नीची जातियों में सभ्यता TA 
इरादे से | यह प्रय THAME | 


| ३ 
urs 
ब्रा हो, ऐसा नहीं कहां ज्ञा सकता | 
श्रायलैँड मे इइलेड ने अपनी सभ्यता 
data का निष्ठुरता और उत्साह 
agina किया, उनकी भाषा, उनके 
जातीय चिन्ह सभी नष्ट कर दिये गये। 
ग्रायरिशंजाति ने भी अपनेपन की रक्षा 
करनेके लिये बहुत प्रयत्न किया।य- 
रिश भांषा और रीति रिवाज नष्ट होने 
पर भी आयलेंड नेअंप्रेज बनने ले साफ 


ने फ़न 
ठति पर 


स्थापना | इन्कार कर दिया । दबाव के कुछ हटते 
छु अय | ही ्रायरिश भाषा, आयरिश संस्कृति 
केया है) | तथा आयरिश सम्यत को पुनर्जीवित 


करने का बड़ा भारी आन्दोलन किया 
गया | जम नी भी Tas को जन न 
बना सका, यहाँ तक कि जर्मन भाषां 
बोलने वाले अहसेशियन्स को भी वह 
पने मे नहीं मिला सका | इसी तरह 


अन्य जातिया ने भी अपनी सभ्यता 
लाने के बहुत प्रयत्न किये, परन्तु 


कोई भी सफल नहीं gat) अपनी 
सभ्यता फैलाने के लिये बहुत- बार 


द्ध रोमन्‌ 
, परुं | 
(नो की 
वे केवलं | 
KIGENI 
; sarat: 


[लभाया 


me! | Raat झिया गया है, परन्तु इससे 
ड एक जातीय भाब पैदा हो जाता है और 
ष्ट्ोयत | साम्राज्यवादी राष्ट्र के प्रति घृणा भी 
हन सब हो जाती है जो साम्राज्य के लिये 
| अपनी | FRE हैं । यूरोप मे' सभ्यताओ के 
कथा है| भूतत्व समान हैं अगर वहाँ भी,भिन्न 
R| "भ सभ्यताश्रों को नष्ट कर पक 
कके. fe सभ्यता बनाना असभ्भच है तो उन 
3 an 5 प्राज्या से तो यह प्रश्न करनोही कठिन 
बढ़ाने * | ऐ जिन का सम्बन्ध एशियाटिक देशों 


ना (और जहाँ की जातियाँ कई सदियों 


साम्राज्य समस्या 


१.7 के #ी १8 हीं त्ये dal ति. १३ हट १३ ४ त क 2९ daldara UM MP 
ar er allt uru NPM ENPNENERSN INN ENR A M 
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तक खुसंगठित राष्ट्रीय सभ्यता मे' 
रद चुकी हैं। यदि वास्तव मे' संस्कृति - 
विपय ऊ ( Cultural ) एकता स्थापित 
करनी हे तो उसके विये अत्य उपाय 
हू ढने पड़ेंगे । 

इस समय सभ्यताओं के एकीकरण 
के उस तरीके को निस्संदेह छोड़ा जा 
रहा है परन्तु साथ हो संसार adata 
अवस्याओं मे' इस की ओर बढ़ भी 
जरूर रहा है। वर्तमान संसार एक 
ऐसी लघीली सभप्रता की खोजमे हे 
जिले सारी मानव-जांति स्वीकृत कर 
ले; जिस मे' सभी प्राचीन और wat. 
चीन सभ्यताएँ सम्मिलित हो और 


प्रत्येक ALIA उल्ल का एक आवश्यक 
भाग हो। इल लच्य की प्राप्ति के 


लिये Aqa और प्रवलसभ्यताओं मे 
पक महान्‌ संघष होगा, परन्तु इस मे 
सफलता सैनिक विजया आर राजने- 
तिक दबाव से नहीं हो सकती । आज्ञ 
की नवीन परिस्थितियां मे केवल वही 
सांम्राज्यवादी राष्ट्र सफल हो सकते 
हैं, जो इस नवीन सत्य को, कि संसार 
फिर प्राचीनता की ओर जा रहा है, 


ले । परिवर्तन और नवीन सत्य 
Ee स्वीकृत की जाने लगी हे 


ANT सब सभ्यता. को नष्ट करने के 
घमंरड' भरे दावे नष्ट हो रहे है. । अब 


सर्विया और बेलजियम-- जैसे छोटे 


राष्ट्रों की भी संस्कृति विषयक इ काई 
( Cultural unit ) मानी लाने लगी 


हे aa लोग !एशिया को सभ्यता 
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` घी सो कदर करने लगे हैं। उच्चजातियों 
ही उद्धवा और नीचता के सिद्धान्त को 
भी गहरा धक्का लगा हे, इस समय 
संसार में नवीन staon के बीज वोप 
जा रहे हैं । सभ्यता का नवीन 
faery वहाँ स्पष्टतया दीख जाता है, 
जहां यूरोप और एशिया परस्पर मिलते 
“रहे हैं । उत्तरी अफीका में qa और 
"भारत में इंग्लिश सभ्यताएँ, फे ञ्च भर 
saat न होकर एशिया के सामने 
'केवळ यूरोपियन ही मालूम होती हैं | 
यहाँ साम्राज्य के राष्ट्र नहीं मिल रहे, 
परन्तु.पक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से 
'मिल रहा है। एशिया इस समय यूरो- 


faa सभ्प्रता से विज्ञान, अन्वेषण 
at उत्सुकता, शिक्षा प्रेम, विचार 


स्वातळ्य समानता आदि बहुत सी 
बाते सीख रहा है। यह सब aad 
सीखता gar भी एशिया अपनी सभ्यता 


- 'के मूल तस्व, जो मानब-जांति के लिये 


बहुत ही महत्वपूर्ण È को नहीं छोड़ 
रहा। यह सब सैनिक विजय और 
पारस्परिक विनिमय नहीं हो रहा परन्तु 


पारस्परिक सद्दयोग, समझौते और 
“फक दूसरे को अच्छी तरह qua से 


"ही परस्पर सभ्यताफ मिल रही हे । 
` अब तक भी. चह a fear . 


नूसी ख़याल कुछ लोगो के दिलो. से 
<दूर नही हुवा। अव तक भी:पेसे व्यक्ति 
विधमान्‌ हे 'जो.थब भी सारे भारत 
mY tent बना लेने: और aa देशी 
PUT Rae करके अंग्रेजी: के 
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प्रचलित होने के खप देखते रहते 

परन्तु ऐसे व्यक्ति बही है जो स्स 
की वर्तमान प्रगति को संम नही 
सकते हें । ईसाईमत mtag प्रचो 
हुआ है, जहाँ क्रिश्‍्चियैनिरी अपनी 
एक या दो विशेषताओं के कारं 
साधारण जनता को कुछ लाभ पहुंचा 
सकी है या जहाँ हिन्दुश्रों ने gai 


फे कारण दलित जातिर्घा को "दुसरे 


aa मे जाने पर वाधित कर दयां हे। 
परन्तु जहाँ यह घम. दलित जॉतियो 
को उन्नत vet कर सका, वहाँ ईसा 
मत कुछ भी नहीं फैला । आजकल ते 
भारत में;पुनः जांग्रृति के कारण fkha 


भैनिटी के फैलने का अबसर और भी 
कम होंगया È अब भारत में खतन्त्रता 


अर समानता के ata फैल रहे है, 
यह परिवर्तन, ag नवीन जागृति 
पक उदार और faea पशये 
anta के बनने की प्रारम्भिक तैयारी ह 
सभी जगह इस बात के fag हैं, संगी 
शक्तियाँ tar कर रही हैं। अ 
फाँस और न इंग्लैंड यह शक्ति रहै 


हैँ कि ager से इस्लामिक, बौ 
'भारतबष से हिन्दूसभ्यतां को न्ध क्र 
€ a 


क | 

प्राचीन साघ्राज्यबाद्‌ को 
सभ्यता फैलाने का सिद Ta 
रहा है क्योंकि ` घह ` न 


पती 


'हे, जैसा “कि पहले दिखाया ue. 
'है। रोम की पद्धति इस सम dé 
कुछ न कुछ : इल-ज़रूर हे, TS 


| DO errr arene } 
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साश्षाज्य समस्या 


१७५ : 


Tn 
TTT ros, 


आह | रमं महान. परिवतेन हो जाने से हमारे खयाल में निकट भविष्य में 
he: 3 भी उपयुक्त नहीं है, मब तो नवीन इस समस्या का हल नहीं हो सकता | 
a gad ओर नवीन पद्धति ही चाहिये । हाँ, यह ज़रूर मानना पड़ेगा कि संसार 
Kis वर्तमान संसार की राजनीतिक और इसकी ओर प्रगति कर रहा है। श्रन्त- 
है न्ह सामाजिक gaunt को देखते हुवे राष्ट्रीय संघ आदि इसी के fag Fy 
| a रागक साम्राज्य का एक रूप तैयार एशिया और यूरोप का. परस्पर मिश्रण 
कण | विया सकता बह है TAR इसके लिये अत्यन्त श्राश।ज़नक RI 
ee ae सांप्राज्य (Federal empire ) यूरोप के विचार aaisa, समानता, 
३. | geri अब केघल एक समस्या रह लोकमत आदि गुण और एशियन 
a जाती है कि क्या भिन्न २ जातियों sic. सभ्यता के प्रेम, निस्पृहता और. 
cai | SAMS को बना हुवा एक संघात्मक है के बढ़ाने के प्रति विशेष 
जातयो | साग्राज्यबनसकता है? अगर यह मान. aT AR eu से मिल कर . 
tie | शिया जाय तो क्या यहरुजिम संगठन, जा एक ae T ही, उसी की नींव | 
कलत | सामाविक और मनोवैज्ञानिक इकाई पर एक. Se र सध्या साम्राज्य ह 
क्रिर्चं | ST सकता हे? अगर इस समस्या बनेगा, जिसमें सब राष्ट्र उस के अङ्ग _ 
Beg | TT हो जाय तो एक स्थिर रहते ga भी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता 
तन्त्रता | atsa बन सकता È । रख खकंगे। ॒ 
a है | an प्ररधिन्द घोष के एक लेख के ग्राधारपंर.. | 
ज्ञागृंति मायाय 
एशिंयंन (ati धर्मदत्त जी विद्यालंकार ) 
यारी है। जित देखो तित तेरी. माया ॥ 


हे, संभी आनन्द घन ! तूही वन-उपवन, निखिल gaa में छाया, 


. पत्ता है.सरसायां; ga फूल. हरसाया | 
और | ` जल-तल. की कल कल. में तेरा कलरव मधुर समासा) 
ee स्रः तेरे पदचिन्हो को पाया । 
ere oe पद TEAGUE RUM 

| ` MRR तो सिर पर हे तेरी शीतल छाया: 
e . 'तउत देखूं तो चहुंदिस ही आनन्द तें बरसाया। ' 
aR `. भायोबी | यह मायामय सब तेरा खेल रचाया, 
ग . नाटक के पट के पीछे तुझ को. ही.नट पाया | 
are | ` दे तारे नयन. तुम्हारे, सकल विश्व है काया, . 
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~a: 
विषमता का पाठ 
[ ले० श्रीयुत गुप्त विद्यालंकार ] 
(१) 


छोटा बालक पवित्रता और भोले- 
पन की ठोस प्रतिमा होता है। उसका 
हृद्य दर्पण की अपेक्षा भी अधिक निर्मल 
होता है; जो व्यक्ति हंस हंस. कर दो 
एक घार भी उस के साथ खेल ले, 
उसे ae अपना? समझने लगता ÈI 
उसे संसार भर का कोई भी व्यक्ति 
_ अगम्य या बड़ा नहीं जान पड़ता। 
महेन्द्र भी इसी श्रेणी कां बालकथा | 
वह एक पनिहोरिन का लड़का हे तो 
क्या हुवा; बह अपने को किसी सामप्राट्‌ 
से कम नहीं समझता । वह अपनी मां 
पर मनमाना हुक्म चलायो करता है; 
बाकी दुनियो के लोग eat उस को 
माता से भी अधिक बड़े हैं। आज 
बाबू लोगों के घर जाते समय माता 
महेन्द्र को अपने साथ नहों लेगई, 
आज वह आज़ाद होकर जहां चाहे 
घूमफिर सकता हे। 


अपनी छोटी सी पतङ्ग हाथ में उठा 
कर महेन्द्र धीरे धीरे सड़क पर चला 
जा रहा था कि उस को नज़र मैदान 
को हरी हरीं घास पर बैठे हुए कुछ 
बालकों पर पड़ी महेन्द्र का ध्यान 
सड़क पर आने जाने वाले लोंगो पर 


से हट कर पूरी तरह उन लड़कों की. 


ओर आकृष्ट होगया | वह स्वाभाविक 
प्रसन्नता से भर कर उन | बालकों के. 
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. कोई भी महेन्द्र से कुछ न : j 


पास पहुंचा । वे बाळक भी उस a 


अपनी उमर के है,-महेन्द्र के तिये 
यही परिचय पर्याप्त था, वह उनके पास 


खड़ा होकर सुस्कराने लगा । ये बालक | 
अलाहाबाद के बड़े २ रईसों के बालक | 
हैं; आज यहां रविवार का मज्ञा छे | 


आए है-यह बात उस की कल्पना में 
भी न आ सकती थी । महेन्द्र ने देखा 


कि बाळक कुछ खा रहे हैं; वेया सा | 


रहे हैं, इस बात का उसे शानन हो 
सका, उन बढ़िया २ मिठाइयों को उप 
ने कभी देखा तक न था । सहसा जलेबी 


देख कर उसे भक्ष्य पदार्थे की मधुएता 
का ध्यान हो आया, उस को माता 


कई बार बाबु लोगों के घर से पुरानी 


जलेबियां लाकर उसे खिला चुकी थी। | 


महेन्द्र के समदर्शी दिमाग में 
“अधिकार? शंब्द की सत्ता ही नहं 
थी । जलेबी को देखते ही उस को इच्छा 
उसे खाने को हुई, इसी आधार पर १९ 
हिस्सा बँटाने के. लिये पंक्ति मेज 
बैठा । मिठाई खाने वाळे बालक की 
हल से उस को ओर देखने लगे! परु 


अपने माता. पिता की देखा देखी © 
के नौकरो की सन्तानों को 


अपेक्षा. बहुत छोटा समभते ये! x 


महेन्द्र उन्हें उतत्ता मैला न जात. af 


| 


i ) 


ली से वें निर्धारित न कर 
तके कि उस के साथ QAT व्यव- 
हार क्रिया जाय । प 

(ली समय बालक के एक नोकर 
की नज़र महेन्द्र पर पड़ी । बद क्रोध 
से कपट कर महेन्द्र के पास पहुंचा, 
और ज़ौर से बोला “यहाँ से उठ 


ज्ञाओ !» महेन्द्र को नौकर की इस . 


आज्ञा का मतलब बिल्कुल समक नहा 
भाया । जब उस के समान दुसरे बालक 
fag खारहे हैं तब उसे इस प्रकार 
प्यों उठाया जा रहा हे । महेन्द्र उठा 
नहीं, बटिकि बालकोचित रोष, के साथ 
नोकर की ओर देखने लगा । नोकर 
को अपना Ua दिखाने का अच्छा 
मोका मिला, उस. ने महेन्द्र का हाथ 
पकड़ कर एक भटका दिया । बेचारा 
महेन्द्र दूर जा पड़ा, उसको Fed और 
रांगों पर हलकी चोट आगई | मिठाई 
के बदळे अचानक यह अपमानजनक 


व्यथा पाकर बालक महेन्द्र ददं से. 


चिल्ला उठा । कुछ देर तक इसी प्रकार 
' रोते रहने के बाद वह. वहां से उठ कर 
सिसकियां भरता हुआ अपने घर की 
मोर चला। बालक के इस रुदन में 
दद की अपेक्षा क्रोध का भाव अधिक 
था | महेन्द रोता हुआ अपने घर की 
sr जा रहा था, बह समता 
LE वह माता के न्यायालय 
अपने इस अपमान की नालिश 


ऐरइत त होगा | 


विषमता का पाठ 


तंब उस का अपराधी अवश्य 
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सुह ढांप कर रोते हुए धीरे धीरे 
चळ कर महेन्द्र सड़क पर आ पहुँचा, 
उसी समय बावू लोगों के यहाँ पानी 
pi कर उसको मातो अपने घर की 
ओर वापिस आ रहो थी | महेन्द्र को 
सड़क पर अकेला रोता हुआ देख कर 
वह सन्न सी रह गई, मानो किसी. ने 
अचानक चपेट मार दी हो । वह छपक 
कर महेन्द्र के पास wat) उस के 
सिर पर प्रेम से हाथ रख. कर उस 
feagai ने पूछा--“बेटा, रोता क्यों 
है 2» महेन्द्र और भो अधिक ज़ोर से 
रोने लगा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया | 
माता का हृदय कांप गया ; उसने 
महेन्द्र को उठा कर छाती से लगा 
लिया, फिर अपने आंचल से उस के 
गरम गरम आंसू पोंछते हुए उसने 
बही प्रश्न किया | अपने राज सिंहासन 
पर सवार होकर महेन्द्रे का आत्माभि- 
मांन जागृत हो Sarl उस ने मां at 
गोद में बैठे २ अटकं अटक कर अपनी 
सारी कहानी खुनादी | उसे पूर्ण 
भरोसा था कि माता उस के अपमान- 
कर्ता को पूरा दर्ड देगी। परन्तु जब 
उस की मातो सरोष आंखों से दूर 
बेटी हुई उस बालक acest की 
ओर देखते हुए Saala ही कह 
कर कि “बेटा, इन लोगों के पास मत 


जाया करो”, अपने घर को ओर चल 


दी तब महेन्द्र का मुख फिर से अत्यन्त 
उदास हो उठा; ।मां को छाती में मुंह 
देकर बह फिर से रोने लगा | इस वार, 
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ae अपनी माता सेभी रुष्ट होगया | 
ge शेचारा क्या जानतो था कि उस tat 
माता कितनी असमथ हे | 
घर पहुंच कर माता ने अपने 
प्राणाधिक महेन्द्र को बहुत मनाने का 
यंत्र किया परन्तु वह प्रसन्न नहीं हुआ | 
घह सारा दिन sat रदा। उख की 
माता किली क सन्सुख उस का AT 
मान सह सकती है, यह बार्त उसे 
आज पहली बार ही अनुभव हुई । 
माता महेन्द्र को बहुत फुसळाती रही, 
मनाती रहीं, परन्तु बालक महेरद्र को 
इस बात का शोन क्योंकर हो सकता था 
कि साधारण लोगों के घर पानी 
भरने वाली उस को अभागिनी वि- 
थवा माता किसे प्रकार खड़े अनियों 
के बालकों की AAA कर सकती हे | 
(२) 
छोटी जमातों के लड़के स्कूल के 
RS मास्टर से उतना नहीं डरते जि 
तना कि वह अपने गणित के मास्टर 
से डरते हें | अगर कहीं किस्मत से 
गणित का मास्टर कोई पका हुआ 
पुराना खुरांट हो तो कहना ही क्या है, 
लड़क उस से अधिक भयंकरता की 
कल्पना ही नहीं कर. सकते । अगर 
लड़कों से कहा जाय कि तुम “भय? की 
तस्वीर Gilat तो शायद वे सब के सब 
अपने उस बूढ़े मास्टर का चित्र बनाने 
क्रा यत्न ही करने लगंगे | अलाहाबाद 


के सरकारी हाईस्कूल में छोटी जमातो ` 
. के गणित के शिक्षक एक मौलवी मद्दा- 


oO O अलंडर 


शय थे | परन्तु शॉ, सेव aa | 
भयंकर नहीं थे कि उन्हे देख कर रर 
समभ में आया हुआ सवाल झो 
जायँ। फिर भी लड़कों पर उनका 
बहुत रोब था, लड़क उन्हे देर 
समान न्यायकारी और संसार कां सदे 
से बड़ा गणितज्ञ समभते थे। 
महेन्द्र को;माता ने महेन्द्र को इस 
सरकारी EHS में भरती करा दिया 
था | वह प्रतिभाशाली बालक थो, 
अतः वज़ीफा मिलते.देर न लगी। 
अपनो जमात में वह प्रायः पहले या 
दुसरे नम्बर पर रहता था, गणित के 
सवाल हल करने में तो उसे aam | 
आता था जो मज्ञा बालकों को कहा 
faai सुनने में आता है। पढ़ाई में अच्छा | 
होने के कारण गरीब होने पर भी | 
अध्यापक उस से अच्छा AT करते 
थे । खास कर मौलवी साहिब तो उस 
से बहत प्रेम करते थे। इन दिनों महेळ 
तीसरी जमात में पढ़ता al 
गरमियो को दिन थे और प्रात 
काल का AAT | मौलवी 2 हब स्कूठ 
के आंगन में लगे हुए एक वृक्ष के" 
as कर dad जमाते को गर 
की परीक्षा ले रहे थे। वह बह 
से इस परीक्षा के लिए लड 
तैयार कर रहे थें। उन्होंने परीक्षा 
प्रथम, द्वितीय और तृतीय निकल a 
विद्याथियों के लिये इनाम at < 
हुएथे। रे 
एक दूसरे के पीछे कतार 
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ङ्‌ लड़के बड़े ध्यान से मौलवी साहब 

लये दिया हुआ दूसरों सवाल निकाल 
मी ay A घे. सहसा महेन्द्र पीछे की ओर 
उञ | cach ज़ोर से बोल उठा-- 
maj कल मत करो !” इस के दूसरे ही 
का सवे got महेन्द्र के पीछे बैठे हुए विद्यार्थी 
> महेन्द्र फे सिर पर अपनी सलळेट दे 

को एसो पारी; इस विद्यार्थी का बास राज: 
| दियो | द्धिः था। महैद्र के सिर से खून टपक 


के थौ, | aan, परन्त बह चिल्ला कर रो नहीं 


लगी। | इठा। एक वार राज बलि के क्रोध 

ले या piga की ओर देख कर वह न्याया 
णत के | पिलापिणी' आंखों से सास्टर साहब 
हमजा | को ओर देखने लगा sa की दृष्टि 
| कहा. | पं मास्टर साहब सवं शक्तिमान्‌ थे 
अच्छा | उत्त को उपस्थिति में राजबलि का 
पर भा यह काय उसो के लिये बुरा परिणाम 
। करते | दरा करने वाला था। मास्टर साहब 
तो उस | छु दूरी पर बैठे. हुए थे, ag शीघ्रता 
IRA | से रुल.हाथ में उठा कर महेन्द्र के पास 
र. पहुंचे । परन्तु सहस्ता राजबळी की ओर 

! प्रात देखते ही उनका हाथ एकदम रुक गया। 
सू बड़ी Genel क खाथ उन की 
के तचे र पूर रहा था। मास्टर साहब 
गणित | असे छूने की भी हिम्मत न; कर 

त दिनों | Si उन्‌ की क्रोध सरी आंखें नीचे की 
at की शोर भुक गई' । चह बहुत अधिक दुखित 
क्षा मै अपने स्थान पुर आकर बैठ NTI 
मने वाढे | uh को दृष्टि -मे॑ इश्वर को 
1 cae MARRY मास्टर भी आज 


कारण वया था, कारण यही था 


a अन्याय पर चुप क्यो बेडे रहे; | 
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कि राज बलि एक बहुत बड़े ताल्लुक - 
दार का सुपुत्र था, उसे घर से स्कूल 
तक छोड़ने क लिए मोटर आया करती 
थी, उसके पिता से बड़े २ अफसर 
MR खाया करते थे; ३० रुपग्रा 
मासिक वेतन पाने घाले मारुटर साहब 
किस हिम्मत पर राज़बलि से कुछ , 
कह सकते थे | 
महेन्द्र AT तक चुप था; we 
जब उस ने देखा कि मास्टर साहब ने 
इतने सफेद अन्याय पर भी राजबलि सरे 
छ नहीं कहा, तब वह इस प्रकार 
रो उठा; जिस प्रकार कि मोम का एक 
बड़ा.ढेळा एक दम तीक्ष्ण तापः पाकर 
पिघल उठे । वह हिचकियां भर भर 
कर चीखती हुई आवाज़ में रोने लगा | 
बूढ़े मौळघ्री साहब भी अपनी. असम 
थता पर अत्यन्त लज्जित थे, वह महेन्द्र 
पास आकर बैठ गये और उसे पुचः 
कार २ कर भाश्वासन देने GT | मास्टर 
साहब क प्रेम भरे शब्दों के प्रभाव 
वे महेन्द्र चुप तो अवश्य होगा; 
परन्तु मौळबी साहबका यह प्रेम उस 
१ उन. करुणापूर्ण सिसकियों को. बन्द 
बःकर सका जो कि उस क दिल को 
सब से निचली तह:को. फाड कर जज: 
qed ऊपर आरही थों 
महेन्द्र आज फिर इस लायक a 
हो सका: कि वह परीक्षा में दुबारा 
शामिल होसक ts) 
बालक महेन्द्र आज महेन्द्र से Gale 
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सिंह? बन चुकां है। बचपन में ही इस 
संसार सागर की बड़ी बड़ी थपेड़ों ने 
उसे कुछ से कुछ बना दिया है। अब 
वह एक साधारण अपठित गरीब आ- 
दमी से बढ़ कर कुछ नहीं है। वह 
आज समभ चुका है कि जिस समाज 


' में वह रहता है उस में उस की कोई 


पूछ नहीं है। इस समाज में 'बड़े आदमी? 
नाम से जो लोग शामिल है, महेन्द्र 
को उनको आगे सिर waar चाहिये, 
उनकी जूतियां साफ करनी चाहिये, 
उनकी प्रशंसा के गीत गाने चाहिये ; 
तभी जाकर वह उन्नति कर सकता है। 
महेन्द्र की. अभागिनी माता को 
मृत्यु हो चुकी है,महेन्द्र अपने स्कूल में 
aia श्रेणियों से अधिक नहीं पढ़ सका 
था । अचानक माता की मृत्यु होजाने 
सेवह स्कूल छोड़ने को बाधित 
होग्याथा| | pp 
___ आज २० बरस की उमर में बड़े 
Act के बाद अपने मजबूत शरीर और 
५ बरस तक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने 
करे आधार पर चह एक जिले की 
mea में age बन सका है | 
सहेन्द्र आज अदालत का आरी है। 
चहु अदाळत के सभी कमंचारियों को 
छुक छुक कर सलाम करता है, उनकी 


सभी आज्ञाओं का बिना विरोध पालन 


अदाळत के दूसरे चपरासी महेन्द्र 


से चिड़ते हें ब्योंकि महेन्द्र उन,में पूरी 
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काब हटा. 


फ्त 


तरह घुल नहों गया हे F a 
गरीब किसानो को धमका Ij ge 
SURT उन से रुपया लूरना z E 
सीखा है । जब सायंकाल को fT 
भर की छोटी मोटी लूट: खसोर $ | 

बाद अदालत के सायन में हि. | 
होकर सब चपरास्त्रीः अपनी दिन भर a 
की कोरस्तानियाँ एक दूसरे को सुनाते | a 
थे, महेत्द उस समय सीधा आपे E 
घर की राह Sat ary महेन्द्र खयं A 
गरीब था, चह दूसरे गरीबों के दुः 
को समझता था अतः चह उन पर किसी T 
प्रकार का जुल्म करने को हिम्मत नहा. | a 
करता था । दूसरे चपरासी तथा | पक 
अदालत के छोटे-मोटे लेखकों की आंल | कारः 
में महेन्द्रका यह ख़भाव खटका करता | | 
वे उसे तङ्क करने की कोशिश करते थे| | भरम 
परन्तु. महेन्द्र जेसे फरमाबरदार औरं 


काम से जी न चुराने बाळे आदमी को 
तंग करना भी बहुत आसान नहीँ था। 
दूसरे चपरासी अपना काम उस पर 
डाल देते थे और ag खुशी से उसे कर | 
दिया करता था । | | 


अभी तक महेन्द्र ने विषमता A 
पाठ का कवल एक ही पहळू पढ़ा था! 
वह था समाज में अपने से बड़ों a 
इज्जत कररता ; ध्रनियों, कुलीतों और 
पढ़े-लिखों at लाते फूल को समा 
सहना। विषसला क पाठ A दर 
बह अभी तक नहीं पढ़ा था। जो aed 


हे- अपने से गरीबों ate te $° 


ष र 


ener 


न क / लाको तंग करना, See गाली देना 
T कर gaat गाढ़ी कमाई को अपने लिये हो 
र गै | मरना । 

हि शि (४) 


दोपहर का समय था | यद्यपि अभी 
वैशाख मास MEA ही हुआ At 
तथापि दिन को दोपहर क॑ समय इतनी 
प्रचंड गर्मी हो उठती थी कि धूय में चलना 
aga कष्टसाध्य हो जाता था । अदा- 
ढत के सहन सै दो पीपल aaa थे, 
me नीचे बैठ कर गरीब किसान 
अपनी अपनी पुकार की प्रतीक्षा HT रहे 
थे । चपरासी बारी बारी से एक 
एक को बुलाता था; पेड़ों के नीचे 
काफी भीड़ जमा थी । आजकल फसल 
कु. दिन थे, इन दिनों मुकदमा की 
भरमार रहती By 
इन दो पीपल क ब्रक्षों से कुछ दूर 
एट कर उत्तर को ओर एक शीशम का 
रश था इसकी छाया बहुत घनी नहीं 
ः ola प्रायः कोई मुवक्किल या 
शस पड़ क नोचे नहीं बैठता था:। 
शकाः इसको नीचे. fac नीचा 


केये कुछ सोच रहा था- शायद अपना 


Watt के उपायों परः frac 
ta | गैर रहाथा| - कक 
2 तो. सपय 4, ७ ade अ 
m is a प्र के नीचे आये । 
) a प से एक AR की 
q . पर खून जमा हआ था. उसके 


तथा ट्रागों पर भो गहरी, चोट 


विषमता का पाठ 
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रड? 
Co 
के निशान मौजूद थे। इन सब आदमियों 
क कपड़े बहुत ही मैले और फ्रटे हण 
थे । घरे देखने से अत्यन्त दरिद्र और 
नीच कुळ को जान पड़ते ae शायद 
इसी से घे साधया रण मुचक्किलों की भीड 
में न जाकर इस एकान्त में चळे आये 
थे। अदालत को एक चपरासो क्रो वहाँ 
बैठा देखकर उन लोगों ने भुककर उसे 
सलाम किग्रा, इसके बादः वे.उस से 
कुछ दूर हटकर बड़े अदूब से बैठ गदे | 
आज महेन्द्र को अपने बड़प्पन का कुछ 
गव हुआ | 
महेन्द्र थोड़ी देर तक चुपचाप उत. 
गरीबों के वेश, हाव-भाव तथा चेहरों 
Al देखता रहा | आहत; व्यक्ति तथा उन 
की दरिद्रता पर उसे कुछ दया आई | 
उसने उन लोगों को ATR TNT बुलाया 
वे बड़े अदब से उसकी पास आकर 
बैठ गये | 
महेन्द्र को पूछने परः एक व्यक्ति ने 
अपनी दुख-कथाः कह सुनाई । वे लोग 
गरीब चमार थे, गाँव के नम्बरदार त्ते 
उनकी ज़रा सी गुत्ताखी पर उ हें इल 
प्रकार पीटा थां, यही उनकी लम्बी 
कहानी का सारांश थां | उत्तको दुखः 


कथा सुनकर महेन्द्र ने एक AS कानून* 
दाँ की खर में: कहा-" “अजी, दायर 
क्र at 12 


. उनलोगों ने महेन्द्र को बात को 
बडी: श्रद्धा तथा सम्मान से सुता 
इसको बाद एक व्यक्त ने पूछा -- दज़ूर 
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मुकइमे में हमारा कुछ खर्च ज्या 
होगा !” ५ 
महेन्द्रने अर्दली, चपरासो, मुहरिर, 
अर्जीतवीस, वकील आदि क॑ खर्च की 
लम्बी फिरहिस्त सुनानी आरम्भ की-। 
Aaa आदमी इतनी रकमें खुनकर 
'घबरा उठे उन्हाने TH नप्नता कहा 
“हजूर, इतनी बड़ी रक्कमे हम met a 
दे सक गे |” 
__ सहेन्द्र अभी तक विषमता का पूरा 
'पाठ नहीं पढ़ां था अतः उसे इनः गरीज्रों 
पर दया आगई; उसने बड़े रोब से 
'कहा-- “अच्छा, चपरासियों का कुछ 
न देना | इस खर्च से सें तुम्हें बरी 
कुरवा दू गा ।2 | 
ठीक इसी समय अब्दुल्ला नाम का 
एक और चपरासी इस गिरोह को पास 
आकर खड़ा हो.गया, उसने महेन्द्र की 
अन्तिम बात खुन ली; और घह दो 
तीन चपरासियों. को बुला लाया । 
अब्दुल्ला ने उन चपरासियों से जाकर 
कहा-- “देखो यार ! ast ईमानदार 
बना फिरता. था; आज इसकी ईम्रान- 
दारी को पोल खुळ AL ५, ७ सुबक्किलों 
की. लूट: कर उन्हें उपदेश ' देरहा है. कि 
चपरासियों को कुछ aa देना w 
Sweat ने आकर देखा कि महेन्द्र 
एकान्त में ५, ७ व्यक्तियों से बातकर 
TNR यह देखकर उन्हाने अब्दुला को 
कथन'पर' विश्वास कर लिया ।-उन्हीने 
'सोचा-कि.अगर महेन्द्र -ने इन लोगों से 
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a 


है No, 
हितत नहीं डो तो ए 


लाने की क्या आवश्यकता थी। 
चारों चपरासी Si में भ 


3j 


= रे ह| 
महेन्द्र क पास्‌ पहुँचे और उतत | 
बोळे-- “क्यों, महांत्मां जी ! यह का 


ain है ?” सहेन्द्र कुछ न बोलां। फ 


और चपरासी ने गाली देकर समरे | 


से कहा- “सच-सच aT, 


यह तुम्हें क्या कह रहा था,” चपर | 
बेचारे काँप गये | एक नें कहा--हजु, | 


हम इनसे अपनो शिकायत कर रहे थे | 
एक चपराखी ने Siz कर कहा- 
“सच बताओ, ये तुम्हें चपरासियो 


के बारे में क्या कह रहे थे ।” 
एक चमार ने इस प्रश्न का वाल: 


faa अभिप्राय-न समक कर कहा- 
“ये हम से कह रहे थे कि तुम्हे चपरः 
सियों को कुछ न देना पड़ेगा (2 
अर्दे छियों ने एक. दूसरे को. भोर एस 
दृष्टि से देखा कि मानों उन्होंने विजय 
प्राप्त कर ली | एक अदली ने कड. 
कर कहा--“ठीक २ बताओ A 
तुम से घया लिया 21 i 
चमारों ने डरते डरते ra FH 
Wael महेन्द्र अब तक चुप a 
था, किसी से लड़ना-मगड़ना वह पर्स 
wat करता था । परन्तु aad 
के सामने बड़ा बनने के बाद सहल, 
यह अपमान: उसको. सहन 2 
बाहर थां | sar Ste कप ” qal eat 
Cea ada. amii पर - र A 
RA, मुझ से . बात -करो! 


Sa gage वह उठ लड़ा हुवा | we 
काल) a aa चपरासी तो सहसा महेन्द्र 
|. et असम्भावित रूप में देख कर 
भरे ह|. aa गये। परन्तु अडंदुला महेन्द्र का यह 
उस त हेल कर और भी जल उठा । उस ने 
Raf हागे बढ़ कर महेन्द्र को एक धक्का 
at | एड दिया । बाकी अर्द्लियों ने भी उस 
Bt) एर गालियों की बौछार प्रारम्भ की, 
बताओ, | शोरगुळ मच गया | l 
os यह ह॒ल्ल बाजी सुनकर अदालत के 
>हजु, | (परे से एक छोटे दर्ज का छाकं 
हे थे ॥! बाहर निकल आया, उस ने पासआकर 
RE gg “क्यों भाई क्या मामला है १” 
TRÄ] एक अर्दली ने खूब नमक fica 
वाल. | उगा कर बाबू जी से महेन्द्र at 
ae शिकायत की और अन्त A कहा कि 
faq| ESI अगर आज उसे हमला 
v करने से रोक न देता तो हमारी खेर 
गोरस | TAr बाबू जी भी महेन्द्र को 
| विजय | SR का मौका हू ढ़ने बालों में से 
एक थे, Tet ने महेन्द्र की लम्बी चौड़ी 


शिकायत लिखी। गरीब auch को 
l धमका कर उन्होंने उनसे लिखवा 
हिया कि महेन्द्र ने हम से रिश्वत ली 
भोर हमें बाकी चंपरासियों के बर्खि- 
Oh भड़काया। 
a शिकायत “a 
, उन्होंने 


डु चमारों को TST कर 


& को गवाही ली। चमारों ने छोटे 
य हा के राये हुए 
हत त. दिर । इतना हो नही 

के der में जो खोचे ater 


बाबू के पास 
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मिठाइयाँ बेचा करता था, उस ने भी 
महेन्द्र के विरुद्ध ही शहादत दीः। 
बड़े बाबू रहम किल थे, उन्होंने 
महेन्द्र पर द्या कर के उसे नौकरी 
से बरखास्त न करे के उस पर २५) Go 
gatat कर दिया | उन्होन महेन्द्र को 
हिदायत कर दी कि अगर भावि में 
तुम्हारी कभी कोई शिकायत सुनी 
तो तुम्हें अवश्य बरखास्त कर दिया 
KIANT | 

सारी sa में आज महेन्द्र तीसरी 
बार फूट २ कर रोया । उसे आज 
एक नई शिक्षा मिली-गरीबों पर 
रहम करना भी मनुष्य की उन्नति में 
बाधक है । 


महेन्द्र आज विषमता के पाठ.का 
दूसरा पहळू भी सीख गया | वह 
ज्ञान गया कि जहां बड़े आदमियों की 
चापळूसी किये बिना उन्नति नहों हो 
संकतो वहां अपने से गरीबों और 
नीची ara वालों को दबाए बिना, 
उन्हे siz विना अपनी स्थिति तथा 
अपने रोब दाब की रक्षा नहीं हो 
सकती | अपनी मर्यादा की रक्षा के 
लिए. किसां छोटे आदमी को अपने 
सामने मुंह न खोलने देना चाहिये | 
(५) 
महेन्द अब नंया आदमी बन चुका al 
अपनी अदालत का वह सब से अधिक 
क्र और पार्षाण-हृदय अर्दली है; 
गरीबी चर अत्याचार करने तथा 


अदालत के अधिकारियों की चापलूसी 
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करने में वहे अदालत भर में अपना 
जॉड़ीदार नहीं रखता | 

आज प्रातः काल जब अदालत के 
कर्मचारियों ने यह gat कि महेन्द्र ने 
अदालत की ७० वर्ष की बुढ़िया नथिया 
भंगिन को उछ्त की ज़रा सो अवज्ञा पर 


भड | हर्ष 

इस बात को सभी. लोग भली: 

जानते थे। मश 
बड़े बाबू बहुत] बुद्धिमान By 

महेन्द्र के मनोविज्ञान का शुरु से 

अध्ययन कर रहे थे । यह घटना ; 

कर उन्होंने केवळ इतना ही कहा. 


पीट २कर अधमरा कर दिया है- तब 
उन के आश्चयं कां ठिकाना न WT । 
नथिया भंगिन जैक्ली गो सी भंगिन 
कोई बड़ी गुरताखी कर ही नहों सकती 


“महेन्द्र वास्तव में अब जाकर सोपा. 
इटी में रहने लायक आदमी बन पायाहै, 
सोसाइटी में रहने के लिये मौके २; | 
ओरशेर दोनों बनना आत्रश्‍यक p | 


रवारा. 
~ 
(at वागीइबर जी विद्यालंकार ) 


मस्तक उन्नत किये हुवे यह उड़ा TANT | 
चला गगन की ओर वेग से अति मतवारा | | 
. फूला अपने अङ्ग अङ्ग में नहीं समाता 
, देखो तो किस अजब शान से है यह जाता ॥ १ ॥ . 
गोरा गोरा रंग, मनोहर शोभा सारी 
देख देख कर मुदित हो रहे हैं नरनारी | 
छोटे छोटे बालक ताली बजा रहे हैं 
कर कर के जयकार व्योम को गुंजा रहे हैं ॥ २ ॥ 
सब के सिर सोपान समान बना कर मानी 
ऊपर है उठ रहा, चाल चलता मनमानी | 
. इसे जिन्होंने जन्म दिया, ऊँचा पहुँचाया ` 
1०. . ` देखो हँसने लगा उन्हें ही, यह इतराया ॥ रे. A 
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पाकर भी अधिकार AÀ अभिमान न आया। i 
` आने पर अभिमान, पतन में देर नहीं है | 
अव भी सम्हल अवोध ! यहां अन्भेरं नहीं है ॥ ४ ॥ 


सुनले मेरी बात, खोलकर कान, गुवारे 

झावेगा कुछ हाथ नहीं पीछे सिर मारे | 

इश्वर न करे, कभी दुदंशा होवे तेरी 

यह तनु सुन्दर, मलिन राख की वने न ढेरी ॥ ५॥ 


माना, प्रतिपल उदय होरहा है अब तेरा 

देखो जिसे, वही सहायक है सब तेरा । _ 

सव से उज्वल और बड़ा दिखता तू तारा. 
आँख उठाकर तुभे देखता हे जग सारा ॥ ६॥ 


तूने इस के दिये स्नेह को अरे ! जलाया - 
र जला कर शस के मुख पर ही बरसायां | 
फिर भी यह तो हित ही तेरा चाह रहा है. ' 
तेरा ऊपर चढ़ना देख सराह रहा है ॥ ७॥ 


तू उसका अपमान AA कर भी मत करना 
इसने जो उपकार किया वह मन में रखना | 
अब तू जल्दी गवे छोड़कर आजा नीचे . 
काल नहीं तो अभी टाँग लेता है खींचे ॥ ८॥ 


गरमहवा जो भरो हुई हे सिर में तेरे 
- तुझ को चक्कर खिला रही है बिना TAR | 
निकल जायगी ज़रा देर में ही यह सारी 
.... जहाँ बुक गई तुच्छ अप्रि की यह चिनगारी ॥६ N 
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$ HAST a | 
| g ६ SSAA ००७ | 
| | अब जो तेरीं मित्र: समान बनी है aa Gea 
ii नष्टं करेगी यहीं शत्र बन तेरी आँयूँ। a 
| तोड़ फाड कर तुझे: गिरा देगी जंगल में श्र 
| विषमः झाड अखांड सुएड में अथवा जले में॥ १० ॥ 2 
| कण्टक ga में पड़ी: देहः यहः छिल जावेगी प 
| पर पद दलित हुई धूल में: मिल. जावेगी क्रि 
यह न हुवा यदि; कभी AHS. कर. तनिक . चलेगा wi 

अपनीः ही इस अभि. शिखाः में. शीघ्र-जलेगा ॥- ११ ।! 

इसी लिये में समक्ता हूँ मत इंतरा तू है. 
पाकर भी पद उच्च eT कर नहीं जरा तू'। करा 
शक्ति और संपंति समभ बादल कीः छाया al 
किसे इन्होंने नहीं हेसाया और रुलाया' ॥ १२९ ॥ x 
Sto, 4S 
Soar च्यायी 99 भा 
AZINET अष्टाच्यायो. भाष्य ??। र 
(ले० घी निम्बा) E 
परोपकारिणी केःजखीरे HA ag ता. में: प्रकाशित-हुएः पर बह M a 
पिकत seah भाष्य ब्रात हुः । भी सफलः न-हों सकी । भब पुत 3 
हमें दुख से कहना पड़ता हे [कि यह थी रघुवीर जी एम० Fo की समा मान 


sA पाणिनि व्याकेरंणः काः भाष्यं dear मेः से वहः प्रकाशित हेग ; 
Bess हो गयो |/इस की पूरी हस्त- . प्रारम्भं हुआ हैंजिंस कें विषय मेप 'उण 
लिपि भी प्राप्त नही gy भाजः से| “र्य” और वकाश’ A प्स 
वर्षे पूर्व भी ge Store भाष्यं के ae वेदानंन्दा जीःतीर्थ ने कुछ ते" | कार 
विषय में चर्चा चली थी iogaua काशीत किए हैं जिन में इस भा RR, 
जी ने भी इस को. प्रकाशित, करने महार्षिहत होने at खण्डन R | ड; 
की ताकीद की थी, परन्तु वह प्रकाशित कारण पंजाब के पत्री में पर | र| 
न इथा । मध्य में अक २ करकें कुछ. “तू तू. a चले पड़ी है जो शि mah 
जक पंढ मंगंवद्दत जी की” सम्पदिकः को सीमा से भी बाहर होगयी रै! s 
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र्थ महाशय जिन युक्तियों से उक्त 
goa भाष्य की AIST नही 
मानना चाहते हम अपने अलंकार के 
gen की उन युक्त को निश्सारता 
पत्र दशमे जिससे वे निष्पक्ष होक़र 
Gay करे और 'महाधिकृतभाष््य को 
प्रात RAN AT न रहँ | 


श्री-बेदानन्द जी की पहली युक्ति यह 
हे $-(१) प्रन्धकार gy संज्ञा, भौर हल? 
का भेद नहीं जानता (२) तदूभावित 
और अतदभावित शब्दों को नहीं जानता 
क्योकि वह लिखता है कि यैगिक शब्दा 
ia झा, .ऐ, झी हें उनको तद्‌ 
भावित कहते हे भोर रूढ़ि शब्दों 
में जो हैं वे अतदूभावित हैं | (३) 
Sarg तत्र चोदय० यहां SIRRI- 
PA “नू. सु? के मध्य के "त्‌? कोयम 
कहा है | महष इस को “यम! नहीं 
मानते | ( ४ ) शब्द का लक्षण 
E पर त्र लिख कर “अइ 
उशा पर 'लिखा “है इस से म्रन्थकार 
मंग नहीं जानता । ( ३ ) महाभाष्य 
We पतने “हयवरट्‌ सूत्र पर 7प्रत्या- 
Raa gR प्रकरण REI 
। इस अस्थकार जे: -इल्‌:सून्न 


ALR t 


क... अष्टाध्यायी भाष्य 


खोर ) आदि गाल्ियों 


gal 
आदि शब्दों का प्रयोग करना इस 
स्थल पर,कोई दोषकर नहीं है । AR 


R Aa LN 
Waa fo Gi 
| TR र ये दूषण 


सर्वथा नहीं भाते । am 
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संक्षेपतः ये युक्तियां है जिन को 
लिकर श्री वेदानंदे जी इस ग्रन्थ को 
महाषकृत मानता नहीं चाहते और 
१० भगवदूत्त जी वी७ए० को प्रलचर 
ओर कलिचर ( कबाब खोर-शराब 
से så 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के मुख पत्र आश 
प्रत्न फे प आातिर$जित करते हैं। 


-पूरन्तु स्तव में देखने :पर हमें अह 
giai था :नि$सार प्रतीत होली -हैं 
क्योंकि क्रम से (2 स 'इतू! जोर 
BAA का अज्ञान भाषान्तरकार 


क्रा है न के मूल संस्कृत भाष्य 
कार का, दूसरे इत्‌' को यदि eg xt 
ब्रिखा ते क्या श्रन्थ्‌ हुआ | क्या AART 
नन्द्‌ जी का संन्यास लेकर भजुष्यत्व 


भंग हो जाता है.? नहीं, गे eee? 
संज्ञा होने -प्र-भी उसका हूलत्व केसं नष्ट 
। हल “mga syaa? 


AMAA अनुवाद नहीं करंता प्रत्यत 


भावाशय लेकर लिखता प्रतीत होता दै। 


दूसरा अक्षि भी. भाषान्तरकार पर 
जाता है, .मूल भाष्यकार पर नहीं । 
इसी प्रकार तीसरा.दोष भी भाषान्तरकार 


Dee PILLS ॑_"_ 
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चौथा आक्षेप बिलकुल थोथा 
हे क्योंकि “अथशब्दानुशासनम्‌? पर तो 
शब्द का लक्षण किया ही नह गया | 
श्री वेदानन्द जी जो कीलहाने सम्पा- 
दित? व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण 
दते हैं वह सबधोखा है | तीर्थ महोदय 
ने “शब्द शब्दामिधय! को शब्द ATT 
कह कर पाठकों को चक्कर में डालने 
का प्रयत्न किया है | “प्रतीत पदार्थक- 


aR को या येनोर्चारे सारस्नां- 
Raa संप्रययो भवति सशब्द? 


“इसको शब्द्‌ लक्षण किसी भी विद्वान्‌ 
ने नहीं माना | कैयट के प्रदीप और 
[गिश ने उसको. RAT शब्दशब्दा 
भिथेय पदार्थ माना है | फलत; “प्रतीत 
पदार्थ ध्वनि! यह पर्याय मात्र है 
लक्षण नहीं क्योकि ध्वाने के स्वरूप 
ज्ञान की भी आकांच्षा शेष है | महर्षि के 
प्रन्थ देखे होते तो श्री वेदानन्द जी को 
मालूम होजाता कि महर्षि दयानन्द 
“aires बुद्धि: Fa इस 
को ही शब्द का लक्षण मानते हैं 


 बेदांगप्रकाश के सन्धिविषय, वणीचा- . 


र रण og आदि भी देखी होती तो 
पाठका को इतनी गलती में न डालते | 
` फलतः बह लक्षण तो महाभाष्य कारने 
और शष्टाध्यायी भाष्यकार नै भी 


RSP पर ही लिखा है। जंब भाष्यकार ” 
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4 
को अप्रासासक नही लगा तो फिर 
ग्रन्थकार को क्‍यों अप्रासंगिक च 


। युक्त इस से भी ate | 


निसार है | KARR उनुबन्धान|५? 
प्रकरण में अनुबन्ध व्यंजनों का पराह 
रो में ग्रहण कथें नहीं होता इस कष 
ससाधान किया है। इस प्रकरण ३ 


प्रत्यहार सूत्रों के व्याख्यान में wp | 
सध्य अवसान तीनों प्रसंग हैं | apy. | 


ध्यायी भाष्यकार ने हल पर Raa 
क्या अनर्थ किया | यह सहि की रैली 


हे कि वे प्रत्यहारप्रस्तार के साथ इस 


प्रकरण को दशति हें | वैसा ही सभि 
विषय में किया है और वेता ह इ 
भाष्य में किया है । इस प्रकरण था 
खास किसी सूत्र से. सम्बन्ध नहीं ९ 
प्रत्युत सभी प्रत्याहार सूत्रं से ६। 
इस प्रकार श्रां वेदानन्द न| क qal 


युक्तियां .कट--जाती हैं. | a बह भा | 


महर्षि कृत नहीं है इस में कोई aaa 
युक्ति शेष नहीं रह जाती | 

इसी प्रसंग में श्री aaa नी तै 
qo रघुवीर जी एम. एं पर भी 


{| 
टीका टिप्पणी की है। उरी k 


- टिप्पणो में से दोष दशोर्ए ६ Be. 


इतने कच्चे हैं कि देख कर 
पर हसी आती है | 


लेखा ते 
की शेती 
थ इ 
| सि 
[ इस 
al 


AN OSS 
No A 
bd 


'॥दूवानन्द्सरखतिना?? 


केबल प्रेस के भूतो के हाथों 


fel 3 
तीथं जी 


इसको भ्रशुद्ध मातत ह ? कारण नहां 
दर्शाया क्यों अशुद्ध है? a शुद्ध रूप 
दयानन्द सरस्वत्या है | क्याहे दयानन्द 
छोकरी है । इसी प्रकार ATRAGA- 
संधान? इत्यादि स्थल जा 4वृह-दाम।मिहा- 


gaia इत्याद Wa रूपा क ख्पान्तर 
के हाथों से हुए 


X 


- | है उन पर खिल्ली उड़ाने बैठे हैं । यदि 


इत को ये दोष प्रेस के भूतो के या 
qg नहीं भासते तो जिस 
कीलहाने को AIT लेकर मेदान मारने 
राये थै उन पर उनके सजातियो के 
सम्पादित सामवेद संहिता ( स्टावन्सन 
एच० एच विल्सन, लएडन ) की काहि 
जेन्डा एदू एडेएडा तो देख.लेते कि संशो 
पोर प्रेस भूतो की लीला त्रुटियां 
किस प्रकार की होती हैं | और यदि ar 
: त्र के वह सामवेद संहिता 
हय लगजाय तो कहीं ये तीर्थ महोदय 
इन को पाठ भेद मानने लगजांय | 


AW सहिता में 'क्ृष्टि! को “वष्टि प्राणा 


महषिकृत अष्टाध्यायी भाष्य 


~ शेजा लिखा मिल गया को “आणा? त्रो कोक? परेत को. लिखा मल गया 
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को "भरणा? वश्नों को“वश्रो१ gaga को 
“पुहदूतः कदामृतं को 'कदाकऋंत छुपा 
गया g | बम्पइ कलकत्ता के छापे खानों 
का लाला और भी विस्मयकर है। | 

उक्त भाष्य महषिकृत ही है इस 
एर श्रमी हम. कुछ नही लिखते परन्तु 
इतना अवश्य कहेंगे कि इस भाष्य पर 
महर्षि के होने के और भी तावां 
प्रमाण हैं | 

तीथजी ने पुस्तक के छूटे पत्रे देखें 
कर Bl | याद्‌ 
संशोधन पत्र सहित पुस्तकं को देखते 
ता स्यात्‌ इतना UT रघुवीर जी प्र ने 
करते | खर जो हो, व्यथ FAST Ak 
सी “तू तू में स, म॑ क्या फल होता है 
समझ में नहीं आता । आर्यपत्रों में. 
निराधार बातों पर व्यर्थ एक दूसरे को 
पगडियां उछाल ना बडा WAAR 
है। इस तरह से भयेकर परिणाम भी हो 
सकते हैं | अस्तु हम पाठका को सचेत 
करत हैं. कि.वे व्यर्थ शोर से Slant न 


कुठार उठा लिया 


होकर निष्पक्ष ARAUA किया करें । 


} 


साहित्य वाटिका 


Te जीवन---( गुजराती) यह 
पालोपयोगी सचित्र मासिक पत्र 
से प्रकाशित होता है । इस में 


के लिए मनोरंजक सामश्री - 


रहती है। कथाएँ तथा बोघप्रद जीवन' 
चरित्र mÈ रहते È गुजराती 
बालकों की शान बुद्धि के लिए यह 
अच्छा प्रयत्न कर रदा है.। मूल्य-३)२०७ 
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अलंकार 


NS कालाय = SDs 


en 


REP 
RO “24222 
aah (गुजराती) संपादक 
सिद प्रसाद भट्ट्या 
मासिक प्र भावनगर के 
aaua विद्यालय से 
प्रकाशित होता है। यह पत्र शिक्षा 
के मनोषैज्ञानिक ade पर विशेष 
fare करता हे । मान्टीसोरी की 
शिक्षप-प्रद्धति.दारा बालकों. को किस 
प्रकार शिक्षित किया st सकता है इस 
पर इस में मननीय लेख छुपते हैं । 
शिक्षक कैसा होना चाहिए ओर उसके 
ह क्रलेब्य-हे आदि -बाठ़ो पर :उसमें 
अच्छी. चर्चा रहती हैं । वार्षिक मूल्य) 
रुपये। ` > 
AAA --(द्वेमासिक गुजराती) 
पह उगुजसत राष्ट्रीय .विद्यापीठ 
“अहमदाबाद के विद्ाधियों का 
मुखपत्र है और इस में उन्हीं 
के लेख रहते हैं । नवयुवको के 
लिए -इसमें पर्याप्त पाठ्य ama 
TRAE । -ामान्य लोग -भी लाभ 
इढ़ा सकते हैं । मूल्य २) रुपये । 
गुजरात विद्यापीठ. से प्राप्य । 
_ अस्थात 


pit 


> क नही we 


gaca ` बिद्यापीड । a 
MN का एक उचत. 
प्र्न हे । साहित्य, pe r 


तथा कला पर विद्वानों के उत्तम x| 
लेख तथा gar कविताएँ rei 


रहती हैं । ऐतिहासिक खोज 
लेख:भो. कभ्री कभी ert हे 


सकते हैं । वाषिक मूल्य 4) ह 
पता--शुज्जरात साहित्य भरडा! | 


रीचीरोड, अदमदायाद्‌ 
Blgal— ( गुजसती ) anma 

श्री विजयराय । यह afar farts 

पत्रिका है.। जो स्थात [हिन्दी-भपा 


A साहित्य समालो चक.का है मुज्राती | 


भाषा में बही स्थळ कौमुदी क्रा है! 


इस में साहित्य और कला की गंभीर | 


समीक्षा की जाती है । प्रान्तीय तथौ 


विदेशो भाषा के साहित्य के विषय | 


में भी चर्चा रहती हे । पत्रिका उच्च 


कोटि की 21 संपादन योग्यता प्रा 
होता है । मूल्य ४) | 


( गुजराती ) [प्राप्तिस्यान--कुमार हमः 


संपादक sft रामनारायण पाठक, ZR ॥ 

स्वदेश--दिन्दी का:साप्ताहिक़ Wade qonag M Rag 
ma aAa है-राज़नीति -मे..प्रतिसहसोगी-ी 
का पोषक है। इस के लेल मीर mat दार गुण होते È आकार म 


St पृष्ठ संख्या १२ वर्षिक मूल्य ४) 
आर्थ 'मिब्-तथा आग्रे ःज्ञगत्‌ 


के mima feat ९ 


mrar यहःदोनो पक 'ऋषि:द्यानन्‍्द-की स्थति सें अपने विशेषांक ति 


करतेऱ्हेःइस-यार-सी Bete किग्रा-गयः Sala Rss nae | 


छबू परनीय: हैं: झाये जनता :को ; इने TAT । ` 
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SE सस्पपवस॥,्ख्ख्य._____ 


fiag । 


` ` 1 RR} 
संह -के ava है 4 अलंकार àl 


te: 


qg- TST सें सदी पड़ने 
| हिट दिने में थोंडी' गमी! होती हे 
deed र्ते की. Regt जांड़ी' पडता 
ginig तंथा kirst दोनों etat 
के चिकित्सालिर्यो में कोईबीमार नहीं हे 

दिवाली £8 वौर की दिवाली 
qatar ढंग से मनाई af | 
रमविद्यालय के ब्रह्मचारिर्या ने आपस 


| agate feat जिस में चार दल 


शामिल'थे हाकी के सोन्सुख्य में हीरक 


दल तथा EGA दल घराबर रहे! 


बालो बांल में चार दल शामिल हुए 
एस खेल में. पटियाला दल ने अच्छा 


। खेल खेला परन्तु प्रतिठ्ठम्द्ी श्री नाथे जी 


के दल. से परास्त हौ गया | सांयंकॉल 
को कुलवासिर्या कीं पकवृहत्‌ सभा 
थ्री आचाय रामदेव जी के सभापंतिंत्व 


| में हुई। बरह्मचारियां तथा अन्य सर्जनों 


के ऋषि चरित्र तथों राम के जीवेन 
पर य्याल्यान EE सहभोज के बांद 


दिवाली की गई | 


फ तिथि दिवाली के! दिनो में 
S लेस्टर अपने भतीजे श्रीहौग 
| a सत्यंश्रदधिम से गुरुकुल! 
RR आंफ' लगडन' Tale 


i श्र पार्टी. की प्रमुख सद्स्य हैँ 


ग्ध कें सत्याग्रह fara 
“चार के लिये इङ्गलेंड में पक 


गुरुकुलं समाचार 


गुरुक लं-समाचांरं 
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सभा हे जिस की आप see कार्थ 
कर्षी हे । श्राप ata’ दिन तंकं. रास्कल 
में रहीं, अहंचारियो कोलानि के 
१ “साथ नित्यं के 
सब कायो में शामिल हुई! । गुरूकुल 
की इ ग्लिश यूनियन की ओर से आपे 
को पंक व्यांल्योने “aka तथा 
हमारे BTA? परं हुं था आवे. 
गुरुकुल से बहुत प्रंभा्ितहुई हे. यहा 
Sars शान्ति निकेतन जायंगी 
गुरुकुल. का. Fat A= 
हंरिहार स्टेशन' से ती” मोल 
पश्चिम की ओर॑ fed के 
fat नंयां स्थांनं लें feat गया 
हे, नवम्बर की २ तारीख को उंसेकी 
faanigate रजिष्ट्री हॉ. गई हैं। 
इस भूमि पर He की GATE प्ररिम्भ 
करदी. गई है.। ae स्थान faida 
की गोंद में हैं भर अत्यन्तं सुहीरवना हे | 
इलाहाबाद में raat दिवाली 
की छुट्टियों में पूर्वीयं साहित्ये विशारदो 
काः वार्षिक संम्मेलन हुआ था; जिस 
में गुरुकुल st ओर & भी तीन 
प्रतिनिधिः do: विश्वनाथ जीःःविद्याः 
लंकार, परिडत चन्द्रमणि जी frar- 
date aut ater ata जी 
भेजे गये थे, : आप तीनो: aah से लौट 
आये है... सम्मेलन में आप तीनो: के 
तिच पल alls 
प्रकार गुरुकुल के faat का बाहर 
के विद्वानों से भी परिचय we रद हे । 
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गुरुकुल रजत जयन्ती 


शुरुकुल की रजत जयन्ती का 
कार्य अच्छी उन्नति कर रहा हैँ । 
लाहोर में रजत जयन्ती का कार्ये क- 
रने के लिये घहां को समाज कों र 
से पृथक्‌ कार्यालय खोल दिया गया 
है, इस के मंत्री पंडित भीमसेन जी 
विद्यालंकार नियत हुए हैं । इस 
.कार्यालय द्वारा -लाहौर में गुरुकुल 
के लिये धन संग्रह का काम जोर 
शोर से प्रारम्भ कर दिया गया है। 
इस कार्यालय ने ३५ हज़ार जयन्तो 
“के नॉट मंगवाये हैं और अधिक 
. मंगवाने का वचन दिया है । लाहौर 
समाज का यह कार्य अति प्रशंसनीय 
है, यदि श्रसृतसर, दिल्ली, आदिरुथानों 
. के गुरुकुल प्रेमी भो अपने कतव्य को 
समके तो वे अपने यहां अच्छा कायं 
Foam हैं। आशा है आय जनता 
इस विषय में लाहौर समाज का 
, अनुकरण करेगी | 
जयन्ती के डपुटेशन--घन संग्रह 
: का कोयं करने के. faa परिडत 
“सत्यव्रत जी. सिद्धान्तालंकार तथा 


मुख्याधिष्ठाता जी सूचित करते हैं कि नये बालकों गुरु 
" विश्वविद्यालय कांगड़ी में प्रविष्ट करवाने बाले सज्जनों को अपने 
' के प्रवेश पत्र ३१ दिसम्बर १६२६ तक कार्यालय में भेज देने चाहि 


कठिन है । जयन्ती 


P 
nanna 
परिडत धमेदत्त जी विद्याल 
डेपुटेशन जोधपुर उद्‌ E 

agr या 

रियोसतों मे भेजा गया है। 

बरमा,मध्यप्रदेश,मष्य भारत = 
वा तथा सिन्ध के डेपुटेशनो के त्ये 
पत्र व्यवहार हो र्हा है यां 
शीघ्र ही डेपुटेशन भेजे जायेंगे | 

आज कल गुरुकुल में पाठ oy 
है यहां से उपाध्याय तथा अन्य का! 
Raa को बाहर भेजने में कहिन 
है फिर भी समय २ पर उन Hy 
जा रहा है परन्तु जयन्ती जैसे महार 
कार्य के लिये जब तक यं समा 
की खारी संगठित शक्ति गुरुकुल $ 
झधिकारियो के कार्य में सहायक हं 
होती तब तक इस कार्थ को पूरा कला | भी म 
केवल at} Wee 
मास बाकी हैं gega के लिये १ | Afa 
लाख रुपये को अपील की गई | aie 
इन चार माखो में इस राशि का ए९| प्रात 
होना आवश्यक है आशा है यंत | इयर 


FA 


बहुत 


तथा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रेमी | के बे 
कर्तव्य को समझेंगे तंथा शी | / इता 
शीघ्र गुरुकुल के लिये धन सम्रई at 
कार्य में लग जावेंगे । ACT 
Rte 

पा 
| 


: गुरुकुल के नियम ओर प्रवेश के फाम कार्यालय गरुकुल काँगड़ी 


== बिजनौर से मंगवालें | 
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maj देखिए, अमूल्य ग्रन्थ-रत्न संपूर्ण छप गया 


` a i A N ३ 
बेद के प्रेमी अवश्य पढें | 
ताह. ८ 
लिये ims & A oe ERC 
हे क| प्रौ? चन्द्रमणि विद्यालङ्कार, पालीररन 
ia वेदोपाच्यायं YIHA कांगड़ी का बनाया 
ठ पारस 3 S qq la 
ns दाथंदीयपक ARRANA 
| 
ri अवश्य पढें | यह यास्क aft के प्रसिद्ध Pewa हिन्दी में सरल, सरसं . 
र| त्या सवोध भाष्य हे जो कि दो भागों में समाप्त हुआ है और डाक- 


व्यय रहित कीमंत केबल ७) रुपया है ! अनेक सूचीपत्र देकर ग्रन्थ को 
एक aj) हित अधिक उपादेय बनाया गया है। श्री स्वामी श्रंद्धानन्द जी महाराज, 
रा कजा। श्री महामहोपाध्याय पं० गंगानाथ जी झा एम. ए. पी. एच. डी aga- 
a चा!| Waa इलाहाबाद युनिवर्सिटी, प्रिन्सिपल गवर्नमैण्ट कालेज काशी, 
लिये "| Afaa हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, श्री रामदेव जी आचार्ये गुरुकुल 
| गई | डी, श्री do घासौराम जी एम, ए. प्रधान आर्यमतिनिधि सभा युक्तः 
आल, श्री सातवलेकर जी संपादक वैदिक धर्म, श्री मा० आत्माराफङ्गी., 
Wa बडोदा, भारत के अत्यन्त प्रसिद्ध Bart श्री चिन्तामणि बिना 
Ger कवद्य एम. ए. एलएल. बी. वाइस चान्सरल तिलक- विद्यापीठ पूना, 
| प्रसिद्ध महांनुभावों ने पुस्तक की युक्तकएंठ से प्रशंसा की है, और 
भने वेदप्रेमियों से अलुरोध किया है कि वे इस ग्रेन्य को अवश्य पढ़ें | 
| RU में लिखा है कि निरुक्त शास्त्र के प्रचार के विना वैदिक कर्मः 
oes] "एड लुप्त हो गया था । यदि आप वेद का सच्चे अथाँ में प्रचार करना 
बाली M | हैं, तो इस निरुक्तभाष्य को अवश्य पंढ़िएं | वेदार्थे करने की इजी 
al OW को प्राप्त किए बिना बेद के खजाने को पाना केवल खमन देखना है। 


मिलने का पंता-प्रबन्धकर्ता अलंकार! 
l डा० गुरुकुलं काँगड़ी ( विजनौर ) 
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ब्रह्मचर्य पर अंग्रेज़ी में अपूव पुस्तक 


(ao sito सत्यब्रत जी सिद्धान्तालक्लोर ) 
इस पुस्तक की भूमिका श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी ने लिखी है। 
इस में ब्रह्मचर्य से सम्बन्ध रखने वाळे विविध विषयों पर वैज्ञानिक 
रीति से भाव-पूर्ण ११ अध्यायों में विचार किया गया है। १६ at 
से ऊपर की आयु वाले हरेक अंग्रेज़ी जानने बाळे के हाथ में इस | 
पुस्तक का होना आवश्यक Èl २२५ AAW पूंछ हैं। सुनहरी 
जिद्द है । सूल्य सिर्फ़ ३) | इस पुस्तक को पढ़ने से मालूम हो 
जायगा कि इस विषयःपंर ऐसी योग्यता से लिखी हुई पुस्तक आप 
ने पहले नहीं पढ़ी होगी । खुंद पढ़ो और अपने मित्रों को पढ्ने को दो। 
हेण्ड-ट नर? 
fare ga लिखना न आता हो उन्हें हिन्दी, अंग्रैज़ी और 
उदू का सुलेख सिखाने का अत्यन्त संरलं नं 1 तरीका आविष्कृत 
हुआ हे, इसका नाम हेण्ड ट्रेनर? है। बच्चों को wea सिखाने 


के लिये अत्यन्त आवश्यक है। हरेक भाषा के सेर की कीमत 
अलग अलग दो रुपया | 


“बिजली के जेबी Sey’ 
बिजली के जेवी लैम्प पूरे तैयार तीन किस्म के हमारे पास | 
: है अत्युत्तम ३); उत्तम २॥); साधारण २) | पहली बैटरी qi 
* होने पर नई की ज़रूरत हुआ करती हे, उसे हम १।) में भेज सकते i 
È । डाक का खर्चा हम अपना करेंगे | 

"किसन Sey? 

a सुकम्मिळ, मय सोलह इञ्च रांकी और सिंगलं पम्प का किटसॅन || 

aa ३०); वही. डबल पम्प सहित ३५)। कारबाईड दीवाळगीर ||; 
प॒ २) | र ४ ; 


हम उचित कमोशन मिलने पर बम्बई से माकेट की भाष पर i व 
आप की चीजें खरीद कर भेज सकते हें । 
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हृदाकृत खुद ब-खुद कर दैतो हे शोहरत जमाने मैं । 
मुनाफ़ा इस कदर रखिये नमक जितना हो खाने में It 


(2 ) गंगाशिष्णु Aaga यह सफेद सुरमा शिरीष की जड़ में 
६ महीने रख कर तथा अन्य वेज्ञानिक तरीकों से शुद्ध करके १ साल की ल- 
matt मेहनत के पश्चात्‌ त वार किया गया ; । हम दावे के साथ कह सकते 
afk यह an आंखों को निज्न वीमारियों में अकसीर सावित हो चुका है- 
nat में खारिश का उठना, रतोंधी, दूर अथवा समीप की वस्तु का 
i| क २ नज़र न आना, धूप में जाते ही आंखों का गरमी से चोंधिया जाना, 
| ac तक किसी वस्तु अथवा पुस्तक को ओर नजर का न टिकना, आंखों से 
| पानी का गिरना, नजुले की वजह से आंखों की कमजोरी और विशेष करके 
| ब्राजकल के नवयुवको तथा ह॒द्धों के लिये यह सुरमा अकसीर सावित हो चुका 
॥ है।क्ीमत २) तोला रखी गई है । हे माशा ||), ६ माशा १), १ तोला २) 
|| (२) FRU का शतिया इलाज४--एक आश्रयं जनक औषधि | यह 
॥ ae शास्रीय gear नहीं हे । परन्तु किसी अनुभवी ag सन्यासी का जादू 
। है | देखने में बिलकुल मामूली खाली बत्तियें नजुर आती हैं परन्तु इसके ४, 
!दिन के इस्तेमाल से ही आपको निहायत फायदेमन्द साबित होंगी-- 
यह बत्तियाँ आंखों के पुराने से पुराने रोहे, Get तथा पड़वांल और 
॥| पनी के झर २ गिरने के लिये अकसीर है । फायदे इसके अन्य भी हैं 
|| पु आप इसकी एक वार परीक्षा करके हमेशा के लिये इसको अपने पास 
; ॥ एना चाहेंगे । सेवन विधि दवाई के साथ भेजी जाती है । | 
॥ (३) मस्तिष्क पौष्टिक/--विद्यार्थी, अध्यापक, वकील, क्रक और 
॥ Terra आदि जिन्हें काम करके काफी देर के लिये आराम की जरूरत 
| ती है, उनकी दिमागी ताकत को स्थिर रखनेके लिये यह दवाई अद्वितीय 
ae १४ द्नि यां १ महीना इसके सेवन करने से आश्चर्य जनक प्र 
ant चर होता है । इससे आपझपने काम को दिल से कर सकेंगे तथा 
+ = को ज्यादा नहीं खचे करना पड़ेगा । विधार्थियों के RA 
“~ A बल एकवार परीक्षा की ज़रूरत है। १ शीशी १५ दिन के लिये २)- 

i Pes खिजाव:-जहा अन्य खिजांबों के लगाने से काली 
के = Sale बालों की जड़ें कमजोर होकर भइने लग हती h 
Mina बाल ve अरसेके लिये काले तथा खास चमके one 
oi Wane चीजे हैं-एक खुश्क, दूसरी तर। दोनोंको उचित HAA मिला. 
aa ::.. इस्तेमाल करने से arati खास चमक आती है। १ शीशी १॥) 


लाः 34 207 SST मटक के 
19 विष ष्णुदत्त Raca न 
TIEN विद्यालंकार, “अलंकार मर्व दिक फार्मसी, कूचा लाहूमल, लुधियाना 
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१. महावीर गेरीवाल्डी-लेश्श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति | आधा मूल | i 
मौडने रिव्यू--गेरीवाल्डी का जीवन केवल व्यक्ति का जीवन नहीं = E $ 


खाधीनता का ज़ीता जागता इतिहास है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त रोचक ह. 
पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी है । हम इस पुस्तक का हांदि क स्वागत करते हैं 


a. aq 
gy ब R 


माधुरी--विशेष महापुरुषो के जीवन afta नवयुवको के लिये विशेष 


si 


शिक्षाप्रद होते हैं। यह जीवन चरित्र भी अच्छे ढंग से लिखा गया है। ५ 


c 0 है + ण | 
रोचक और मर्म॑स्पिनी है। AJIA को इस का अध्ययन अवश्य करना चाहिए | 


श्री शारदा--इसकी भाषा ऐसी फड़कतो हुई और सजीच है कि rail 


उपन्यास का सा आनन्द्‌ आता है । मनोरञ्जन के खाथ २ उपदेश की at ay | £ 
रक्खी है | विषय कांक्रम भी यथोचित रीति से जमाया गया है। gaai) आ! 
उन्हीं घटनाओं का उल्लेख है जो महत्वशालिनी हैं, जिनका ज्ञान | क॑ | 
at अपेक्तित है | यह पुस्तक भाषा के लालित्य, भाव की संगी, विषय के ag. ह | 
चित वर्णन के अभिप्राय से हिन्दी साहित्य में अनूठी है । हमारा आग्रह है कि श्र 
पाठक इसे अवश्य पढ़े | पुस्तक में इटली के आठ महान्‌ व्यक्तियों के चित्र भी है| r4 
२, प्राचीन भारत में खराज्य-लेखक--श्री पं० ध्मदत्त जी सिद्धाला | ४ ' 
agat मूल्य Uh} ) 7 
We GET दत्त जी MA --हमारे आर्य प्रजासत्तात्मक तथा प्रः | ४ . 
निथिसत्तात्मक शासन प्रणालियो से अपरिचित न थे, प्रजा ही राजा को चुनतौ | '# 
p त्यादि बातो को सिद्ध करने के लिये प्रमाणो और उदाहरणा को इकट्ठा कजे | ह | 
लेखक ने सराहनीय परिश्रम किया हे | पुस्तक की लेखनशैली सनोरभ्रक है।| दः 
विचार करने के लिये सभी को इस पुस्तक में बहुत सामग्री प्राप्त हो सकती है। | ( 
| २, वेदिक बिबाह का आदशे--ल्ले० श्री प० नन्दकिशोर जी free] श्र 
| 'कॉरू--आधा मूल्य ।-) es हे p- A 
तब भगवान दास जी काशी-- fare क्या हे, किस से, कैसे, | g 
खि और कब विवाह करमा चाहिप-यह पुस्तक में बत॑लाया गया हे।वैदि | क 
वाह पद्धति अन्य विवाह पद्धतियौ से क्यों श्रेष्ठ है, यह अच्छी तरह बतला S 
गया हे । इस पुस्तक का समाज में अधि काधिक प्रचार होना चाहिए | | 3 
; ४. सन्तजीबनी — ले० स्व० क्षी गिरिज्ञा कुमार घोष- भारत a rd 
प्रसिद्ध महात्माओ-कवीरदास, शुरुनानक, गोस्वामी तुलसीदास, आदि के i z 
स्तृत जीबन चरित बड़ी मतोरंजकता से लिखे गए हैं sat मूल्य |) ई 
° ४ 3 a . r ६ कुः f A ' 
४. बिरे इए फूल -यह do gate जी विद्यालंकार की बिए. | £ 


D =e का, नए विषयों पर अदभुत कविताओं का संग्रह है । आधा मूल्य 2) . 
_ ` मैनेजर--लाहित्यपरिषंद्‌ पुसत ऋ भरडार; yega atest (RE) : 
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आंखें बनवाने तथा चश्मा खरीदने!के पूर्व गुरुकुल स्नातक 

फार्मसी के भी मसेनो TTA की परीक्षा कर लीजिये । 
आशा है कि चश्मा खरीदने तथा आंखें बनवाने की जरूरत 
ही न रहैगी | 

भीमसेनी सुरभे से बहुतों की चश्मा लगाने की आदत 
छूट गई है ओर वे वारीक से बारीक अक्षर पढ़ सकते 
पुराने मोतियाविन्द के सिवाय आंखों का कोई भी ऐसा रोग 
नहीं जो इस से आराम न हो । पानी बहना, धुंप्रला दीखना 
इत्यादि रोग तो (बहुत ही शीघ्र आराम होते हैं। कीमत ४) 
पांच रुपया फो तोला | 

सथ्ांधांरा- इसके गुणों से तो आप परिचित ही हैं केवल 
यही याद दिलाना है कि घर में, यात्रा में एक शीशी पास रहने 
से अरजीण, कै, दस्त, हैजा, जी मिचलाना, छोटे बच्चों के हरे पीले £ 
दस्त, पेट तथा सिर दर्द आदि तत्काल रफा होते हैं, जिससे रोगी क 
आर उसके सम्बन्धियों का भय दूर होता है। इसे ही क्यों ड 
खरीदें ? दवा सब से ज्यादा और कीमत बही आठ आने |) G z 


जापानी मलहम-बाजञार में इस से अच्छा आर 
सस्ता aaga कोई हे ही नहीं । 


कठिन से कठिन दाद, गीली सूखी खुजली अकोंता, z ; 
सिर का गुंज, विवाई आदि चर्म रोगों की wet दवा हे । A z 
जिनकी धारणा हे किं दाद जड़ से जाती ही नहीं, वे A 


शसका व्यवहार करके देखें | कीमत चार आने |) | 
नोट:-ग्रन्य दवाइयों के लिये सूचीपन्न मंगा कर देखिये । भक 
गुरुकुल खातक HAT देहरी न॑० १ 


_— SPU OSOS SSi 
t 


yi T 
८ ai लगाने आदत भो ई 
i छूट सकती है । है 
| z 
À 


न लाल 
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३५ साल का परीक्षित भारत सरकार तथा | 
जर्मन गवन मंद से रजिस्टड न 

६०००० एजेंटों द्वारा विकना दवा की सफलता का सव Lh 

से बड़ा प्रमाण है। a 

( बिना अलुपान को दवा ) |: 
यह एक स्वादिष्ट और (| 
छुगन्धित दवा है, जिस के  । 
सेवन करने से कफ, खांसी, 3 | 


हैजा, दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का दर्द, बालकों fg 
$| के हरे पीले दस्त, इन्फ्लुएंजा इत्यादि रोगों को शतिया फायदा | | E 
- होता है । मूल्य ॥) डाक खचे १ से श्तक Ie) on 


दाद को दबा F 
g बिना जलन और aF- | 
लीफ के दादको २४ घन्टे में 
आराम दिखाने बाली सिफ 
यह एक दवा है, मूल्य फी शीशी |) आ० Sto खच, १ से २ 

तक IH), १२ लेने से २]) में घर बेठे देंगे । 

दुबले पतले और सदेव रोगी 

रहने वाले बच्चों को मोटा ऑर 
न्दुरुस्त बनाना हो तो इस 

| मीठी carat मंगाकर पिला 
इये, बच्चे इसे खुशी से पीते हैं। दाम फी शीशी Lily, डाक खच ।|) 

पूरा हाल जानने के लिए सूंचीपत्र मंगाकर देखिये, मुफ्त मिलेगा। 
ag दवाइयां सब दवा बेचने वालों के पास भी मिलती हैं। 

सुख सचारक कम्पनी, सथुरा । 


Se मत तक > 
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केवल तीनं रुपये में 
एक aae 


जरां भी संकोच न करी | आज़ ही 
आडर भेजे दों क्योंकि ठिक--हेक 


Tik-Tak Regd Wall Clock 
agaa ठीक ada देता है । सब 


को पसन्द ऑयगाँ ही | इस से कमरे 
की दीवारों को छुँशोंभिंतं कीजिये | 


कोमत--केवल रुपया तीन 


इसे कोन न चाहेगा ? 

हमारी रजिस्टडे “तारा! i-ai 
रोल्ड-गोल्ड डायल बाली है। इंस कीं .. 
`) २. ५ वर्षे की गारनटी है। कीमत. केवलं 
ee) ॥ ५) हे । जो इसे खरीदेगा उसे ख्यात 
सी टायमपीस घड़ी मुफ्त में दी लार्‌ 
ant । यह अबसर कुछ ही दिनों के 
लिये है । जल्दी मंगवाये, न चूँकियें । 
पता अंग्रेज्ञी में लिखिये । 


deraa ata, | 
घोस्ट बाक्स-२१-मद्रास । 
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कई | 


हैसेग Seat THAT की बैनी हुई 
अपने समाज, संभा, सोसायटी, क्लब 
व्यायामशाला तथा ग्रह को, अमरीका की | 
| घनी हुई निहायतं उम्दा तथा AMET स्टोम Se. || 
eis विंग लेन्टन से सुशोभित की जिये | यह लेन्टेने a ‘a 
ग्रपनी चकाचौंध रोशनी के द्वारा रॉतको दिनं कर देती 0 | 
है। उत्सवों की शोंमां इंस लैन्टंने से दुंगनी हो जांती है। (४ १ | 
विवाह तथां त्योहार आदि को खुशी के अवसर पर यह 8 | 
लालटेन घर की शोभा देने वाली उत्तम वस्तु है । इसे लेन्टन से धुँ £$ | 
नहीं होता | आँधी तुफान तथा वषा मेँ थह बुझ नहीं सकती। BE | 
इसमे केरोसीन आयल था Hela इस्तेमाल किया जाता है। £, || 
( १) एक मेन्टल बाली ३५० केण्डल पावर की wala किंग $ ||| 
लेन्टन को कीमत ३०) e | 
(२) दो मैम्टल बाली ४८० gea पावर की स्टोम 02 || | 
किंग लेन्टन की कीमत ३५) N 
(३ ) एक मैन्टनल बाली ३०० कैएंडल पावर की हैसेग लैन्टने ह$ | 
जर्मेनी की बनी हुई ato २५) ee प्त 
इन लालटेनों का बजन लगभग दो सेर, ऊँचाई FT, £३ ३ _ 
तथा चिमनी अवरक की होती है | डाक द्वारा मंगाने से एक ८४” | ' 
लालटेन पर पोस्टेज खच अलग | ९0३० 
मेन्टलः- | 
TR मेन्टल वाली लेन्टन के लिये मेन्टल कीमत Rul ) फ़ी ast 
दो मैन्टल बाली लैन्टन के लिये मैन्टल कीमत ३) फी दर्जन ६ 
माइमस Ela Ho १०० कीमत 8) डाक व्यय पृथक्‌ 
मिलन का पता 


राववमा स्टील वकस अम्बाला छावनी 


य. 


रोशन H ; 
काँ oe ग 
भण्डार | 
ca | 

z | 


G 
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४ | शरीहरिद्वारग्गा जीकेतटपर | 

ee उत्पन्न हुई जगत-प्रसिटु उत्तम | 
प; ब्राह्मी बूटी | 
| इसके सेवन से बुद्धि तथा स्मरणशक्ति बढ़ती है। यह मार्टरों || 
$ | = ak वकीलों, वेरिस्टरों, thed औ 2 | 
३ | afai, क्राकी , वरल) ? WS और कालेजों के लड़कों A 
a दि दिमागी काम करने वालों के लिए अत्यन्त लाभदायक है | aq 
} a प ३) i ||| 
fT ye > Ho ३) रु० सेर | ||| 
ती रुह शुट शिलाजोत ~ 
$ | मृल्यफी तोला १) ₹०, २॥ तो० २) ₹०, पूरे 9० दिन की खुराक | 
i ५ तो० ३॥) रु 


dF. AR है| A 

| विशेष हाल जानने के लिए बड़ा सरूत्रीपत्र BTA मंगा कर लाभ उठाइए | 

पता--मैने जर “शर्मा पुस्तकालय तथा gA awe | 
नं ९ हरिद्वार (gdh) | 


|| गहस्थियो ! बहुत से व्यय, चिन्ता और दुःख से बचो ! 
बालक वहू , स्त्री, पुरुष ' 
| संवकोप्रांयः सवे रोगों में “कामधेनु” सेवन कराइये | 
| मलेरिया, जा, इन्फिल्यूञ्ञा प्रभृति रोगों के ANAR आक्रमण के लिये 
अमोघ aq हे । जिसने एक बार प्रयोग किया वह यथा नाम तथा _ 
पर मुख हो सदैव qa रखता है। बड़ी शीशो २॥) बोटी (|) 
ना आठ आना में लीजिये । वी. पी, खर्च कारखाना देता है | विवरण. 
|; बिना मूल्य मंगाईये | | we Gee 
आविष्कर्ता---भद्सेन gat, सुरजञावठी 
i ह 'चोस्ट--अरनियां ( बुलन्दशहर ) पो. 
पता--भद्गसेन गुप्ता नयां बाजार देहरा | 


22020 223 


ager 


4 


weve i~ 
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जो ले उसी को चार चोज मुफ्त इनाम 


/ anew हैरान केश तैल 

की शीशी का ढक्कन खोलते ही 
चारों तरफ नाना विध aa 
जात कच्चे पुष्पों की सुमधुर षः 
सुगन्धि td) mà लगती हे, : 
जा राह aad लोग भी ag 
हो जाते हैँ । 

दाम १ शीशीका ॥) बारह आना 


२ शीशी लेने से १ फोन्टेनपेम कलम मुफ्त इनाम | और ४ शोशी 
लेने से ठएडा चोताळा १ शमा मुफ्त इनाम दिया जायगा | और ६ 
शीशी लेने से १ फैन्सी सोफानी हवाई रेशमी चट्टर मुफ्त इनाम | 
6 ओर ८ शीशी लेने से १ रेलवे जेबी घड़ी ग,रन्टी २ वर्ष बालो Ava 
i, इनाम दी जायगी | ओर १० शीशी AMA से ९ फेन्सी रिष्टचाच 
( कलाई पर बांधने की घडी!) मुफ्त इनाम | 


डाक खर्च २ शीशी का ॥|) बारह आना जुदा, 
४ शीशीका NZ) ६ शोशी का १।) ८ शीशीका १॥) १२ शीशीका २) Bo | 


A इस तेले साथ ऊपर लिखी हुई इनाम की 


चीजे न न लेकर सिफ तेल की शीशीयें लेनेसे १ ग्रुख १ रदर्जनका दाम७२र० | 


जो ले उसी को उधार पर माल 
कम से कम १२ दर्जन तैल की शीशीयें दाम ७२) र० की छेने से TIT 
“आधे दाम २६) Go लेकर माल उधार पर दे दिया जाता है । और 


बाकी के ३६) रुपये माळ के बिकने पर लिये जांयगे | मालको 
दुकानदार चाहे १ वर्ष ही में वेचे, मगर मालट्र्वापस न लिया जायगा। 


नगद कैश दाम देकर ९२ दजन लेने से 
aH रुपया सैकडा कमीशन दिया जायगा; किन्तु ध्यान रहे कि तैल 
द A cAI लेने वाले ग्राहकों को, और उधार पर माळ 
चाळे दुकानदारों को कुछ भी कमीशन नहीं दिया जाता है | 
f मिलने का oo ` पताः-- | 
so Ste पुरोहित पड सन्स, नं० ७१ छाईव e ६ लत सीर sere कलकत्ता | | A 
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तथा | 
जुरूकल समाचार | E 
2 र ५ 


४ 
g` 


ER LSC A ||| 


[ ज्लातक-मण्डल गुरुकुल कांगड़ी का मुख-पत्र | | 5 ६5 4 ||| | 


पौष १६८३ दिसम्बर १६२६ 
वपं ३ ] [ अडू & ` 


o झुख्य संपादक ग 
To सत्यब्रत सिद्धान्तालकार | 
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२. यदि कोई संख्या किसी ग्राहक के पास न पहुंचे तो पहले डाकघर से 
पूछना चाहिये याद्‌ पता न चले तो डाक-घर से जो उत्तर आवे उसे प्रबन्धकता | a 
के पास भेज देना चाहिये। यह सूचना देशी मास के तृतीय सप्ताह तक अवः 
श्यमेव पहुंच जानी चाहिये । अन्यथा दूसरी. प्रति बिना मूल्य न दी जावेगी | a 
३. पत्र व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य. देनी चाहिये | R 
अन्यथा उत्तर न दिये जाने के हम दोषी न होंगे | a 
_ ४. पत्रोत्तर के लिए जबाबी कार्ड या टिकट साथ भेजना चाहिये | R 


५. पत्र-व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता पूरा और सुवाच्य लिपि में 
लिखना चाहिये | ore 


+.» 


2222ER 


RELLLELR ERS 
~|! J 


६. भाची ग्राहकों को चाहिये कि थे रुपये मनोआर्डर द्वारा भेजें | वी. पी. 
भेजने से meat को और हमें, दोनों को कष्ट होता हे । पैसे लगने पर भो समय 
बहुत नष्ट होता हे । 9 


ee नमूने का अंक विना मूल्य किसी को न भेजा जावेगा । 
L ae = ATA सम्बन्धी सब पत्र व्ववहार प्रबन्धकर्ता “अलङ्कार” TES? 
हाह Bto बिजनौर ) के पते से करना चाहिये । 


DA E N À * oe प्रो SIRA जी प्रिन्टर तथा पब्लिशर के लिये गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ी में छुपा 
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eps हित तीचा 
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y 


a P वर्ष ३, ASO ] मास पोष [ पूण सं व्या ३१ ae Be 
ENTER TA SDE Eg 
4 अळंकार ee 
Re 
तथा ER 
शरुकुल-सभाचार te 
DRE i 
स्नातक-मण्डल गुरुकुल-कांगड़ी का सुख-पल्न ne 
__ 22... AR A IO a 
इळते त्वासवस्यचः कण्यासा THATS ! (Se 
हविष्मन्तो अलंकृतः॥ ऋ १. १७. ४॥ || 
FS डाळ मडळ YO ICE “शेड I HE HIER ee NE सम “से ee 
(RUIN il Gi iN Nag a Ge iy | 
न्ख फ 1७ 
( श्री to घागीश्वर जो विद्यालंकार ) | 
'चाइ प्राची दिशा मुलकराई, फूल KS wal लहंलंहाई | 
कूक कोकिळ ने मीठी सुनाई, या तुरी थी किसी ने बजाई । Be 
हाय, मैंने न आंखें sacl, पास आई तुम्हारी सवारी॥ १॥ 


पूव आकाश: था जगमगाया, रथ GZT उधर दृष्टि आया। 
धन्य थे वे-न अवसर गँवाया, पा लिया दिव्य दशन खुंहाया । 
हाय, Aha की कुछ तयारी, पांस आई तुम्हारी सवारी'॥ २॥ 
लोग गर्मी, में हल थे चलाते, हर कदम. परे पसीना बहाते | 
- सैघ आये जगत को जिळाते, खेत उन के खड़े लहलहाते | 
हाय, मैंने न ज्यारी सँवारी, पास आई तुम्हारी खबारी ॥ ३॥ 
खाति नक्षत्र की मेघमाला, आई, पानी लिये जाड वाला । 
सीपियों ने हृदय खोळ डाला, पाया मोती अमोछक निराला । | 
` हाय, मैंने पिया चह न चारी, पास आई तुम्हारी सवारी ॥ ४ ॥ थक 


Ti i 
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Piel la lal lalla AANA A ONAN, Aan, 
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इश्वर का स्वरूप 


(े० Mo सत्यव्रत जी सिद्ठीन्तालकार ) 


Po SN 


[ बह क्या है ] 


करिसी प्रकार जब हम परमात्मा की अनादि र नन्त भी होना हो | 
“सत्ता तक पहुंच जाते हैं तब प्रश्न चाहिये क्योंकि वैसा न होने से वह 
होता है कि उसका खरूप वया है? कार्य! हो जाता है । कार्य-कारण के 
हमने देखा था कि बह संसार काँ नियम के पीछे चलते हुए हम उस 
कारण है | कारण का श्रभिप्राय कारण की कल्पना करते हैं इस लिये 
क्या है ? मनुष्य में कारण की आका- यह भी मानना पड़ेगा कि चह कार्य 
sat उसे कहाँ ले जाती है? कारण के नियम को तोड़ नहीं सकता, 
जब में संसार के कारण को ढूँढ रहा अभाव से उत्पत्ति नहीं कर सकता। इसी 
इं, उस समय यदि मुझे कोई ऐसा लिये वह संसार का निमित्त कारण 
कारण बतला fat जाय जो'कारण” ( Efficient cause ) है उपादान का 
तो हो परन्तु खयं भी “कार्यः हो झोर रण ( Material cause ) नहीं । 
'उसका भी कारण मुझे Feat पड़ेतो ईश्वर को सिद्ध करने बाली दूसरी 
वह कारण हूंढने की REET छो gfe में हमने देखा था कि संसार में 
पूरा नहीं कर सकता । कारण ढूँढने बुद्धि का प्रयोग पाया जाता है, नियम 
का श्रनिप्नांय ऐसा कारण हूँढने से है .तथा व्यवस्था दीख पड़ते हैं । श्रतः 
जो सब का कारण है, परन्तु जिस का” स्पष्ट है कि चह कारण बुद्धिमान-चेतन 
कारण नहीं, क्योंकि वह खयं काये होना चाहिये । 
तदी । तभी कारण को जिज्ञासा शान्त ईश्वर प्रतिपादक तीसरी युर्कित 
हो सकती हे, अन्यथा, म्गग-तृष्णिका से हमने देखा at कि वह कम-फल की 
को तरह वह कभी शान्त ही न होगी | नियन्ता है; इस faa कम फलों का 
इस लिये यदि परमात्मा कारण है तो नियमन करना भी ईश्वर का ही aa 
Se आदि-कारण (Uncaused Cause) हुआ | gait 'अभाव? से 'भाव' को 
होना चाहिये, नहीं तो कारण gel नहीं पैदा करता इसलिये जीवात्मा कौ 
SI आकाडला ही निर्थक है । इसी पैदा नहीं कर सकता। यदि जीवार 
दोष को भारतीय दर्शनों में “अनवस्था! पैदा नहीं हुआ तो बह नित्य है। निल. 
` 8 प के नाम से कहा गया हे । यदि वह जीवात्मा के कमे फल का ईश्वर निय, 
` झादि-कारण खयं कार्य नहीं है तो बह. मन करे--इस का यही Ante 
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wen 
i, जीवात्मा कमं Fe : jo 
हया फल भोगने a परतन्त्र ह | 

चौथी युकिंत के अडुसार मानना 
qam किं यरद अनादि, अनन्त) चेतन, 
tad निमित्तकारण सीमारहित 
(Infinite ) होना te । जब हम 
gi रोटी माँगते हैं तो उसका यह 
शभिंप्राय होता है कि हमें “पूरी? रोटी 
काशान है.। इसी प्रकार जब हम 
संसार में ATTA अनुभव करते हैं, 
उसका यही ay भिप्रायः है कि हमें 
qa का ज्ञान है । इली युक्ति का 
हमने “तत्र निरतिशायं सावेश बीजम? 
या A Priori Argument के नाम से 
aqa feat था । परिमाण, सुख, 
बवान भ्रांदि थोडे श्रंशा में प्रत्येक को 
अतुभष होते.हे परन्तु जबतक निस्खीम- 
का ज्ञानन हो तब तक थोड़े का 
शान केले हो सकता है १. दूसरे शब्दों 


में जव तक पूरी? का ज्ञानः न हो aa 


तक आधी! का ज्ञान कैसे हो सकता 
At में सन्देह नहीं कि हमें. शान 
होते हुप भी मालूम न हो परन्तु हमने. 
अभी देखा कि जब तक इन गुणा का 
शेन मनुष्य में खाभाविक. तौर पर न 
भान लिया. Wada तक. ag आधी. 
रोटी) भी. खा नहीं सकता |. 

WR अतिरिक्त परमात्मा के 


at 


ae ; भी कारण है | यदि इन गुणो को 
E Ama कर सीमित. (Finite) : 


भानले 
से तो इस सीमित कारण की 


ईश्वर का स्वरूप 


gu PAPA PAPAIN ININ IRENA SRP PEPE FNSNIN IE ४९ EASA पे GARE Paria AS 
Nl Í 


गुणों को. पूर्ण मानने का एक 


| 


1 


AN 


परिधि से बाहर जो कुछ होगा वह 


“कारण रहित? हो जायगा। इसी भाव 


को हव स्पेन्सर ने. अपने ‘mez fà- 
स्सिप्रश्‍ल' qo २७-२८ में प्रकट कस्ते 
इप लिखो है कि आदि कारण निस्सीम 
at होना ही चाहिये। यदि उसे सीमा 
रहित मान:लिया जाय तो उसे पूर्ण” 
मानना भी आवश्यक है. क्योंकि सीमा- 
रहित होने का ही दूसरा नाम पूर्ण 
होना है । यदि बह पूणे है तो. aaa, 
सर्च शक्ितमान्‌ , सर्वव्यापक, स्वतन्त्रः 
तथा आनन्द खरूप भी हे क्योंकि ये 
गुण पूर्णता के अवश्यस्भावी परिणाम, 
हैं। इन में से एक गुण भी न॑ हो तो. 
बह पूर्ण नहीं रहता | 
परिणोम यह निकला कि. परमातमा 
है, ge संसार का अकारण निमित्त 
कारण (Uncansed Efficient Canse) 
है, बह चेतन है, कर्मों का _ अधिष्ठाता 
हे, पूर्ण है और इसी लिये आनन्दख- 
रूप, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्योपक 
तथा स्वतन्त्र है। इस प्रकार: के परमात्मा 
के विचार को 'पुरुषविशेषवाद? (Per 
sonal conception of God ) FE 
सकते है-शांरीरी पुरुष वाद' (Anth- 
ro pomorphic, conception « 1: God) 
नहीं we सक्रते । इसी लिये योग 
दर्शन में: atè के THREAT 
काशयैरपरासृष्ट; पुरुष विशेष ERAT | 
परमात्मा È न्यायकारी तथा 
दयालुःये; दो गुण भी कहे जाते A 
कइयों का विचार है कि परमात्मा या 
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ON © Fs 
तो न्याधकारी ही हो सकता है, gN 
“garg ही; दोनों नहीं; क्योंकि दोनों में 
परस्पर विरोध है। हमारा विचार है 
कि इन में विरोध नहीं--ये दोनों गुण 
- मिल कर एक युश वनते हैं । we 
` हम कार्य-कारण' के नियम को मानते है 
इस लिये हमें मानना ही पड़ता हें कि 
परमात्मा न्यायकारी है, Wate कार्य- 
कारण के नियम को अविरत जागृत 
रखता है | परन्तु वदला लेना भी तो 
' कार्य-कारण का ही फल है । किसी 
' ने मुझे पत्थर मारा तो में उसे पत्थर 
' मारू, यह भी तो काय-कारण का ही 
` रूप है। यहुदियो के पुराने अहकनामे 
में लिखा हे कि यदि तुम्हारी कोई sta 
HS तो तुम भी उसकी ava फोड़ 
` दो, दाँत तोड तो दाँत तोड़ दो ( An 
eye for an eye and a tooth for 
‘a tooth ) | परन्तु यह बदले ( Reta- 
121/07) का भाव È | परमात्मा "न्याय? 
` ही नहीं करता, वह gay भी करता 
' है। दया करने के लिये बह “बदला! 
( Retaliation ) नहीं लेता परन्तु 
STU ( Reformation ) करता हे | 
परमात्मा सुधार के लिये दरड देता 
है, इसी के लिये दूसरे शब्द हैं, परमात्मा 
'द्यालु att न्यायकारी हे । 
परमात्मा का खरूप जानने के 
क; क्यों हे, इसके साथ यह जानना 
भी Se. “` है कि वह क्या नहीं हे?” 


HAZ 


ns PRU dP ENE NAKA NANANA SRSA NR 
Rn 
hs] 


FE ७ 


[ वह क्या नहीं है ! ] 


क. अनेक देवताबाद- (Poly theism) 
परमात्मा, जिसका हम अभी प्रतिपादन 
कर चुके हैं, अनेक नहीं परन्तु एक है। 
पुराणौ में अनेक देवता वाद माना गया 
है । ईसाई लोग भी “तीन में एक और 
एक सें तीन? ( Trinity ) के सिद्धान्त 
को मानते है जो अनेक देव॑ता-घांद ही 
हे । हमें खम नहीं आता कि यहि 
aaga अनेक देवता है तो संसार में 
एकता कैसे अआ सकती है ? थियोसो- 
फिस्टों का कथन है कि परमां 
प्रधान देवता है और उसे अपनी 
सहायता के लिये अन्य देवताओं की 


आवश्यकता होती है जैसे वायसराय 


को अन्य शासकों की । यदि यह ata 
मान ली जाय तो परमात्मा का TAT, 
सर्वशक्तिमच्ब--ख्ूभी कुछ छोड़ना 
पड़ता है। कइथो का कथन है कि 
aq मं भी बहुदेवपूजा पायी जाती है 
परन्तु-'स एक पव पकवृदेक पब” 
“एकं सद्विधा बहुधा वदन्ति-आदि 
मंत्री से सिद्ध है कि यह बात भ्रम है! 
ख. वेदान्तवाद्‌-( Pantheism )*- 
परमात्मा ही परमात्मा हो, अन्य FF 
भी न हो, यह बात भी age ६ | 
वेदान्ती, सूफ़ी या Pantheists ईस 
बात का क्या उत्तर देंगे कि यदि पूर्ण 
ब्रह्म से ही जगत्‌ का विकास gM है 
तो इस में ज्रुदि कहाँ से आयी ! बर 
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a यदि यह मान लिया 
“ae सब कुछ परमात्मा र Me 
तो इस से दुराचार भी बढ़ेगा 
इसके अतिरिक्त, पक से अनेक का 
= हम में भी कैसे ar सकता 
है! एक से नेक हो ही नहीं सकता | 
एक तो सदा एक ही बना रहेगा। एक 
को श्रनेकता में लाने वाला जो भी कारण 
होगा वह एक के वाहिर का ही होगा। 
इसलिये मानना पड़ता है कि परमात्मा 
है श्रतिरिका भी कुछ है। वह क्या हे? 
qa संसार! | संसार में हमें दो स- 
| त्ता! दीखती हैं-'प्रकृति! तथा ‘sta । 
Sadat का कथन है कि ईश्वर ने ही 
| waat को भी पेदां किया । इस 
| ग्रा मं अभाव से भाव की उत्पत्ति 
' मानने के साथ यह भी मानना पड़ता 
| ऐकि परमात्मा ने किसी जीब को 
age fet को बुरा, जेखी 
| म ग्रायी Sar बना दिया । यदि 
| ऐवा नहीं तो ये तीनों नित्य हैं । बेद 
| atest सुपर्णा agar सखाया?- 
¶ भरात्‌ ब्रम, जीच तथा प्रकृति 
| पि अनादि सत्ता èl aga 
| ® कहना कि यदि तीनो नित्य 
| भी = प्रसति तथा आत्मा 
we a के बरोबर हो गए | 
क नहीं । बराबरी एक 

RAC हो जाने से नहीं हुआ 


E अरपश्चत्वादि वन्धनौ से घिरा 
. 5 परमात्मा सब सीमाओँ तथा 


ईश्वर का स्वरूप 


rer निज जे EEA NANI NINAN ANSAN MA AA M M P a Ff क कवक ककवन 


Maa जड़ है, सीमित हैः 
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बन्धना से ऊपर है | कइयों का कहना 
है कि यदि परमात्मा, प्रकृति तथा 
जोवात्मा को पैदा नहीं कर सकता तो 
सर्बंशक्तिमान्‌ नहीं रहा । यह शंका 
Get ही है कि जैसे कोई कहे 
कि यदि परमात्मा अपने जेसे 
ही और वीस परमात्माश्रों को 
पैदा नहीं कर सकता या आत्मघात 
नहीं कर सकता तो वह सर्वशक्तिमान्‌ 
न रहा | असल बात यह है कि पर- 
मात्मा की खचंशक्तिमःतां तथा सवं- 
ज्ञता आंदि गुणी के लिये प्रकृति तथा 
जीवात्मा का भी अनादि, अनन्त होना 
आवश्यक है । परमात्मा के ये गुण 
नित्य हैं; और क्योकि इन got का 
सम्बन्ध प्रकृति तथा जीवात्मा के साथ 
है इसलिये उन्हे भी नित्य मानना ही 
पड़ता है | नहीं तो कहपना करनी 
पड़ेगी कि जिस समय प्रकृति तथा 
ais नहीं थे, उस समय परमात्मा मे 
ये गुण भी नहीं थे | 

ग. शरीरी पुरुषवाद्‌-( Anthropos 
morpbic Conception of God):- 
यूनानियों की एक कथा है कि जङ्गल 
के जानवरों ने सभा की । हाथी ने 
परमेश्वर के खरूप पर व्याख्यात देना 
प्रारस्भ किया । कहा कि परमात्मा 
बहुत ही मोटा ताज्ञा a 2९ उसके कई 
मील लम्बी सूंड है, योजनों ara, 
दाँत हैं । शेर ने उठ कर FEA 
यह कैसे हो सकता हे ? परमात्मा की 
शकल तो मुझ सी है । उसके दो दो 


= 
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ल्क कवडी की ATT Las 


सौ ag लम्बे नाखून है । उसने Te 


मात्मा को एक भारी शेर सिद्ध कर 
दिया । यहूदियो तथा मुसत्मानों के 
परमात्मा का भी यही MET है । 
पुराने अहकनामे में # 'जिहोबा” के 
हाथ पांव, उसके चलने-फिरने सभी 
को जिक्र आता है । क्यौकि हजरत 
मुहम्मद ने भी यहूदियों के ही पर- 
सात्मा के विचार को कुछ GAT कर 
अपने धर्म में जारी क्रियां इसलिये उन: 
का परमात्मा भी एक बड़ा भारी म 
gael 'श्रवंतार वाद! तथा 'मूति- 
पूज? इसी कोटि के विचार. है | मनुष्य 
को परमात्मा माम लेने से जितने दोष 
झा सकते हैं वे सभी इस विचार में 
मौजूद हैं। 

` ` कइयो. का कहना: है कि यदि पर- 
मात्म के होथ-पाँच नःमाने जाये .तो 
सृष्टि की रचना भी नहीं हो सकती'। 


अलडार 


९८९८५५८५०० न बका क की का iai anlak FM FN ८५८१५०७११४ NS 


Ms... 
सब कार्य 'हस्तस्पंन्दनादियुक्तकति, $ 
होता है। इस लिये. शरीरी-पुरुष हे 
रूप्र से ही परमात्मा का मानना ang 
है। परन्तु यह 'बात अशुद्ध है । 
हस्तस्पन्दन स्वयं एक काय हे | 
मेरे हल्त-स्पन्द्न का कारश कौन 
सा हस्त-स्पन्दन है ? कोई दूसरा तो 
है नहीं ? ओर मेरे हस्त-स्पन्दन को 
कारण मेरा ही हसूत-स्पन्दन हो नही. 
सकता क्योंकि “कार्य” अपना हो 
“कारण नहीं हो सकता.) अतः माननां 
पड़ेगा कि मेरा हस्त-स्पन्दन, हस्त 
व्यापार रहित कृति खे होता है । इसी 
प्रकार अंकुर का दृष्टान्त लिया. ar 
सकता है'। अंकुर बढ़ता हैः परन्तु उस 
मे हस्त-वयापार-युक्त-क़ति दिखाई 
नहीं देती. । अतः. अंकुर भी: विता 
हस्त-स्पन्दन वाली कृति का कार्य 
है। यह कृति जिस मे. रहे उसे कर्ता 
या परमेश्वर कहते हैं । इसी ata at 


% “And they heard the voice of the Lord God , walking in the 
Garden in the cool of the. day and Adam and his. wife hid them: 


selves from the presence of the Lord God amongst, the. trees of 


the garden» 


eS “And the Lord God called: unto- Adam and. said unto him 
Where art. thou 2” Genesis: chap. 3--8.9. | 

Ee “And the Lord smelled a sweet savour; and the pag 
said in his heart, Twill not again curse the ground any more ig 


_ Tanis sake». Genesis chap. 8—21 


i. == “T do set 


®.coyenant: 


‘between me and the earth» Genesis chap. 9-13: 
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| „दुका है तथापि, वकि ईसाइय 


| ml विश्वास अपने cg क्का पक ही a 
| इसलिये इस पर भी कुछ शाब्द लिखे 
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oe 
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i faa है | 


q एकनिष्ठ अनेक देवता AN- 
hristian Conception of God):= 
( क देवताघाद Ë इसका ज़िक्र 


हा आवश्यक है। पुराने अहकनासे की 
क्षा नये अहकतासे का परमेश्वर 
aaa कुछ ऊँचा है परन्तु उस में 
कता का अश जोड़ कर उसे नीचा 
कर दिया गया है । ‘RIAD, “स्तन? 
और होली घोस्ट? इन तीन को एक 


| भौर एक को तीन माना गया है जिसे 
| ‘Bite के नाम से पुकारा जाता है । 


तीन एक हैं और एक तीन है--घह न 
ताने किस गणित शास्त्र से सिद्ध किया 
वा सकता हे? यदि इन तीन का यही 
ating हे कि एक ही परमात्मा के 
बे तीन स्वरूप हैं तो तीन ही क्या हम 
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१६६ 
पुराणों में जो भिन्न २ देवता प्रचलित 
हो गये उस का मुख्य कारण यही था 
कि परमात्मा के एक २ गुण को 
अलग २ व्यक्ति-विशेय मान लिया 
Tat! ऐला मालूम पड़ता हे कि 
अलेग्जेग्डिया स्थान पर ting के 
सम्पक में आने से ईसाइयत में तित्व 
का भाव घुस आया । 'कोनल्फिक्ट 
fazala रिलिजन एण्ड साइन्स? # के 
लेखक डु पर महोदय लिखते हे कि अन्य 
घर्मो के सम्पक में आने से ईसायत में 
अनेक नवीन विचारों ने प्रवेश किया | 
ईजिपु में, जिसे त्रित्वषंद का घर 
समझना चाहिएँ, एक विवाद उठा] 
उस समय 'परियस? नाम का एक व्यक्ति 
रहता था | उसने कहा कि कोई TAT 
Rat था जब ‘Godthe Som—aa' 
अर्थात्‌ पुत्र” होने के कारण मौजूद 
नहीं at । पुत्र पिता के साथ कैले हो 
सकता है ! परन्तु इस कथन का अभिः 
प्राय यह था कि परियस के मत में 
pgo, सन! ओर “होली घोस्ट’ को 


SR 


एपलमभबाधात्‌ । ग्रथ हस्तादिठ्यापौर 


| तभावा ईश्वरः 1॥?--ईश्वशनुमान । 
fars passed on, the faith described by 
into one more fashionable and „more deb 


+A y 


l with the old Greek 


(¢ A ~ 
तब यदि हस्तादिव्यापार कृतिमाल्‌ क्षेत्रज्ञो$भिमतस्तदा हर्ता 


ce with Ugyptian traditions, were 
Conflict between Religion and 


“ह t “जन्यमात्र हस्ता दिव्यापारजनकङ्गृतित्देन न HARTAN | awmi च्षित्यादौ मिव्य चः 
| गात) 


दिष्यापारस्याङ्करे 


; त्यत्तमम स 
2 ग्रभिमतस्तदा ओ मित्युत्तरम्‌ 
शुन्य! gana 


Tertulian was 
ased. It was 
..- «००१०५५७ Trinit 
my thology vies of Trinity, 
established.” 
Science-p=4T.. 
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सत्ताएँ सम-कालीन नहीं हैं ! इसी 
विषय पर सिकन्दृरिया में विवाद उड 
खड़ा हुआ | सिकन्दरिया के सूत्रानी 
तथा यहूदी लोग नाटकों मैं मखोळ 
करते लगे और कहने लगे कि बेटा और 
बाप इकट्टे पैदा होते हैं, दोनों की 
उम्र बराबर होती है । विवाद इतना 
बढ़ा कि atesa को Council of 
Nicea बुळानी पड़ी जिस में faaata 
को वह स्वरूप दिया गया जो .इसका 
इस समव ईसाइयत में पाया जाता है। 
कौंस्टेन्टाइन ने राज्य-शक्ति की सहा- 
यता से इस बिचार का प्रचार किया, 
नहीं तो इस की युक्तियुक्ता में $a- 
Rat को Arse अवश्य होना चाहिये । 
कई विचारशील इसाई इस सिद्धान्त 
को नहों मानते और इस लिये उन्होंने 
युनिटेरियन चर्च! की ध्वापना भी की 
है। हमारा विचार है कि तीन अनादि 
सत्ताओं का वैदिक सिद्धान्त ` ही 
ईजिप्ट में पहुँचा था जिसके प्रभाव में 
आकर ईसाइयों ने भी तीन सत्ताओं 
को अनादि ठहराया, परन्तु भूल यही 
कर बैठे क्रि वे तीन सन्तापं कोन 
सी हे! 


इस प्रकार हमने देख लिया कि 
परमात्मा कया हे और क्या नहीं हे | 
परमात्मा के इसी रूघरूप का प्रतिपादन 
निम्नलिखित Agnei में किया 
राया है:-- 
न क अ न तृतोयश्चतुथोः नाप्युच्यते । 
“न पञ्चूमो न षष्ठः सप्मो नाप्युच्यते । 


नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते | 

स सबस्मै विपश्यति यच्च प्राणिति यच्च न। 
““स एक एव एकवृदेक एव | (ग्र०१२,४ 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य; 

स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

wai सद्विप्रा बहुधा agrafi यमे- 
मातरिश्वानमाहुः ॥ ( क०१म०१६४सू०४६मं० ) 
वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्मफ-न्यो 
ऽभिचाकशीति॥ 

एकः सुपर्णः स समुद्रमा विदेश स ze- 

विएवं भुवनं विचष्ट । 

तं पाकेन मनसा पशयमन्तितरुतं ATAT- 

रेशिह स उ रेलिहमातरस्‌ n 

fa स्विदासीद्धिष्ठानं ग्रारम्भणं- 
कतमत्स्वित्कथासीत्‌ । 

यतो भूमि जनयन्तिश्वकर्मा बिव्यामौर्णो- 
न्सहिना विश्‍वचक्षाः ॥ ऋकू ॥ 

fa स्विद्वनं क उ स वृक्ष ग्रास यतो- 
aaga निष्टतचुः ॥ ऋकू ॥ 

यस्माज्जातं न पुरा किञ्चुनैध.... ..॥यज्ु०३२-५॥ 
a पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं 

शुद्दमपा पविदु' 

कत्रिमंनी षी परिभूः स्वयम्भूर्या थातथ्यतो- 
ऽर्थान्व्यद्धात्‌ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ag: 
विश्‍वकर्मा विमना ग्राद्विंहाया धाता- 
विधाता परमोत सम्दुक ॥ ऋक्‌ ॥ 


nià तेषु fay पदेष्वस्मि येषु fast सुवनमायिवेश | 


सद्यः पर्थेमि पृथिजीमुत द्यामेकेना ड्रेन” 
दिवो wer gga ॥ ago ३२-५० ॥ 

यं स्मा पृच्छन्ति ge सेति घोरसुतेमा- 
हुनेषो ग्रस्तोत्येनम | 

स भ्रयः पुष्टीर्विज इवामिनाति श्रदस्मैभर्तः 
स wate इन्द्रः ॥ अवं ॥ 
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बौद्धमत अहिसा और संयम का 
पदाती है परन्तु चैदिकधघमं अहिला 
मोर संयम के साथ-साथ उचित हिसो 
(ढगे को दण्ड देना और अत्याचा- 
Rat का दमन करना ) और शूरता की 
भी शिक्षा देता है। दोनों धर्मों में बड़ा 
भारो अन्तर यह है कि Seanad अहिला 
(करुणा, दया, प्रेम ) और उचितहिंसा 
| (दण्डनीति ) दोनों का पक्षपाती है; 
| दुष्टौ की दुष्टता और अत्याचारिया के 
| mar को रोकने की श्राज्ञा देता है, 
| करिन dena सदा, संब AIRE पर, 
| हिक थोर शान्त बने रहने डी 
| भा देता है जिसमें दुष्टौ और झन्या- 
| पि का कोई प्रतीकोर नहीं है। वैदिक 
भ सिफ सन्यासियों को ही क्रोध न 
| Di या शान्त बनने की 
| उचि f रगृदस्थो को उचित क्रो ध 
Ss a A करने का निषेध नहीं 
हार A दशिता से देखिए, बिना 
| पत र at ल ere उचितः हसा = 
4 य चलना असंभव हे | 
{ co ac है कि बौद्धमत 
\ È z दो को हो ज़रूरी 

भर = ने वैदिकधम ज्ञान, कर्म 

UTR -तीनां को ज़रूरी 


\ 


Ey 


चार | की तुलना 
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( ले०-- श्रीयुत कृष्ण नन्‍्दजी ) 


९. वेदिकघस sic बौद्धमत 


समता है | वैदिकधर्म aaga है, 
बोद्धमत में ईश्वरोपासना की. कमी है, 


शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए 
बुद्धरेवकी मूत्ति की पूजा चलाई गई। 


तीसरा अन्तर यह है कि alana 
व्यक्तिगत सुधार व उन्नति. पर जोर 
देता है लेकिन वैदिकध्म वैयक्तिक और 
सामाजिक दोनों सुधारों व उन्नतियों 
का आदेश करता है | वैदिक और बौद्ध 
दोनों धर्मों में कर्मों के फल का मिलना 
अटल माना गया है। सत्य तो यह हे कि 
बौद्धमत वैदिकधमं से उत्पन्न हुआ है.। 
वैद्किधम में से वेदपाठ, यक्ष, ईशवरो- 
पांसना और दण्डनीति इन चार बातों को 
निकाल देने से “संयम और अहिंसा” 
यही दो बातें बच जाती हैं | इन्हीं दो 
बातों को लेकर और कुछ अन्य बातें 
[मिलाकर उसका नाम बौद्धमत रख 


लिया गया है | 
२. वेदिकधर्म और ईसाईमत 


ईसोईमत की बहुत सी बातें साइन्स 
के विरुद्ध हैं ( जैसे खगं-नरक को लोक 
विशेष मानता, ईसा का कु घारी कन्या 
से पैदा होना, उन्हे चमत्कार मिलना 
इत्यादि ) लेकिन वैदिकधमे में. साइन्स 
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किक कक Sd 
के विरुद्ध बातें नेही हैं | वेदिक धमं 
'सर्वव्यापक ईश्वर की उपासना ata 
को कहता हे, ईसाईमत ईसा परःविश्‍वास 
लाने को कहता 2) मुक्ति पाने के 
लिए वेदिकधमं में ज्ञात बढ़ानो, सत्क 
करना और इईशवरोपासना तीनो जरूरी 
बतलाया गया है; लेकिन ईसाईमत में 
fag ईसा पर ईमान atat ही 
मुक्ति का साधन माना गया हे। शुभ 
या अशुभ कमे करते हुए ईसा पर 
विश्वास लाने - मात्र से सब पाप क्षमां 
हो जाते है ae ager सुक्ति पाने का 
अधिकारी बन जाता है ऐसा ईसाई 
लोग मानते हे । परन्तु वेदिकघम मे 
शुभाशुभ कमो का फल मिलना अटल 
बतलाया गया है.। 
ईसाईमत कहता हे कि कोई एक 
“गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल 
भी फेर दो, अर्थात्‌ कोई Bea करे तो 
सह लो। लेकिन बेदिकधमे पेसा एकाँगी 
उपदेश नहीं देता | वैदिक धर्म सजनो 
| निष्कपट, नेकदिल, सच्चे ओर सीधे 
“लोगों | का अपराध क्षमा करने को 
-कहता हे, साथ ही यह भी उपदेश देता 
है कि दुष्टौ की दुष्टता और अन्यायिरों 
के MAA का प्रतीकार करो | 


साइन्स से vist मिथ्या और 
.कहिपत सिद्ध हो जाते हैं। मोजो को 
असत्य मान लेने पर इसाई मत का 
in क कम हो जाता हे श्रौर वेदिकध म 
oH ast का चरणन नहीं हे । साइन्स 
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के द्वारा वेदिकधर्म का महत्व ay Sa | 
हो सकता और देसाई सत साइन्स 
सईने ठहर नहीं सकता । इस लिए 
ईसाईमत में अनेक चुटियाँ हे श्रौर 
वैदिकधर्म में प ऐसी कोई aft नही। 


N हि च भा 
३. वादकथस MIT इरुलासमत 
इस््वाममल में भी बहुत सो वाते 


साइन्स के विरुद है ( जैसे श्रासमान | àf 
को छत मानना, स्कगोन्नरक को लोक ) बम कर 
विशय मानना, gang साहब को | Path 
चमत्कारयुक्त मानता, इत्यादि ) लेकिन । मुहम्मद 
Saad की बातें साइन्ल के बिरुद्ध | aaa 
नहीं हैं। इस्लासमत seat हे कि | dad 
“मज़हब में ड्ल को दखल नहीं” और | ऐकि i 
Saad छान को चढ़ाने की त्राही | जाते हैं 
देता है, अतः सिद्ध है कि वेदिकथमं ज्ञात | gage 
को रोकता नहीं और इस्लाममत शात | पड़ता हे 
के प्रकाश को रोकता है। वेदिकधुमं | Wak 
स्वतंत्र विचार करने को' रोकता गहीं | RT देर 
लेकिन इस्लाममत खतस्त्र बिचार | मित्र 
करने की आज्ञा नहीं देता | जहाँ किसी a उन 
ने कुशन की अयत पर कुछ भी शंका Rat | 
की बस, ae सुरतिद समझा ma H त ह 
इस्लाम और वेदिक दोनो घम एक | at 
ईश्वर की उपासना कर्तव्य बतलाते र l Rate 
लेकिन वैदिकधर्म में ईश्वरोपासती | धोर y 
करते समय aca किसी व्यक्ति वी | Re । 
ध्यान या नाम तक नहीं लिया जे | Bat, 
परन्तु इस्लाममत में खुदा की | rà 

का a पी ! 


करते वक्त मुहम्मद साहब 
लेना बड़ा जरूरी समभा 


ae ~. ` | लोग खुदा की ae 
हाते वक्त मुहम्मद सांहब को त्याग 
त सकते इस लिए उनका TE दाबा 
तदै कि मज्ञहब-इस्लाम में सिफ 
एक fat की उपासना होती है | 
| gaara यह है कि मुसलमान लोग 
quale game दोनो को भजते हैं | 
वेदिकधर्म ब्रह्मज्ञान. तथा MAJAR 
काम करने को सुक्ति का साधन. मानता 
Safa इस्लाममत fan कुरान च 
मुहम्मद साहब पर ईमान लानेको मुक्ति 
| कासांधन मानता है,फिर वह चाहे कैसा 
| हो कर्म ata करे | इस्लाममत मानता 
हैकि तावा करने से गुनाह माफ़ हो 
| बते हैं लेकिन वैदिकधर्म कहता हे कि 
शुभाशुभ कर्मा का फल अवश्य भोगना 
| एता है। saad अपने से भिन्न 


| a att इस्लाममत अपने से 
तवादियों पर जुल्म करने की 

i X मार डालने तक की. आज्ञा 
| * | हमारे मुसलमान भाई शंका 
| है कि बेदमंत्रों में ugat की; 
| a क्यों हे ? उत्तर यह है 
| a = SF, दुराचारी, अन्यायी 
te ही हैं वे ही: अछुर या 
Be थोड़ा बिचार कीजिए, 
DN Fen कोन रोका जाय तो 
| is केतनी बड़ी आफत मच 
शे. RT उनकी शङ्का ठीक 
WR वेदिक धमः यह. नहीं: 


ST 
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e  ञ_ञ_/ञ/ञ_]_ 
४ कि जो लोग वेद पर विश्वास 
नकर उन पर Gem करो या उन्हे 
मार Stet । लेकिन कुरान में मुसल- 
मानो को स्पष्ट उपदेश हे कि (१) 
सुसलमानो को चाहिए कि परस्पर 
मित्र रहेँ और काफिरों पर कठोरता 
करते रहे--'धूरा मायदए | (२) जिस 
जगह. काफिरो को देखो मारो और 
घर से,निकाल दों--“सूरा बकर!। (३). 
घुललमानो को चाहिये क्रि काफिरो 
को. fea बनावे, जो बनाता है.वह 
खुदा का नहीं है--'सूरा ग्रालत्रमरान? |. 
(४) यदि तुम चाहते हो कि काफिर 
न रहे तो उनको मित्र. मत बनांश्रो. 
ओर यदि वे genta पढ़े तो जहाँ 
देखो मार डालो--'सूरा fear | (५) 
जो gaaat काफिरों को मित्र बनाते. 
हैं उनको. खुदा. के यहाँ इज्जत नहीं. 
मिल सकती ओर खुदो का क्रोध उन, 
पर पड़ेगा-- ‘aa निसां! | (६), 
काफ़िरोसे उस समय तक लड़ो जबतक, 
कि उनका नाश न हो जाय-और सारी. 
दुनियाँ में इस्लाम न फैल जाय सरा 
इनफाल'। ऐसे उपदेशों खे ही प्रेरित 
होकर मुसलमान लोग अन्य aaa- 


दियो को. मुसलमान बनाने के लिए. 
शुरु से अब तक बरांबर जुल्म करते. 
चले आये हैं । वें लोग उन्हीं को काफिर _ 
कहते है जो मुहम्मद ओर कुरान पर 
इमान नहीं' लाते । उनकी दृष्टि में 
जो. मुसलमांन नहीं हैं वे सब काफिर 
है । वेदिकधमं यह नहीं कहता कि जो. 
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चेद पर शंका करे उसे मार डालो 
लेकिन इस्लाममत में ga को संग- 
सारी करके ( पत्थर बरखांकर ) मार 
डालने को विधान है। वेद र कुरान 
में यह बड़ा भारी श्रन्तर है कि वेद fan 
दुष्टी ate अत्याचारियों का हो बध 
करने की श्राज्ञा देता है लेकिन कुरान 
fia मत के भलेमानुसा का भी बघ 
करने की आज्ञा देता है। 


Saad एक-साथ एक से श्रधिक 

पत्नी रखने की राज्ञा नहीं देता लेकिन 
इस्लाममत एक-साथ चार पत्नी तक 
रखने की sat देता है जिससे विष- 
सता ओर Sifaar आदि दोष उत्पन्न 
होते हैं। वेदिकधमे शरता-पूर्वक र 
हॅसी-खुशी के साथ जीवन बिताने की 
आज्ञा देता है । यही कारण है कि 
हिन्दुश्रौ में इतने अधिक त्योहार होने 
पर कोई भी शोकसूचक त्यै।हर नहीं है। 
इस्लाममत शूरता- चीरतापूर्वंक किन्तु 
शोक के साथ जोवन बिताने की आज्ञा 
देता है | यही कारण हे कि सुसलमानौ 
के कई त्यौहार शोक मनाने या रोने के 
लिए ही हैं। चेदिकधमं लाश को 
जलाने की आज्ञा देता है और इस्लाम 
(व ईसाई) मत गाड़ने की आज्ञा 
देता है। एक लाख gat को गाड़ने में 
आध सील लम्बी च आथ मील चौड़ी 
ज़मीन लग जायगी लेकिन उन्हीं लाख 
मुदो को co सक के लिए एक. बीघो 
ज़मीन काफी हे । 


- HAZ 


PP ada NA RE NEN SNARE AR Lm 


मज़दब-इस्लाम का पक ड 
सिद्धान्त सह है कि “शैतान ही मजु 
को पाप में प्रवृत्त करता है» (माने 
खुदा ने शैतान को इसी लिप पैदा 
किया है कि वह सब को पाप मे' लगाता 
फिरे | न्याय तो यही है कि खुदा उसे 
मार डाले जिससे कोई भी पाप न कर 
सके । अस्तु, शैतान को मानने से 
खुदा अन्यायी सिद्ध हो जाता है) | 
दूसरा विचित्र सिद्धान्त यह हे क्कि 
“खुदा ने हजरत geg के लिए 
ही डुनियाँ बनाई” ( खुदा यदि हजरत 
मुहम्मद के लिये दुनियाँ बनाता तो हज- 
रत को दुनियां से क्यौ उठाता ! se 
संसोर से अब तक या सदा के लिए 
क्यों त रहने दिया ? हज़रत दुतिया 
भर मे' मौजूद नही जिस से साबित है 
कि यह fagara गलत है ) । तीसरा 
झनोला सिदुधास्त यदद हे कि “हजरत 
सुहस्मद maù रसूल थे ब कोई 
रसूल न आधेगा” (क्यो न झाघेगा ! 
क्या खुदा अब मजहब-इस्ताम 
फैलाना नहीं चाहता ? इस समय जव 
कि सँँकड़ो-करोड़ ager aver 
इस्लाम के विरुद्ध हैं, ओर खुदा A 
हब फैलाने के लिए रसूल भेजता था 
तो उसी लिये अब क्‍यों नहीं भेजी, 
उसे कौन सी रुकावट है? ) ! 


~ D + 
अस्तु, वैदिक धर्म मे इस प्रकार * 


न र 
थोथी बाले या हास्यास्पद fag" 


नहीं हैं.। “खुदा ने अदम्‌ से gas 
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9 annem 
- | s E. जाद इस्लामी fagara ज़ोर -जुल्म वरते è saa कुरान को 
पुत f al aed से खंडितहो जाता है | भी दोष है। चूँकि वाइबिल भिन्न मत- 
यों || शी ait गीता की ही बात “नातो वादियों पर जुल्म करने की श्राज्ञा नहीं 
नो क भावो aata बिद्यते सतः” देता और कुरान भिन्न मतजादियों पर 
दा विद्य है। अदम्‌ ( असत्‌ ) से. वजूद जुल्म करने की तथा उन्हें मार डालने 
ता 2 oe हो सकता । साइन्ल से तक की अज्ञा देता है इललिए ईसाईमत 
से ee सिद्धान्त ही ठीक ठहरता है। इस्लाममत से बहुत उत्तम है। हाँ,एक 
र : बात में दोनों समान हैं । केवल ईश्वर 
से ॥, ईसाईमत ANT qein की उपासना न ईसाई करते हैं न सुस- 
जैसे [साई मत की अनेक बातें लमान। जैसे ईसाई लोग ईश्वर के 
x विज्ञोन के विरुद्ध हैं वैसे हो इस्लाम- pity tar को भजना sect समझते 
| एत की भी aga सी बातें साइन्स के है. वैसे ही मुसलमान लोग खुदा के 
3 विपरीत है। परन्तु विचार-स्वातंड्य सांथ घुहम्मद को जपना जरूरी सम- 


a | का faa बिरोधी इस्लाममत è 
उतना विरोधी ईसाईमत नहीं हे क्यो- 
किवाइबिल में ऐसा नहीं लिखा कि 
a नो लोग ईसो at aaa पर विश्वास 
रा करे उन पर जुल्म करो और उन्हे 
a | पोर डालो परन्तु कुरान में तो साफ 
रो तिखा है कि काफिरो पर ज़ोर-ज़ुहम 
करो और उन्हे मार डालो |. महात्मा 
ऐसा ने जो दया की शिक्षा दी है उसके 
कारण अधिकतर इसाई भिन्न मतवा- 
| दियौ पर दयाभाव रखते हैं लेकिन 
| Mmaa में मुतिंदों और काफिरों को 
गर डालने का उपदेश है, इसीलिए 
WUA हृदय में भिन्न मतवादियौ 
पति दया नहीं होती। अगर कोई 
 जुहम करता है तो इसमें बाइ- 
H कोई दोष नहीं, उसी ईसाई 
T लेकिन मुसलमान लोग 
गे गैर होगो को मे 
को मुसलमान ब्रनाने में 


अते है । ईसाईमत में एक साथ एक 
ही पत्नी का विधान है जिससे संयम 
की शिक्षा मिलती हे परन्तु इस्लाममत 
में एक साथ चार औरतें तक रखने 
at आज्ञा है जिससे संयम की शिक्षा 
नहीं मिलती | इस दृष्टि से भी इसाइ- 
यत इस्लाममत से उत्तम el 


इस्लामीमत का मूलाधार Late: 
मत च यहूदीमत है | यानी कुछ 
बातें farina की और कुछ यहूदी 
मत की लेकर कुछ नई ata मिलाकर 
मजहब-इस्लाम उत्पन्न em | 
y बौद्धसत और dadaa 


बौद्धमत व यहृदीमत के बहुत से 
सिद्धान्तौ को लेकर ईसाईमत उत्पन्न 
हुआ है । धम्मपद q बाइबिल के 
उपदेशों की gaat करने से स्पष्ट सिद्ध 


हे कि महात्मा बुद्ध के उपदेश महात्मा 
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इसा के उपदेशो से श्रधिक उत्तम और 
अधिक महत्व के है । इसलिये ईसाई 
मत की श्रपेक्ता बौद्धमंत बहुत उत्तम 
है। बौद्धमत कर्मा का फल अटल 
मानता है site इसाईमंत ईसा पर 
विश्वास लाने से पापो का क्षमा हो 
जाना मानता है। बोद्धमत की श्रेष्ठ ता 
ओर महत्ता को शेसाईमत नहीं पा 
सकता | ईसाई लोग नाम तो लेते हैं 
इश्वर का और भजते हैं ईसा को और 
बौद्ध लोग ईश्वर को न भजकर बुद्ध 
को मूत्तिं की पूजा करते हैं । इसलिए 
इस बात मं दोनो समान हैं कि न तो 
tg लोग ही ईश्वर को भजते हैं न 
ईसाई लोग ही। 

६. बौद्धभत सोर गीता 

जब हम त्रिपिटक या धम्मपद से 
गीता को तुलना करते हैं तो स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता है कि यीता के उपदेश त्रिपि- 
रक और धम्मपदके उपदेशो'से अधिक 
महत्व के हे । गीता की महत्ता को 
त्रिपिटक या धम्मपद नहीं पा सकता। 

९. गीता और वेद 


गीता वेदो' का ही साराँश है | 
वेदों में यश्ञो' का वरान; है; गीता मे' 


यशो की फिलासफ़ी समभाई गई है। 
वेदो' मे' ज्ञान, कमो, उपासना को 
वर्णन है; गीता इन्हीं तीनो' का तरव 
समझती है. | वेद मे' निष्काम कर्म: 
योग का aa A; गीतः उसी तत्व का. 
निरूपण करती है। बेद मे' देवो के 
गुणो को ग्रहण करने का और राक्षसी 
गुणां क त्यागने का आदेश. हे; गीता 
दैवी सम्पत्‌ को ग्रहण करने का और 
खुरा सम्पत्‌ को त्यागने का उपदेश, 
देती है। वेद मे maaa और जहाँ 
तक सम्भव हे ऐसी. ही समानता का 
उपदेश हे; गीतमा समदशिता की. शिक्षा, 
देती हे । वेद मे' दान देने. और तप 
करने की आशा हे; गीता दान देने ओर 
लप करचे को कहती है.। इस प्रकार 
गीता बहुत कुछ वेदों! के आधार परः 
ही बनी हे | 


| ८. सारांश 

इल तुलना से नतीजा यह निकला 
कि इस्लाममतसे ईसाईमत अच्छा है! 
ईसाईमत से tana उत्तम है। बौद्ध 
मत से गोता-मत उत्तम है ओर गीता 
का मूलधार वेद है। अतः चे द्विकधमे 
ही सब मतों: से श्रेष्ठ है । 


बिज्ञापन 


अ+ म बच्चों को सदी खांसी से बचाने और मोटा तंदुरुस्त बनाने के लिये 
उल संचारक कंपनी मथुरा का मोठा बालसुधा-सब से अच्छा P| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pei asa 


i किन mnnn > DR - 


#जीवन तचल 


(A पं० शान्तिश्वरूप जी विद्ये।लकार ) 


meaty बन दीघं काल तक जीना हमें पसन्द नहीं 
adi दीखता है इस में कुछ जीवन-पन का चिन्ह कहीं | 
रह के खड़ा पेड़ ओक का साल तीन-सौ काल घना, 
गिरता है आखिर में जाके सूखा, गंजा, oz बना ॥ १॥ 
ज़रा नज़र को घुमा उधर जह नलिनी बो है खड़ी हुई, 
नहीं सकेगा हटा आँख को फिर उस पर से गड़ी हुई । 
यद्यपि एक रात भर का ही इसे का सारा जीवन है, 

हा खिली हँसी से हिलती-इलती हर लेती सत्र का मन है ॥ २ ॥ 
मधुप मधुर मधु पीकर इस का गुण-गण गान गुंजाते हैं, 
पवन सुगन्धित हो उसका यश दूर दूर पहुचाते Sl 
खिली चाँदनी में इक टक हो प्रीतम को भरपूर निहार, 

नेन सदा के लिए बन्द फिर उस के होते ही उस पार॥ ३॥ 
जोवन- तत्व पूण हो ने को काल अपेक्षित नहीं महान, 
स्वल्पकाल में पाया जिसने उस ने पाया सभी जहान | 

t सुन्दरता? है सार alte का, मूल मन्त्र, जीवन-घन है 

है उस से खाली जीवन सूखा, भारभूत औ बन्धन है॥ ४॥ 


A aA A A 


í ५6 = 59 
à “साम्यवाद 
( ले०-पं0 घर्मदेव जी सिद्ठान्सालंकार विद्यावाचस्पति, mad गुरुकुल मुलतान) 
मान योरपौय साम्यवाद की मुख्य Exchange) के जितने भी साधन हैं 
अपनाएं इस प्रकार कही जा सकती है:-- घे बेय्यक्तिक सम्पात्त न रह बालक राष्ट 
E । (१) उलाति. विभाग र विनिमय (Stale) उन्हे अपने AHA म ल 


Production Distribution and | बड़ी २ जमान्दारया, कारखाना, 
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रलो, जहाजो और कम्पनियों पर व्याक्तियाँ 


का नहीं अपितु सारे समाज वा US 


का प्राधिकार होना चाहिए | यह समा- 
जाधिकार किस प्रकार किया जाए इस 
के ये तीन साधन हो सकते हैं; ( क ) 
लोग अपनी खुशी से श्रपनी सारी 
सम्पाति राष्ट्र के आरपित कर दें | (ख ) 
राज्य जबरदस्ती उन से सम्पत्ति छीन 
ले | (ग) राष्ट्र बदला या मूल्य देकर 
खरीद ले | प्रायः agd तीसरे 
साधन के पक्षपाती हैं पर प्रश्न यह है 
कि साम्यत्रादी-सरकार के प'स इतना 
धन कहां,से अ|एगा कि वह सब वैय्य- 
फिक सम्पत्तियों ओर कारख.नों ale 
को खरीद सके | इसीलिय रिगनानों तथा 
कुछ दूसरे साम्यवादियो ने अपहरण को 
ही काम में लाने की शिक्षा दी हे | 


( २ ) उत्तराधिकारी की पद्धति को 
उठा देना चाहिये | एक दम से ऐसा 
करना व भी असम्भव समते हैं इस 
लिय उनका प्रस्ताव यह हे क पिता 
का सम्पत्ति के ३ का पुत्र ओर L का 
राज्य उत्तराधिकारी माना जाए | पुत्र की 
GAIN जब पेत्र के हाथ में जाने लगे 
तब राज्य उस में ले ले और इस 

इसर उचराधेकारी के मरने पर उसके 
'उन की कुछ न देकर शेष सारी bh छ 
R राज्य अपना आधिकार कर ले | इस 
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- शिक्षकादि में 


प्रकार करने से दो तीन पीढ़ियों 
aaa सम्पत्ति 
STAN | 


सारी 
राज्य के हाथ मे 


( ३ ) खतन्त्रता के सिद्धान्त को 
चारताथ करने के लिए अनेक gz 
साम्यवादी विवाह पद्धति और कदम 
था का AGA अन्त कर देना चाहते 
हें | उनका कथन है कि स्तन्त्रप्रेम वा 
Free love की प्रथा प्रचालित होनी 
चाहिए | जब तक ।जेस के साथ बनी 
उसके साथ रहे,जब बिगड़ी तो दोनों ने 
अपना अलग २ रास्ता लिया | विवाह 
का बन्धन अनुचित और स्वतन्त्रता में 
बाधक हे | अराजकता-व।द के प्रवर्तक 
बकुनिन तथा अन्य कडे साम्यवादियो 
का एसा ही मत था | पर अत्र नबीत 
साम्यवादी इतनी दूर जाने Al AA 
नहीं | उनका कथन यह है कि प्रत्येक 
व्याक्ति धिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो जाय | 
व्यक्तियों का पारस्पारक बन्धन ढीला 
केर दिया जाए | विवाह की प्रथा रहे पर 
जब पति-पत्नी की अन-बन हो और वे 
तलाक करना चाहें तो उन्हें वैसा करने 
की खुली छुट्री हा | feat के लिए भी 
पुरुषों की तरह किसी न किसी झम 
में समाज की सेवा करना थावर 
माना जाए । उन्हें डाक्टर, वकाले, से 
किसी भी व्यवश्थ 
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"लेको मनाई ने ही | 
` gia साम्यवाद का मुख्य प्रयोजन 


र्थिक न्याय ( Economic justice ) 


ह प्राप्त करान' है | इंस के gen 
प्रचारक कालेमावस ने अपने ग्रन्थ 
“Capital” में बताया हे [ग कारखानो 
बोर में सारा काम तो बेचारे श्रमिया 
को करना पड़ता है, अपने स्वास्थ्य को 
# वरिगाड़ने हुए बे बेचारे दिन रात 
दूरी करते हैं पर इस सारे श्रम के 
बदले उनको बहुत हा कम मिलता हे | 
प्राय: सब का सब लाभ थोडे से पूजी- 
पतियों की sal में चला जाता है 
निन के पास सौभाग्प से मशीन होने 
के करण वे इस तरह टके कमा कर 
मोज लूटते हैं | बेचारे श्राभियो को कोई 
Gil तक नहीं । आदगस्मिथ, 
Rari, मिल इत्यादि ajaga के 
शित सिद्धान्ते को लागू करत हुए 
गक ने सिद्ध किया है फि आर्थिक 


WS न परह तक लिखे दिया ह 
फे Surplus. का सारे 
भ श्रमो को हो 
द पतियों 
भिर नह 


iS 


सारे का सारा भाग 
को ही मिलना चाहिये | 
का उस पर बिल्कुल 
है. | aaas ने 
“न्याय बा. Social justice 


_ साम्यवाद 


५७ पे FA ee a ee UPN AK ०५, 
Pe Tiada dialed NENANA N, 
SAN Pere 
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२०६ , 
FLUENT 
के सिद्धान्त को न्‌ रखते हुए केबल 

आधिक न्याय पर बल दिया। माइ के 
SU द के सिद्धान्त पर कई ले- 
खक, ने बड़ा वाद विवाद उठाया है | 
उदाहरणाथ Sociology Applied ey 
Practical Politics नामक पुस्तक के 
लेखक जान बेड्टाइ क्रोजियर Girona 
Beattie Crozier Hou. LL.D. ) 
जिन्होंने समाजशा,स्र पर और भी कई गै।लि- 
क ग्रन्थ |जैखे हैं उपयुक्त पुस्तक के प्रथम 
खण्ड म॑ A Challenge to कनक 
इस शीर्षक के नीचे मार्कस के आर्थिक 
न्याय के सिद्धान्त को आलोचना करते 
हुए दिखाते हैं कि mae का यह कहना 
कि सारे Surplus पर AAA का 
ही. श्रधिकार है, क्योंकि यह उन्हीं के 
परिश्रम का फल है, ्रशुद्र है, क्योंकि 
लाभ आधिकतर मशीनों की उपज है | 
मशीनें पँजीपातियां ने घन लगाकर बड़े 
बड़े पेज्ञानिकों श्रथवा आविष्कारकों 
द्वारा बनवाई हैं | यदि मशीनें न होता 
तो श्रमी लोग भब जितना काम कर 
सकते हैं उसका २० बाँ हिस्सा भी न कर 
सरकते इस लिए लाभ का श्रेय मशीनों को 
मिलना चाहिये | मशीन बनाने में वेशा- 
पिको और आविष्कारकों का दिमाग लगा 
है इसीलिये श्रमेरिका के AR 
atA स्पष्ट खीकार किया है कि।+> 
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err 


‘Tn my judgment the coins ought 


to 20, on lines of strict economic 


justice, tothe Scientists and only 
amount to the 


amuch lesser 
great organisers and capitalists 
like myself ; in as much as with- 
out the.Scientist, ile ‘labours of 
the organisers, Capitalists and 
financiers would be as barren of 
surplus as those of the whole 
united body of ordinary working 
men” ( quoted in Crozier’s Socio- 
logy P. 7 ) 

BA मेरे विचार म॑ लाभ का सज 
से बड़ा हिस्सा वैज्ञानिकों को मिलना 
चाहिये, उस से कम पूंजीपतियों को 
at सब से कम श्रमियों को क्योंकि 
बैज्ञानिकों के बिना पूंजीपलियों और 
भमियों के सब उद्योग व्यर्थ से हे।जाएँ | 
भाथिकं न्याय की दृष्टि से यह बात 
निःसंकोच कही जा सकती है | इस 
विषय पर विवाद का कारण साम्यवाद 
के पोषको भोर विरोधियों का “अतति! 
कर देना है | जहां एक ओर माक जैसे 
साम्यवादी यहां तक कहने में संकोच 

Fel aah लाभ सारे का सारा 
HAT आ मिलना चाहिये बहां 
दूसरी थोर उनके विरोधी यह सिड 
UN हि अ” श्रमियों का 
FAR TR बहुत ही थोडा 


है क्योंकि यदि वैज्ञानिक मशी र 
निमाण न कर और घनी उन्हें बनवाने 
में पेसा न लगावे तो समी कुछ भो 
नहीं कर सकते | सच्ची बात तो यः 
है की वतमान समय म यू रुप के अर 

at मशीनों की कृपा से अब भारत 
के अन्दर भी, 
तथ। धनियों-नि्धनों के बीच एक ay 
वेवाद सा उपस्थित हो गया ayy 
भारी विषमता खडी होगई है| एक शरोर 
जहाँ थोडे से करोडर्पति हैं जो अपने 
बाप दादों की कमाई खाकर मौज करते 
हैं और जिन्हें दूसरों HRA को ज॑रा भौ 
फिकर नही वहां दुसरी ओर बहु संया, 


A S `~ 
तीन-चोथ।ई सख्या कहा जाय तो gad. 
भी युक्ति न होगी, एसे लोगों क्री . 


> ४७ ^ a cs 

हे जिनओ आर्थिक ARA AAT 
शोचनीय हे-जिऱ्हें पेट भर खाना श्रौर 
कपड़ा तक g TnT से नसीब होता है | 


“Riches and Poverty” 


सुप्रसिद्ध पुस्तक के लेखक As मनी a 
संयुक्त राष्ट्र ( United Kingdom: 


जिसके अन्दर इंगलेंड, स्कोटलंड WC 


ग्रायसड का समावेश है ) के विषय 
बतल।या है के वहां ४० लाख श 


जिनकी वार्षिक आय १६० पोण्ड वीं 
ae कक aa 

इस से श्राधिक है ८३ करोड़ व!" 

श्राय के स्वामी हें । दूसरी शर है 


= 
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पूर्जापतियों और अमियों 


नामक, 


ga 


al रह 
Aani 
Ail व 
हत है 


पास 
| भे ब 
| | Ke 
| aay 
| Weary 
| छन्‌ः 
í के 


2 कुल आबादी का 2 भाग कल 
gaa इ प भाग करता हे ) एक 
री तालिका- देकर मनी महोदय ने 
बताया हे # HAIT राज्य. का 5 सरण. 
राय से भिक का. कुलः आबादी को. 
Ly कमःमोग करतीः दै |: ३० nA- 
शतक जन संख्या नित्य दारिद्रय अवस्था 
170 है--प्र० Ho YR ४३ | 
mata के विषय: में was हन्टर 
qaa MAR. BAIT MET. ने FAA 
Uh अच्छी फसल के साल में भी वहां, 
ए करोड़ से कमः ऐसे गरीब. आदमी 
el होते जिनको भोजन ag की 
ती रहती है| इनमें से Qo लाख 
Mani हु | 
“विनर में: ४ से द गास तक बेकार 
\ i ह आधे परिवारों 
शेष बालकों Vr EE 
he a स्वय कमाना पडता 
lal, सवये कार्य. करने 


भवे 
| bee चैह उन में.से २०,लाख़ 


प्‌ 


सास्यवाद्‌ 


NANPA SNS, 
pate i PU PU PN ARAN ENANAN ENS! 400 GENER phon on, RNR 


२० लाख से आधिक - 


q 
Tal के उल्लेत करने का मत- - 


eet ti 
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अमेरिका जैसे सभ्यताभिमानी देशो 


म॑ ।वशंष रूप से प्रचालेत [वषमता का . 


ISAT कराना-था | यूरपीय साम्य 
चाद का मुख्य उद्देश्य जहां तक संभव 
६। इस कृत्रिम विषमता को दूर करना 
९ | यह सम्भव नई कि सब प्रकार की 
विषमता को हटा कर सब को बराबर 
कर [दया जाए। स्वयं प्रकृति ने जो 
ATAT उत्पन्न क हुईं है उसे कोन 
दूर. कर सकता हे? पर कुछ ऐसी 
Pama भी हे जो प्राकृतिक नहीं है 
आर जिसे समाज की सुव्यवस्था से 
अवश्य दूर किया जा सकता है | इसी 
विषमता को' दूर करने के लिए साम्य- 
वादियों का प्रस्ताव है कि जमीन और 
पूंजी पर से ब्यक्ति-गत MAAN उठा, 
कर उन्हें समाज के आधिकार में कर 
दिया जाए जिससे gaara आदि 
का सारे समाज में, समान रूप से बँट- 
करा हो. जाए इस उद्देश्य को: qa 
कहां तक हों सकेगी यह कहना बड़ा 
कठिन हैं तथापि साम्यवाद के सिद्धान्त 
प्रचार के कारण BA AAA की 
दशा आगे से. बहुत उन्नत हा. गई है.. 


, ओर लागा. के अदर qin elds > 
wd पूव की अपेक्षा बढ़ AR ९ इस भ॑. ६ 


कोई संदेह नहीं ही AAA | 
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. गत नवम्बर मास में मुझे प्क 
मान्य महानुभाव के साथ विववा fà- 
धाह सहायक सभा की ओर से कल- 
कत्ता से 'पुरी” जाने का अवसर मिला। 
यह स्थान हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीथों 

- में से एक है | भारत के पक श्रोर पर 
होने के कारण पुरी की यात्रा विशेषत? 
पवित्र और महत्त्वपूर्ण समझी जाती 
है। उत्तर भारत के हरिद्वार, मथुरा, 
वृन्दावन, कांशी इत्योदि तीथ स्थानो 
से यहां की कुछ विशेषताय भी हैं। 
इसी लिए, “श्रलंकार” छे पाठकों के 

सन्सुख श्राज हम इसी स्थान के स- 
म्बन्ध में श्रपनी यात्रा के श्राधार पर, 
कुछ चर्चा करेंगे जो, श्राशा है, उनके 
लिए मनोरंजक होपी। | 


प्राकृतिक स्थिति 


कलकत्ता से दक्षिण को ओर 
३१० मील को दूरी पर समुद्र के ठोक 
किनारे पर यह तीर्थ स्थित है। पुरी के 
तीन ओर समुद्र है ate एक site 
खुरस्य जंगल हे । रेलगाड़ी में बैठे हुए 
भी समुद्र का एक पाएवं दिखाई देता 
है। इस प्रकार जल शोर जंगल से 
घिरा होने के कारण यहां की प्राकृतिक 
gagar, अनुपम और शान्तिः, 
क. ज है। प्राचीन कवि जनों ने घनी 


Wana के पीछे से उदीयमान बालू कुछ खोज करने से यही शात ई 


प्री-यात्रा 
i) 


(ào ग्री to दीननाथ जो सिद्ठान्तालंकार ) 


qa आर गम्भीर समुद्र के अदृष्य 
az की AIT अस्तंगत क्षीण तेज दिवा. 
कर,--इन दोनों रश्यो का बड़ी मनो. 
हर भाषा में awa किया है । इस के 
साथ ही प्राचीन काव्यौ में हमने यह 
भी पढ़ा था कि शुद्ध शीतल चन्दज्यो. 
सुता को देख सागर के समतल जल 
म॑ विशेष उत्साह, चंचलता और faq. 
मता पैदा हो जाती है और उच्च लहरों 
का रूप धारण करु चह SHAT लगता 
है 1 पुरी के समुद्र--तट पर हमने 
इन सव प्रकति--पटी को देखा शरोर 
कवियों की उक्ति की यथार्थता का 
अनुभव किया | झुझे लगभग ऐक सः 
Cae तक यहां पर रहने का Waar 
मिला और में प्रति ala इन geal क 
का झनन्द्‌. उठाता रहा | 

जगत्नास का मन्दिर 

इस मन्दिर के कारण ही यह स्थात. 
तीर्थं माना जाता है. और इसी लिए 
इस का प्रसिद्ध नाम “जगन्थ पुरी” 
ही है | वस्तुतः पुरी की बादी कॉ 
तीत-चौथाई से भी अधिक भांग इस 
मन्दिर से सम्बद्ध है।यह शहर के म० 
भाग में है और ३ मील से अधिक 


स्थान को घेरे हुए है। पौराणिक att \ 


कपोलकल्पित गाथाओं को छोड़ 
की. ऐतिहासिक. स्थिति के. विषय में 
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| ला ३ 

PI, 

a ait से लगभग ३०९०. वर्ष पूर्व 
gag भौमदेव नाम, के. पक राजा ने, 
“दिर की स्थापना, को थी। इस 
राज्ज के वंशजः sont an जित्रत- 
१ रौर मन्दिस्तथा उसः से: सम्बद्ध 
हारी जायदाद ELA अधिकारा!म है। 
` जैसा कि ऊपर कहा गया है. कुल 
दर ३ मोळ से- अधिक लमस्बाई-चौ- 
डाई लिये हुये है । इसके बाहर चारों 
ओर ऊंची दीवार है, जिस. के. साथ, 
बाहर की ओर तीन तरफ़ दुकानें हैं । 
हः प्रकोर बाजार का HST अंश मन्दिर 
Gane ही है । प्रवेश के लिण 
चारों दिशाओं में चार बड़े २ द्वार हैं 
fra पर सिएाहियों; का पहर: है। पर, 


साधारण अवस्था! में तीन द्वार बन्द 


WIR और पूर्च के.द्ार से ही आना 
शाना, होता हे + मेलों के. अबसर पर 
चारो द्वारं खोळ दिये जाते हैं.। मन्दिर 
RAC चारों ओर कई देची-रेवताओं 
को मूत्तियाँ और छोटे २ मन्दिर हैं 


र विशेष वणन की आवश्यकता 


ales में जगन्नाथ का; Kar 
WS मन्दिर है। इसःके बाहर एक. 


ऊंचा पक्का बरामदा खा. बना 


Ue | इस को छतः मन्दिर की छत 
Sa मिलो हुई है। जगन्नाथ की 


AN जहां स्थापित है, उस से ५०-९९. 


art तीन बड़ी मोटी बलिलयाँ 
हुई हैं और उन के दोनों किनारों 


ह २ सिपाही खड़े हे । जनता को 


२१३ 


४४८१४१७१५५ NNN mre 


बल यहीं तक: आने को आज्ञा है। 
यहाँ से शोश झुका कर और दक्षिणा 
देकर AIA जाज़ा पड़ता, है| 00९० 
We दूर मन्दिर के अन्दर वोच में जग-. 
AA, एक ओर, बलभद्रः आर्‌ दूसरी: 
ओर सुभद्रा की get है। यहां पर 
गेल sree दिन में भी रहता है 
ओर शेष सारे भाग में ate अन्धेरा: 
है | भोले-हिन्दुओं के मन पर- आतंक. 
जमाने के लिए हो यह. सारा, प्रबन्ध, 
रचा गया है | पर एक बात और हे ।, 
अगर-कोई २५) चा इलः से अधिक च- 
gia देना चाहे तो उसे असली मन्दिर 
के शीतर जगनाथ को मूर्ति के, पास. 
ज्ञाने दिया जाता है. 

सम्पूर्ण मन्दिर a) रचना सुदृढ़" 
अस्तर. मय हे | आंगन भी प्रस्तरमयः 
हैं । दीवार किले के समान ऊंची 
ओर मज़बूत: हैँ । मन्दिर की, TATE 
क ढंग उत्तर भारत के प्राचीन afati 
से कुछ faa है । दीवारों, “पर कई: 
अश्छील और लज्जाजनक चित्र भी हैं| 
आंगन Ñ जगह २ लड्डू 'पेड़ा. और फूल, 
तथा हारं बेचने घालों की. दुकानें है |, 
प्रातः सायं. और रात के १० बजे h 
यात्रियों कौ. खूब भीड़ रहती Dl यहां 
क्षे परएडा--पुजारियाँ a छुटकारा 
पाना बड़े साहस का काम है। स्टेशन ; 
से उतरते ही सी. आई. डी. के. भूतो. 


की तरह ये यात्री के पीछे लग. जाते ` 


हे और “कौन जिला कौन गाँव ate 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Mh 


पुरी प्याज़ 


नक मे 11 01645 NINOS Neer आर 

a 2५ k, SS 
कळवळले » 1221) 

peuran 5 


M 


———<x«o05Voc06V<—<3<4«e oOo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१४ 
पणडा”'को. रट लगाना शुरू कर देते, है, | 
कत्ते जैसे रोटी के टुकड़े परः झपटते 
और लड़ते, हैं ऐसे ही ये.याचिय़ो पर 
टूटते हैं। एक २ यात्री को पाँच पांच, 
दस-दस पण्डे. घेर लेते हैं और अपनी 
mic daa हैं । ae बेंचारा- 
घबरा जाता हैं. । जवः प्रत्येक 
अपना अधिकार दिखाने लगता है 
तो इनकी ्रापस- में तू-तू में-में. ओर 
हाथा-पाई-तक भी हो जाती है। उत्तर 
भारत के तीथा में “श्रायसमाजी” 
कह देनाःइसः श्रांपत्ति की. रामबाण 
aTa समझी जाती: हे. पर यहां पर 
श्राप चाहे कितना ही: गला फोड़ २ 
कर अपने को; Padani कहे, ये 
आपका gta छोडंगे। यहां के लोगों, 
को. पता: ही नहीं, है क्रि. “आहय समाजी>' 
क्रिस बहा का नाम है । स्टेशन से. 
सन्दर ARATAT ३ मील का. अ- 
न्तर है--श्रापके साथ, Qar ही sng- 
हार होगा.। आपकी, भाड़ा गाड़ी. के. 
सागे पीछे और सड़क के. दोनों भोए 
आपको पंडे ही पडे नजर येगे । इतना 
नहीं, आप जिस धरमशाला या मकान में 
उतरे हैं, सी, आई. डी. के सिपाहियो. 
को तरह ये. वहां. भी आ wast 
और आपको इन के प्रश्नों का उत्तर 
देना ही, दोगा LER और विचित्र बात 
है, । यहा पर “ज़िला ओर गांव” दौ 


e क न्यारी. हे । उदाहरण के. 
. लिंयेजब हम से जिले या गाय का प्रश्न 


अल डूपर' 


AAPP h ८%/७४५४०४१५११७१४१७१५१०१५१0/-0*-१७९%०५ PNPRENENSN ७०५४१ ७०५ A 


क्रिया, जाता था तो हमें, परिभाषा 
अजु ल'र HE 7 पड़ता थाकि “हमारा: 
ज़िल्ाः dsr औँ गाँव. लाहोर है 

जगन्नाथ के मन्दिर को देख कर 
SA, HT TEL आवेगे तो: घहां पर 


दिल्ली की. लोहे को लाट. को तरह. 
लग भा १० गज्ञ ऊचा एक लोह- 


स्तंभ TSE हुआ. है. 1. कहा; जाता है कि 
मन्दिर के भीतर जगन्नाथ कीः 
मूत्तिं की जिंतनी ऊँचाई है; उसी के 
परिमाणः के NJA यह: स्तम्भ वाः 
हय गाडा गयो है। इसःके चारो Ae 
लोहे. का छोटा सा.जंगला हैः। इसके 
पास ही यज्ञ: US बने हुये हैं जहां पर 
प्रांत:-सांय अञ्चि प्रज्वलित कर विशेषः 
zant के साथ यज्ञ किसा” जाता है।. 
REIT का प्रबन्ध: 

जैसा हम पहिले लिख-आये हैं, यह; 
मह्दिर और इस से.संबद्ध सारी जायदोः- 
Zan जम. दार के अधिकार में है जिसे. . 
'राज़ा साहब? कहा;जाता.हे और जो अपने. 
को इस.के संस्थापकों के वंशज कहते हैं।. 
इन,राजासाहब की कोठी मन्दिर के पास: 
ही है।इनकी ओर से मन्दिर की रक्षा. 
और प्रवन्ध. के लिये. पुलिस नियुक्त È 
जिस.के. सिपाही, मन्दिर के भीतर 
ओर बाहर हमेशा पहरा देते वा परः 
बन्ध. करते दिखाई देते हैं.।इन का ag. 
सरकारी सिपाहियो का सा ही है, पर. 
इनकी पेंटी, पर. “जगन्नाथ मन्दिर; 
की पुलिस” ये शब्द लिखे इये ©! 
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nags की कोठी के सामने ही इस 
र प्रबन्ध चा fear 
तत्ने केलिए एक दफ्तर ASA है, 
> ऊपर “जगन्नाथ मन्दिर के 


जिसके ; 

हुपफ्टिस्ड का दफ्तर” ये शब्द अँ- 
उ में लिखे हुए हें । इूलिख के 
| विपाही भी यहीं रहते हें । राजा 


हाहब की ओर से एक पुजारी च 
पहन मन्दिर के लिये नियुक्त किया 


| छा है। प्रतिदिन की भ्रामदनी में से- 


जो साधारण अघस्था में Gast और 
विशेष श्रवसरा पर हजारों रुपये 
होती है-कुछ निश्चित श्कॅम राजा 
साहब के पाखे भेज दी जाती है और 
Meg के मइन्त और पुंज्ञांरी 
जाते हैं । 


सन्दिर का भोग 


बदी और जवर के अतिरिक्त बहुत 
स साद्य पदार्थ भी मूत्तिदी पर च- 
Hima इत के श्रतिरिकत मन्द्र 
MRA और पुजारी भी अपने fasta 
Bare मृत्तियो के भोजन के लिए 
| हस मिष्टान्न चा पकवान चढ़ाते 
os भाषा में इसे भोग” कहा 
| ve चढ़ाये जाने के बाद यह 
PA का है । कई दुकान- 
m होता है सालाना ठेका लिया 


। यह सब “भोगः मन्दिर 
j भति | 


र होता है। इस के 


| Rey गोह पर एक और fafaa 


ER में दाल भात 


पुरी यात्रा 


qq : NY “ट्ट 
“22 
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Rey 
RER IES होता हे ओर AIM जाकर TT. 
जार में मिट्टो के बर्तनों में जिसे foue 
हा जावा है-भरंकर yy 1-) और 2) 
तक विकत है। anc किसी परंडे ने: 
अपने १० यज्ञम्रानो के लिए भोजन 
वनवरने है तो वह सश हारे हैं पहिले 
सूचना दे देता है। वहाँ से बन कर आर: 
सूत्तियों के सामने से शुज्ञारा जाकर भो* 
जन उस परडे के घर में पहुंच जाता है। 
वहां से यजपान खा लेते हैं और पड़े 
को दाम दे देते हैं। इधर चूंकि 
दाल भात ही खोया जाता है, इसलिए 
बही तेय्यार होता है और बेचो जाता है 
पर इस भोजन में अपवित्रंता aga 
होती है श्रौर बहुधा कव्या, agi faa 
गोर गन्दा होने के कारण रोग का 
मारण होता है । यात्रियों को इस 
भोजेन से हमेशा बचे रहना चा.हये । 


सामाज स्थिति 


तीर्थ स्थान होने के कारण वैसे तो यहां 
पर सभी प्रान्तों के स्री-पुरुष fait देते 
हैं पर बंगाल-मद्रा त केसमोप बरती और 
उड़ीसा का एक प्रदेश होने के कारण 
यहाँ पर इन तीनो ध्रान्तों के यात्री ही 
अधिकांश में दृष्टि गोबर होते है । 
उड़ीसा alea का प्रधान स्थान होते के 
कारण उडिया लोगो की सामाजिक 
दश, और व्यबहार का कुछ परे भय 
यह! से हो जाता है । इन मं अधि :'श 
शिखा की जगह सिक्ख की तरह केश 
समूह रखते हैं पर सिर के शेष बाल 
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छोटे २ ही रखते है। यहां को सांधारण 
जनता का वेशे नंगे सिर, नंगे पॉव 
दाट्ी-मूछे साफ लांगदार=धोतो TA, 
कमीज इत्यादि sit: नहीं पहिनते 
हे। हम लोगों का चेश ala ईन से 
सर्वथा भिन्न at और सिर पेर टोपी 
क्ली थो तथां मेरे मोत्ये साथी दाढ़ी 
qra हुए थे इस लिए FF कई वार 
gama समंझ लिया जाता था १ 
gat sat, इधर की स्त्रियां नंगे पांव, 
नंगा सिर, बाल बंधे वा खुले हुए और 
सिफ ६ गजी धोती वा साड़ी 
'पहिने हुए होती हे. । कम्रीज़ इत्यादि यें 
भी नहीं डालती हैं । sta तौर से, 
 'घोती घुटनों से ऊपर et रहती है। 
स्तुतः, खनियो के इतने अधिक्र शरीर 
को नग्ने रहना धड़ा खंटकता है 
पर इधर .प्रथा ही ऐसी है । इन 
लोगों म॑ अन्ध विश्‍व.स की प्रदलता 
ओर शिक्षा का भारो श्रंभाव है । इत में 
अधिकांश खेती-बाड़ी, बा मजूरी 
'चाकरी-इत्यादि छोटे २ पेशे ही करते 
: हैं | व्यवसाय वाणिज्ये तथा साहसिक 
पेशो का श्रभाव ही प्रतीत होता है | 
आर्यसमाज के लिए इधर कोम का 
बडा क्षेत्र हे। 


सांव-जनिक Gea 
| यह पर निम्न लिखित ger ९ 
| सावे जनिक संस्था्ये हे-- . 


क... Se (१) जिले का शंहर होने के 
| कारणं अंदालते; म्यूनिसिपैलिटी, seq 


HAG 
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ताले, ERA, डाकखाना इत्यादि 
कारी GUT है । 

(2) यात्रियों के लिए TR अस्प 
ताल पृथक भो हे और उनके ठहरने a 
fat कई धमशालाय हे जिन में मुख्य 
मरवाडियो की हे। 

(३) जगन्नाथ के पास ही “y 
नन्दने लाइब्रेरी” नाम का पुस्तकालय 
तथा वाचनालय हे j 

(४) हस प्रान्त के प्रधान *नेता.. ॥ 
to marg दास के निरीक्षण 
में एक Aaaa भो हे जिसे 
हिन्दु महा सभा ५० ) ) मालिक सहा: 
यत्ता देती है। इस समय इस 'आथम 
मे ७ विधवांय थीं । 

(५) गत वर्ष चूंकि पुरी में अः 
कल पड़ा था और fafaa के कारण 
यहां अन्न की हमेशा ही कमी रहती है 
इसलिये To गेपबन्धुरास को श्रध्य 
चता में यहां पर “श्रकाल-सहायक 
समिति? और 'चरखा प्रचारक समिति! 
स्थापित हैं । 


सर्‌ 


(६) सरकार की ओर से सग | 

१६१८ से यहाँ पर एक संस्कृत कालेज | | 

। है झिसके द्वारा सरकारी परीक्षाय 
दिलचाई जाती हे | 


(9) vo गोपबन्धु दास षो 
सम्पादकता में यहाँ से Riis! 
नाम का एक साप्ताहिक पत्र 2 
भाषा में प्रकाशित होता है | ह 

( =) यहाँ कांग्रेस कमेटी * 


eS! f 
$ (६)! रोमियौ की सेवा और या- 


| उनकी सहायता के लिए बंगालियों 


श्‌ है भारत सेवाश्रम संघ? को. शाखो 
स्य | पहा पर भीः है । 

(१०) aga के किनारे २ होटल, 
रघु. | "am, तथा खास्थ्प सदन खुले हुए 
a | हैं जित मे प्रायः धनो पुरूष ही 


। ठरते है । 
विविध 


निम्न बाते भी उल्लेख्नीयें हैं:--. 
(१) सवांरी के लिए बन्द गांड 
| # ग्रतिरिक्त यहाँ पर चठाई की ga 
| पाती, गडी की तरह बनी हुई हाथ 
| गांडी [ रिक्षा ] भौ aga 'चलती हैं, 
किहे बैल की जगह आगे से दों मनुष्य 
| षाचे हैँ) समय पड़ने पर इन्हीं के 
ata लगा दिये जाते हैं. और ga 
| अतर दी जातो है जिस से ये ata 
देने का काम भी है देती है । 

(२) Rat’ पर निम्न वस्तुएँ प्रायः 
| रिश में होती हैं -[ a] परंडा, 
| a ll ख | मन्दिर [ ग ]. बन्दर 
| ता [ङ] विधवा [च] भिः 
|| गन्दी 
| aging सग कख यहां पर भौ 
ri गे अधिक रे क (लायी 

ला कहत कहे 
है। रारः ने का ढगे भी विचित्र 


Be Sina किंचित? रोते 


ogad to गोपबंस्थुदास ही हैं। पीडित हाथ: 


मारते हुए तथा अपना कुष्ठ-- 
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पुंरी-यात्रां 


Gee पॉव बाहरे निकालें a 

NA ee पात 
चा लेट हुए नजर आते है । पएडों 

की तरह वह भी बड़ा तंग करते a 

खुना गया हे कि यहां पर १४०० 
ले अधिक परडो कसर हे' विधवाओं 
के अधिक होने से, खभावतः,व्यमिचार 
की मात्रा भी अधिक है। ; 

; (३) यहाँ का जलवायु मध्यम हे 
क्योकि समुद्र तर है। नवम्बर के मोस 
में जब कि लाहौर में अच्छी सर्दी 
पड्ने लगती है यहां पर दोपहर को 
हमें, कभी २, छाते की श्रांवश्यकता 
पडुती-थी।. 

( ४) यहां परं पूरियाँ i) सेरं॥।=) 
खेर और १) AC तकं मिलंती हैं | तर- 
कांरी के लिएं श्रलग पैसे देने पड़ते हें । 

(५) इधर सामुद्रिक way ही 
afara: व्यवहार मे लाया जाता हे । 

(६) समुद्र के किनारे यहां पंर 
सिक्ख का शुरुद्वोरा भी है, जिसका 
महन्त TH उड्या उदासी है। कहते 
हैं. कि-गुरुतानक साहब ने इसके अ- 
न्द्र के HE के नेमकीन पानी को मीठा 
कर दियाऱ्या E 

(७) यहां के लोग समुद्र ६ 
इन्द्र दूर तक नोक ले जाते और 
जाल frat कर agat पकडते. तथा 

Sane 2 4 
et ८. 
जहाजं के खंभोते के लिये एक HAN 


प्रकाश स्तम्भ स्थापित RI 
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(६) उड़ीसा के कई fat से (१० ) समुद्र के किनारे घनी-मानी 
चावल बडी माडा मे पुरी से जहाज gai की सुन्दर कोठियाँ बनी a? 
द्वारा चीन, मद्रास इत्यादि जाता आर जनतां के FR के fe ह 
है | माल को ले जाने के लिए समुद्र बेचे भी पडी हुई हैं । 
'के किनारे बहुत नौकायें पड़ी हुई हे । (११) वैशाख और माघ में ee 

पर दो बड़े भारी मेले होते है' । 


प्रदीप की कथा 


( श्री शंकरदेव ) 
(१) 
"एक दिन झू पर पड़ा विच्छिक्न था, 
um Ra था se रहा मैं जूल Hy 
"भाग्य से ग्राकर तुम्हारे हाथ में, 
धन्य जीवन ग्रॉज मेरा R :गाया ॥ 


(२) (३) 


मैं बटा जाकर तुम्हारे हाथ से, “az तू हे” -लोग कहते हैं मुझे, 
ote प्रित दोष में डाला mata Ux हुँ पर स्नेह का अवतार हूँ। 
प्रम yaa फिर जलाया मैं गया, दूर से mat पतङ्गो प्रेम से, 


रम्य .कुटिया में पुनः war गया ॥ frr रहे हैं प्रेम-प्रण yo किए भ 


GC) aa 
सूय जाकर gaat पश्चिम में जब, 
MS करके श्याम दामन जब निशा | 


'लोक को सारे छिपाती ध्वान्त में, 
स्वल्प ज्योति से जगाता हू जगत ॥ 


(५) : (६) 


गरवे करके यों वृधा मिलकर सभी, 
व्योम में बैठे gh an हँस रहे। 
- जब iie तही. ` सकते नहीं तम घोर को, 
M तुम्हें सो वार यो धिक्कार हे ॥ 


ura कोई पान्य मुझको देखकर 
मार्ग पाले कामना मेरी यही! 
एक इच्छा श्रौर है मन में cs 
ये कुदी शोभित सदा करता र 
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भारतवर्ष में वर्तमान शिक्षां को 
रम्भ करने के लिये st कमेटी बनाई 
ग थी उसके अध्यक्ष लार्ड मैकाले 
धे) वर्तमान शिक्षा की भारत में नींव 
इतने में आप ही का सब से. बड़ा 
हाथ है| श्राप ब्रिटिश राज्य की तत्का- 
तीन: श्रावश्यकर्ता को समभते थे | 
aq का विचार था कि जब तक 
भारतवासी saat रंग-ढंग में. नहीं 
ढल जाते तब तक ब्रिंटिश-सास्राज्य 
की नींव भारत में: बालू के टीले पर 
रहेगी । श्राप ने संस्कृतः को न जानते 
हुए भी यहाँ तक लिखने का साहस 
fat कि संस्कृत कीं पुस्तकं grat 
कर हम कोर काग़ाज़ो को भी बिगाड़ते 
है। सफ़ेद काग़ज़ का कुछु तो.डपयोग 
किया जा सकता है, उन्हीं! कागाज्ों 
पर संस्कृत की पुस्तकों, के छुपं जाने 
बाद तो काग़ज़ बिल्कुल. निकम्मे 
है जाते हैं। आप का कथन था किं 


| A j 
| “i की सब geast का संग्रह 
के तरफ़ रख दिया जाय और उस 


J अंग्रेज़ी साहित्य की RIT एक 


EENE 


भेज रखी पुस्तकों से तुलना 
य तो इस तुलना में संस्कृत का 


सेर 
Rn साहित्य निरुपयोगी सिद्ध होगा | 


त भह ये c 
ज्या भित द्य के ये उद्गार सर्वथा 
चप के. 


रेष्टि से लिखे हुए नहीं थे। 
दिल: की. बात तब. प्रकट हो. 


— soengon a 
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गुरूकुल-रजत-जयन्तो 


जातीं है जब भारत की शिक्षा पर 
लिखते हुए आप कह उठते हैं कि. “सः 
समय हमें ऐसी श्रेणी के लोगों को. 
उत्पन्न फरने.का. भरसक. AA करना. 
चाहिये जो हमारे और उन करोड़ों 
व्यक्तियों के बीच में, जिन पर हम शासन 
कर रहे हैं, दुभाषिये.का काम कर सके; 
हमें ऐसे व्यक्तियों कीं आवश्यकता 
है जिनकी नसों में भारतीय रुधिर 
बहता हो, जिनका चमड़ा हिन्दुस्तानी. 
हो परन्तु जो मनोभावौ में, मानसिक 
विचारों में, नीति-रीति. में श्रंग्रोज़ 
हो |” ऐसे. हो. काली चमड़ी वाले 
अंग्र ज्ञा की अधिकाधिक संख्या को, 
उत्पन्न करना लाड मैकाले का उद्देश्य 
था.। उनकी दृष्टि मे ऐसे ही लोगों- 
की सहायता खे, जिनकी अपनी भाषा. 
न. हो, जिनळा.श्रपना साहित्य न हो, 
अपना, धर्म न हो, अपनी सभ्यता तथा 
संस्कृति न हों, अंग्रेजों के पॉव भांरत 
की भूमि मे' डढ़रूप से.जम सकते थे।; 
लार्ड मेकाले के उक्त शब्द १८३५ मे: 
लिखे. गये थे और ये विचार उन के. 
दिमाग मे' ऐसे चक्कर कोट रहे थे कि. 
१८३६ में उन्होनें अपने. पिता को जो. 
पत्र लिखा उस में अपने हृहय'के छिपे. 
भावों को और भी अधिक स्पष्ट कर, 
दिया । आप अपने पिता कों लिखते है. 


कि हमारी. AME हुई शिक्षा का प्रभाव. 
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सि 


हिन्दुओं पर आश्‍चर्य जनक है | जिस 
हिन्दू को भी यह शिक्षा मिली (र 
ag हार्टिक भाव से अपने घस का 
उपासक नहीं रहा । कई लोग नीति की 
दृष्टि से हिन्दु बने रहते हैं और कई 
at सीधे ईसाइयत को खीकार कर 
लेते हैं। मेरा सुदृढ़ विश्वास है कि 
यदि मेरे निर्दिष्ट मार्गानुसार शिक्षा 
चलती रही तो तील साल के भीतर 
ही भीतर बंगाल मे पढ़े-लिखे लोगों 
सें कोई भी सूर्ति पूजक वहीं रहेगा ।” 
वास्तव मे लार्ड मेंकाले भारतवासियों 
को मूत्तिपूजा से बचाने के लिये इतने 
उत्सुक न थे जितने उत्सुक घे ब्रिटिश- 
साम्राज्य की नींव को भारत मे दृढ़ 
करने के लिये थे । WS मेकाले चाहते 
थे कि किसी तरह भारतवासी अपने 
ऊँचे २ भादर्शों वाली सभ्यता और 
धमे को भूल sa) जो लोग 'अपने- 


पनः को भूल जादेंगे, विदेशियों के रंग 


से रंगे wat उनके लिये 'स्व॒र/ज्यः 
का कुछ अर्थ ही न होगा। इस दृष्टि- 
कोण से ही भारत मे वर्तमान far 
पद्धति की नींव डाली गई और egat 
तथा कालेजा मे वेदा को भुला कर 
बाइबल का पाठ. कराया भया तथा 
कालिदास और भवभूति को अर्धचन्द्र 
देकर शेक्सपीयर तथा मिल्टन को 
भतिष्ठित किया, गथा। सर फ्रेड़िक 
Wee ल बाम क 
io करि जोरदार शब्दों मे कदा था कि 
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“अँग्रेजी शिक्षा मे संस्कृत और वाय. 
बल का ज्ञान MARIS है | कलकत्ता 
के हिन्दु-कालेज मे rade के किसी 
भी पब्लिक-स्कूल की अपेक्षा बायबल 
को ज्ञान अधिक पाया जाता है ।” इसी 
प्रकरण A देशभक्त लाला हुरद्याल 
ने सर चाहर्स टू विलियन का एक 
उद्धरण दिया है जिस मे' आप कहते 
हे कि “हमारी तरह शिक्षा प्राप्त कर, 
हमारी ही प्रवृत्तिया को जागृत कर, 
हमीं के-से कामा में: लगे रह कर हिन्दु 
हिन्दु नहीं रहते पर भीतर से sity 
ही बन जाते हैं। हम भी झुंग्रेज् इली 
लिये तो हैँ क्योंकि हम झग्रजञो मे 
रहते हैं, उन्हीं से बात-चीत करते है 
ओर sit at विचारा तथा चोल-चलन 
के अनुसार अपने जीबन छो बनाते हैं। 
हिन्दू भी अब ऐसा ही करने लगे है। 
वे अच्छे से अच्छे ग्रंग्रजो के साथ 
उम्‌ को लिखी पुस्तकों आदि att 
प्रतिदिन परिचय पाते हैं और इस 
प्रकार 'अपनेपन? को. छोड़ कर हमारे 
अधिकाधिक निकट, आते.जाते हैं।” रग | 
चलकर यही कोवंलियन महोदय कहते | 
हैं कि “अँग्र ज़ी साहित्य के द्वारा ज्यों 
ज्यों भारतीयों का. अंग्र ज्ञो से. परिचर 
बढ़ता जाता. है. त्या-त्या वे गरज 
को विदेशीय, समका. छोड़ कर उ | 
साथ सहयोग aaa. लिये. उ | 


बनते जाते है | उन्हे: तिरस्कार क-हा 


से देखने के खान-मे' उन्हें सपना र्व | 


4 wt 
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Bo LSD 
मे ana है । उन के हृदय की 
ची अभिलांषा सब प्रकार 
करने की रह 


aati 5 
अँचीसेऊचा 
वे अंग्रेजों की सक्ष $i 
जाती है।” सर हन्टर ने १६७२ से यहो 
भाव प्रकट किये थे। आपने लिखा हे 
कि “हमारे एँग्लो-इएडयन कर मे 


हे जो लड़के गुजर जाते है, चाहे वे 
ने 


feg हो चाहे सुललमान, चे अप 
वाफ-दादौ के धर्म को घृणा की दृष्टि 
से देखने लगते हैं। पाश्चात्य विज्ञान 
“ के साथ जब qa के धर्मा को टक्कर 
तात है तो वे पतली लकड़ी के समान 
qa जाते हैं ।» ॒ 
A-BAT में जहां “भारती. 
यता? के भाव को नष्ट किया जा रहा 
है वहां fanaa को फैलाने के लिये, 
हमें हमारा अपना छम विस्मृत 
कराने के लिये सरकार की तरफ से सी 
सिरतोड़ परिश्रम हो रहा है । कल- 
कत्ता, मद्रास sit बस्बई के बिशपों 
को सरकारी बजट में से तनखाह at 
जाती है । agaa किया जाता है 
कि ज्यों, भारतीय अपनी राष्ट्रीयता 
क भूलंगे, झङ्रेज्ञो स्कूलों. तथा 
i प्राप्त कर gawaa 
| लनो त्यां २ अंग्रेज़ी सरकार 
| हर J जमती अ 
। गोमके एक महो Tag SIRI 
a के महोद्य भारत में थे जो 
के ae के जज बने | 
TALES दम मई 
` भफ्रान्ता तथा. fasta. हे । 


२२१ 

यहाँ के लोग जितने सुशिक्षित तथा 
सभ्य होते जायंगे उतने ही थे हमारे 
चुणुल में से निकलने की कोशिश 


करगे | हमारे भारत मैं पाँव गड़ाये _ 


रखने का aalan उपाय यही है कि 
किसी पकार देश में ईसाइयत का जोर 
से प्रचार किया जाय क्यों कि इस तरह 
भारत में ex जगह बिखरी हुई 
बस्तिया ही हमारे बल बढ़ाने का ger 
साधन हो सकती हैं ।» इसी उद्देश 
को सन्मुख रखते हुए लाड वेन्टिक 
ने यह नियभ वनवा दिया था कि हिन्दु 
के ईसाई हो जाने पर भी उसे पैत्रिक 
सम्पत्ति के पूरे अधिकार होगे । इन्हीं 
बेन्टिक महोदय ने लाड Aaa को 
शिक्षा कमेटी का अ्रध्यक्त वनां कर 
यहाँ बुलाया था जिस की कथा हम 
श्रुभी पाठकों को सुना चुके है | 

लार्ड Aaa की चलाई शिक्षा के 
इन दुष्परणामो को आज भारतवर्ष 
अनुभव कर रहो है परन्तु उन्हे दूर 
करने का प्रयत्न अभी तक कुछ नहीं 
क्रिया at रहा । इन परिणामों को 


तभी दूर किया ज्ञा सकता हैं aa 


“मारतीयतए की 'राष्ट्रीयताः की शिक्षा 
द्वारा tat की जाय । बायबंल at 
शिक्षा बेशक दीं जोय Wg उस से 
पहले हमारे बालकों के हाथों में वेद 
दिये aia, शेक्सपीयर और मिल्टन 
बेशक पढ़ाये जांय परन्तु उन! से पहले 
हमारे बालक कालिदास और भवभूति 
के ग्रन्थो का. ATMA कर लें łat 
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उद्योग और कहीं तहां, परन्तु हिमा- हुई शिक्षा के परिणामों से सर्वत्र x 
लेय के अञ्चल में, गंगा के किनारे, न्तोष फैल रहा है परन्तु इस मही ब 
गुरुकुल में पिछले २५ साल खे. किया को दूर करने के लिये गुरुकुल ` - 
जा रहा है।इस संस्था का अवलोकन संस्थापक के सिवाय अन्य किसी ने 
et ब्रिटिश-साघ्राज्य के मूत-पूर्वा कोई उद्योग नहीं किया |» 

प्रधान मस्ती रसज्ञ मैग्डानल्ड ने लिखा पे महान्‌ उद्देश्य रखने बाह्ली 
था रि “मेकाले के भारतीय शिक्षा पर संस्था २५ साल समास कर अगामी 
कलम उठाने के बांद से श्रब तक सफलता के जीवनके सुख-सखप्न a. 
यदि भारतवर्ष में कोई नघोन. महत्व रही है | देश के तर-नारियों का dder 
पूर्ण संस्था खुली हे तो बह “गुरुङ” दे कि इल अवसर को अभूतपूर्व सफ 
हे। इस देश म॑ मेकाले की जारो, को लता से Aaa | E 


P 
Nr 
ne 


गुरुकुल समाचार 


ऋतु गुरुकुल कौ. आतु आज़ जन्म-दिन गत ६ दिसम्बर को मनाया 
कल बड़ी सुहाचनी है । जाडा अपने गया । सभा के प्रतिष्ठित सदस्य पाडत . 
पूरे योवन पर है, इस कारण गुरुकुल के चन्द्रशुप्त जी विद्यालंकार सभापति थे; 
सामने ही गंगा की धार भी Raga शुरुकुल में वाग्बुद्धि के उद्देश्य के 
क्षीण पड़ गई है । गुरुकुल से हिमालय लिये यह सभा सतत प्रयत्न करती 
की बर्फीली चोटियां का दृश्य बड़ा रहती है। इसी सभा की ओर से प्रति 
अच्छा: मालूम देता है | गंगा के सर्बथा वर्षे राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन 
कम हो जाने के कारणा पुल बन गये भीः किया जाता है | इस वार यह 
हैं और गुरुकुल आने-जाने का मार्ग अधिवेशन ११-१२-१३ दिसम्बर कों 
बहुत सुगम हो! गय है | बडी धूमधाम से गुरुकुल के बृहत 
* गर जगह नवीन भूमि पर पुस्तकालय में किया. गया । राष्ट्रीय 
BAT खोदना प्रारम्म कर दिया गया महासभा के मनोनीत सभापति T 
है | जमीन के पहाड़ के संनि$र होने शिडत ऋष्णदत्त जी विद्यालंकार दिल्ली 
+ फीट के करीब खुद Aout थे । आप के सभापतित्व 
SE पर भी अभी तक पानो नहीं में राष्ट्रीय महासभा बड़ी सफलता 
a 1 । दो-चार दिन में निकल से समाप्त हुई ।. 
gam - E ® ओ का कार्य, 
a भाएँ-- गुरुकुल का जयन्त A 
& 55 a पी उचि करार 
छमधाम से होते. रहे । इस स ERS कम 
भा का लंकार को साथ लेकर धन-संग्रह © 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| श्रेणियों की पढ़ाई का प्रबन्ध था 


f 


wal हो रखने का निश्चय 


नल Ot ag अस्रो ह। 
हाचारियाँ का खास्थ्य aga azgi 
पताल में एक भोबोमार नहीं हे । 
E F वार्षिकोत्सव बड़े 
का Ble: क ay 
शवौ के भी भेजने का प्रबन्ध हो रहा है। हो गया है। कन्या am है 
. जयन्ती में आने वाली जनता की प्रस्थ गुरुकुल के समाचार श्रच्छे Y 
get को देख कर दो प्रकार के दोनो स्थांनो के aan खस्थ हैं 
| हू लगवाने का प्रबन्ध हो रहा है। तथा परीक्षाओं की तैयारी में लगे 
एक मैं सर्व साधारण यात्रियों के हुए हैं। प 
| हहरने का प्रबन्ध होगा, दूसरा कुछ गत १३ दिसम्बर १७२६ को 
| ऐसे तम्बू भी लगवाये जाँयगे जित आर्यसमाज कांगड़ी ग्राम का द्वितीय 
| tact fica दे कर ठहर सकेंगे । वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से हुवा | 
$ ग्रोकि ऐसे तम्बुओं का प्रबन्ध परि- समाज के अश्रिकारियों ने उत्सव के. 
| पित संख्या में ही किया जायगा! इस प्रति प्रेम दिखाते हुवे उत्सव की 
|| तिये यात्रियों को पहले से ही प्रबन्ध के सफलता में भाग लिया और गुरुकुल 
| fet गुरुकुल में सूचना दे देनी चाहिये | को NA CRI दव 
गुरु A धर्मापदेशों का जनता पर बड़ा 
इत युलतान--में अब तक प्रभाव पडो । भजनीक भी बाहर से 
बुलाएं गये थे जिनके भजन बड़े प्रभाव॑ 
कता नथा अन्य शाली हुए | घन की अपील भी हुई, 
याल कर के वहाँ चन्दा काफी प्राप्त हुआ । 
साहित्य-वाटिका 
( गुजराती )-- ` छपाई सफाई उत्तम है। मूल्य aly प्राप्तिस्थान 
mot ही उद्योग सस्तुं साहित्यवर्धक कार्यालय, ग्रहमदाबाद | 
की पदवी तक कैसे... किशोर कथा--( गुजराती )लेखक-- 
के पह बात प्रमेरिका के धन श्री गिजुभाई। यह रक कथाओं को पुस्तक 
गा "a से भलो प्रकार जानी हे । इस में कुमारोपयोगी बहुत खी शिक्षा- 
j TUT पुस्तक दानवीर कार्नेगी प्रद एवं सरस कथाएँ लिखी गई हैं । पुस्तक 


IMs 


। eg खचे की ग्रधि 
परिस्थितियों कारू 


iE दानवीर कानेगी-- 

| भन्न गरोबो में पे उठकर 

oH शक्षाधिपति 
a 


y Ti भाषा में जे FS 
 / पती , में लिखित ग्रात्मचरित का प्राथमिक शालाप्रों में रखने योग्य हे । बल्य D 


। पुस्तक की उत्तमता प्राप्रित्यान-श्री दक्षिणाप्रति-प्रकाशन मन्दिर 


स्वयं कानंगो की लिखी भावनगर, काठियाबाड़ । 
Ne बहुत पच्छा gut है । - 


Utes ३ 
Re धरि पह 
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| AUST 
| २२४ लड़ 
i ; Aur ur ही ही NANANA 
| apap ue ८८५८ ७८७४१५४/४४ीए पट ४४१ ४१५ urur 
Paruru 


चलता पुर्जा--लेखक-प्रो कनका Tate 

चोधरो । इस पुस्तक में लेखक की लिखी ge 

मनोरज्ञक कथाओं का संग्रह है । इस की प्रायः 

मभी कथाएं हिन्दी के. प्रसिद्द साप्ताहिक-पत्नं 

daca? में प्रकाशित हो चुकी हैं.। भाषा 

at दृष्टि से इसको कथाएं बहुत ग्रच्छी तथा 

मनोरंजक हैं । जिससे ज्ञात होता है कि 

हेखक का भाषा पर पूरा अधिकार है, परन्तु 

| murat में कोई शिक्षा देने का. ad नहीं 

किया गया है । तथापि पुस्तक अच्छी । 

छपाई ग्रादि उत्तम | मूल्य १)। पता - सरोज 
पुस्तकालय, ABUT बाजार, कलकत्ता | 

[| सेताप्रति--संपःइक-- भ्रीरामगो विन्द्‌ 

२ त्रिवेदी । यह सचित्र, साप्ताहिक हाल में ही 

maan से प्रकाशित होने. ant हैं । इसके 

लेख समाचार ग्रौर टिप्यणियाँ पढ़ने योग्य 

होती हैं । हिन्दुओं में संजीवन फू कना इसका 

उद्दे श्य है | हिन्दू संगठन के. विषय में यह 

weal सामग्री उपस्थित काता है । पत्र. का 

|. | संपादन उत्तम प्रकार.से होता है 

ai सह :स्वागल करते हैं. । 


। हम इसका 
fq 

वाषिक मूल्य 2) | 

A ` 

W MRN प्रस, नारायणप्रसाद बाद्व लेन, 

कलकत्ता ॥ 


आयं--संपादक श्रो to भीमसेन जी 
विद्यालंकार । लाहौर छे मासिक रूप में 
प्रकाशित होने. वाला: प्रार्थ अब साप्ताहिक 
रूप में निकलने. लगा. हे. । लेखों आदि की 
दृष्टि से प्रब यह. भ्रधिक उपादेय और उपयोगी 
हो गया है । इसको, टिप्पणियाँ , पढ़ने. लायक 
| साच्ताहिक स्वाध्याय” स्तम्भ में मननीय 
, विचार रहते हैं ` । पंजांबी, ae दते. 
` आपनाना चाहिए | वार्षिक ary ४) रुपये । 
- वैदिक संदेश-उम्पादक श्री दारिका 
प्रसाद जी सेवक | यह राजपुताना. वैदिकधर्म - 
प्रचारिणी सभा का सामाहिक मुखपत्र हे। 


E 


. प्रमचन्द जो.के सम्पादकत्व में 
Ott शायद उन्हें इस: Wa के 


- ही पर्याप्त.रोचक हे) गल्पांक का! 


कि TN. ... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र ०००५ ये Y 
NNa 
Ne ¢ > 
इसमें वेदिक धस विषयक अच्छे ३ लेख 
S oN Res ग्रोर 
afaa रहती हैं | सामयिक बातों पर भी 
ग्रच्छा RATT डालता है | पत्र का स॑ 
` à ae पादन 
अच्छा होता हे । वाषिक ga २॥) रुपये । 


पता--दयानन्द यन्त्रालय, अजमेर ॥ 


हिन्दू पश्च ( कमलांक )--संपादक 
श्री ईश्वरीय प्रसाद शर्मा । हिन्दू पज्ञ ने थोडे 
ही समय में हिन्दीजगत्‌ में विशेष स्थान 
प्राप्त कर लिया हे । uy का यह विशेषांक 
दीपावली के. wax 


पर कमजाङ्क नाम Ñ 
प्रकाशित gar हे । We 


में gantan लेखों 
का जच्छ संग्रह हे! । बाबू: राजेन्द्र प्रसाद जी 
का. 'खहूर? नामक लेख पढ़ने योग्य है 
कविताएं करार व्यंगचित्र भी. उत्तम हे । 
इस अंक का झुल्य चार श्राने । प्राप्रिस्थान- 


a Qe 
हिंदू-पंच, बमन प्रेस, कलकत्ता N 


चाँद ( प्रवेशांक तथा गल्पांक )-- 
संपादक-प्री रामरखसिंह सहगल । चाँद हिन्दी 
साहित्य को उन्नत पलिकाग्रों में से हे । इस 
के लेख sitet कविताएं उद्चकोटि' at होती 
हें । इसका नव वषं. क्षा प्रवेथाङ्क बहुत सजधज 
से निकाला हे। साहित्यचची के साथ साथ 


हिन्दुभ्नों को सामाजिक कुरीतियों के विषु 


ग्रान्दोलन करके चाँद ने बहुत weal कार्य 
किया है: प्रबेशाङ्क के लेख और कविताएं 
उत्तम हे। हाल में- ही 'ग्रोप्रेमचन्द जी के 
संपादकत्व में चाँद का गल्पांकः भी निकला 


है । इपर की गछपें उतनी रोचक नहीं जितनी 
होनी चाहिं 


निकलते की; 

£ नहीं) 
बहुत थोड़ा समय मिला. है को ई:पर वा हल ! 
फिर कभी.सही | ग्रभी:तो. गल्प्रांक' 


रुपया । पता--चाँदःकार्याशय/''९ 
इलाहबाद 1. 
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का gat 


zt 


a 
` | pt हरिद्वार गंगा जी केतट पर 


उत्पन्न हुईं जगत-प्रसिद ga” 
ब्राह्मी बूटी i : | || 

| इसके सेवन से बुद्धि तथा स्मरण-शक्ति बढ़ती है | यह मास्टरों, i 
Lag flat, काको, वकीलों, REN, पणिडतों और कालेजों.के लड़कों || 
| आदि दिमागी काम करने वालों के लिए अत्यन्त लाभदायक है | ||| 
हरू yg शिलाजीत | 

मूल्य फौ तोला १) २०, RI तो० २) रु०, पूरे ४० दिन की खुराक ll 

A १ y तो० ll) रू | 

विशेष हाल जानने के लिए बड़ा स्रूचीपत्र मुफ्त मंगा कर लाभ उठाइए । 
पता--मैने जर “शर्मा पुस्तकालय तया “ब्राह्मीबूटो भण्डार 
न॑ ९३ हरिद्वार ( तू. पी. ) 


न 
| 


TEMA ! बहुत से व्यय, चिन्ता और दुःख से बचो ! 
'लक ag, स्त्री, पुरुष 
११ 5 
| संब को प्रायः सवे रोगों में “कामचेनु सेवन कराय 
/ | th, ter, इन्फल्यूञ्ञा प्रभृति रोगों के अचानक आक्रमण क लिये 


| 
| 
| 
f | Į 
¦ पो अग्रोष sa है। जिसने एक बार प्रयोग किया बह यथानाम तबा | | 
गुण पर we हो सैर पाक्त रखता है। बड़ी शीशी १!) el ) = | | 


नमूना आठ आना में लीजिये | दी. पी. खर्च कारखाना देता Ons a | | 
को: | पुस्तक विना मूल्य मंगाइये | à 


s 


3 ; आरविघ्कदो---भद्र्सेन गुप्ता, सुरजावली ~- i h 
— पोस्ट--झर नियां ( बुलन्दशहर ) शू. पो. 
का पल--कामधेनु कार्यालय देहली ve 
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-S 
जो ले उसी को चार चोज मुफ्त इनास 


ip मजलशे हैरान देश तेल 
रश की शीशी का दक्कषन खोलते हो ES 4 : 
११ चारों तरफ नाना विध नव द्‌ i 
| जात कच्चे पुष्पो का सुमधुर [. 24०००“ 
सुगन्थि te} आने लगती हे, 
जो राह. चलते लोग भी aE 
हो जाते हैं । 
| ` दाम १ शीशीका ॥) TLE आना 

२ शीशी लेने से १ फौन्टेनपेन कलम मुफ्त इनाम | और ४.शीशी 
छेने से ठरडा चोताला १ चश्मा मुफ्त इनाम दिया जायगा | और ६ 
शीशी छेने से १ फैन्सी सौफानी हवाई रेशमी नहर सुफ्त इनाम। 
और ८ शीशी लेने से १ रेलवे जेबी घड़ी गारन्टो २ वषे घाली AGE 
इनाम दी जायगी | और १० शीशी मंगाने से १ फैन्सी fuaa 


डाक खर्च २ शीशी का ॥!) बारह आना जुदा, 
४ शीशीका MZ) ६ शोशी का १।) ८ शीशीका १॥) १२ शीशीका २) Ko 


इस तेलके साथ ऊपर लिखी हुई इनाम की 
चीजें न लेकर सिर्फ तेल की शीशीयें लेनेसे १ TA १२दजनका दाम$२० 
जो छे उसी को उधार पर माल 
| || कम से कम १२ दजन तैल की शीशीयें दाम ७२) रु० की लेने से प्रथम 
UN आधे दाम ३६) रु० लेकर माल उचार पर दे दिया जाता है '। ओर 


बाकी के ३६) रुपये माल ,के बिकने पर लिये जांयगे । मालको 
e ï 
दुकानदार चाहे १ वर्ष ही में बेचे, मगर माल.चापख न लिया जायगा। 


नगद्‌ कैश दाम देकर १२ दजन लेने. से 
२५) रुपया सैकडा कमीशन दिया जायगा; किन्त॒ ध्यान रहे. कि तैल 
के साथ इनाम की चीजें लेने वाले ग्राहकों को, और उधार पर माल 
' हने वाले दुकानदारों को कुछ भी कमीशन नहीं दिया जाता है | 
मिलने का पूरा पता | 
Sto Sto पुरोहित एएड सन्स, न? ७१ झाईव स्ट्रीट, कलकत्ता | 
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वेद का पढ़ना पढ़ाना सब MAT का परम धम. हे 
( ऋषि दयानन्द 
वेद में प्रवेश और उसका स्वाध्याय करने के लिए 


Gio चन्द्रमणि विद्यालंकार Ha 
वेदार्थदोपक feat निरुक्तमाष्य 


अवश्य पढ़िए | यह लगभग १००० Yo का विशाल ग्रन्थ चेद्‌ का स्र | 
स्वयंशिक्षक है। aaa जानने वाळे भी बड़ी सुगमता से इस के द्वार 
वेद को जान सकते है । श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने | 
आर्य को, इस ग्रन्थ के पढ़ने की, सम्मति दी है। भारत के बड़े २ i. 
मुक्तकरठ से इसकी प्रशंसा कर चुके हैं। बड़ोदा, इन्दौर आदि देशी aig 
अनेक कापिये खरीद कर ओर पारितोषिक देकर इस पुस्तक को अपनाया है। 
इतनी अपूर्वं और विशाल पुस्तक के होने पर भी दाम केवळ ७) है। इसके 
अतिरिक्त ॥४) डाकव्यय के लगते हैं | 
प्राप्तिस्थान - प्रबन्धकत्ता अलंकार 
गुरुकुल काडूड़ी ( बिजनोर ) 


(SSNS SSS ama 
९ रकी 

0 सब रोगोंकी अचूक ओषधि । 

~ 0 

कामधनु / 

आपकी सच्ची मित्र हे । | 

क्योंकि घर ओर बाहिर सदा आपकी रक्षा करती है.। | | | 

सदा पास खखो | || 

; मूल्य बड़ी शीशी २॥) आधी शीशी १।) नमूना ॥) | 


VSD ~~~ ~न 


S 


Cag 


he डाकव्यय कारखाना देता है। विवरण पुस्तक मुफ्त मंगावे | 
Ua T पता --भट्रसेन गुप्ता खुरजाबली | 
alll पोस्ट--अंरनियाँ ( बुलन्दशहर ) यू? 
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स्नातक- मण्डल गुरुकुल -कांगड़ी का Fa—Ta 
इळते त्वासवस्यवः कण्वासो वृक्तबहिषः। 
हविष्मन्तो अलंकूतः॥ Wo १. १४. ५। 


I I BE SO ST TT I सबसे 


aa AZA हे नाथ ! करे हम । 


तब चरणन की छाया पाकर, 
शीतल सुख उपभोग करे हम ॥ 
भारत-जननी की सेवा का, 
चत भारी व्रत नाथ धर हम ॥ 
माता का दुःख हरने के हित, 
न्योळावर निज प्राण करे हम ॥ . 
पाप-शैल को तोड गिरावें, 
बेदाज्ञा इक सीस धरें हम ॥ 
फूले UA को फुलवारी, 
विद्या-मधु का पान करे हम ॥ 
राग द्वेष को दूर भगाकर, | =. 
'प्रममन्त्र का जाप करे हम ॥ % 
सायं प्रातः तुझ को A, . 
k oe दुःख-सागर के पार तरे हम ॥ 


ki ३%%%%' 
२०२००. a »०*०********** 
Steen. POSOF soos 2 Rd 
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कुल-पिता agaa का दीक्षान्तसंस्कार 
में स्नातकों को उपदेश 


पुत्रों | आज भे तुम्हें उन radi 

से मुक्त करता हूं, जिन के अनुसार 
“hs गुरुकुल में चलना तुम्हरे लिए आवश्यक 
“ai ‘| यह न समझना कि अब 

. तुम्हारे लिए कोई बन्धन नहीं है | 
प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने कुछ 
बन्धन बाँध GA हैं, उन्हें में आज 

तुम्हें सुनाना चाहता हूं | इन बन्धनों 

के पालन करने में किसी का तुम पर 

` दबाव नहीं, इसी लिए ये बन्धन श्रोर 
भी कड़े हैं । ये बम्धन उन उपनिषदू 

वाक्यों में वर्णित हैं, जिन्हें आज से 

हजारों वर्ष पहले इस पित्र भूमि में 
प्रत्येक अचय अपने स्नातको को बिद्या- 
समाप्ति के समय सुनाया करता था | 
उन्हीं पुरान maai 


AAA 


का प्रतिनिधि 
होकर में तुम्हें बे वाक्य सुनाता हू । 

अन्ना | परमात्मा सत्यस्वरूप है । 
उस के प्यारे बनने के लिए अपेन जीवन 
का सत्यस्वरूप बनाओ | तुम्हारे मन में 


Eis २०७ वाण में, और तुम्हारी क्रिय 
सत्य हो | 


धमै-गर्यादा का BATA मत करो | 
इस मयादा का साहि अन्तःकरण ही है 
बाहर से कोई धम बतलाने बाला नहीं है। 
जो हृदय परमात्मा का आसन है, वही 
तुम्हे धर्म की मर्यादा बतलादेगा | श्रपन 
आत्मा की TUG! को सुनो और उसके 
अनुसार चलो। 

स्वाध्य।य से कभी मुख न मोड़! । वह 
तुम्हें प्रमाद से बचायेगा | 

` जिस आचा ने तुम्हारी इतने दिनों 

तक रक्षा की, उसके प्रति तुम्हारा जो 
कंतेव्य है, उसे अपने हृदय से ysl! 
यह कुल तुम्हारा आचार्य है | में नहीं 
ज।नत। कि तुम इसे क्या दक्षिणा देना 
चाहते हो | में तुम से केवल एक ही 
दक्षिणा मांगता हूँ । मैं चाहता हूं कि 
तुम्हारा ऐसा कोई काम न हो, जिस 
से तुम्हे अपने आत्मा और परमात्मा के 
सामने लजित होना पड़े | 

तुम में से हब कई गृहस्थ में प्रवेश 


करेंगे | उनसे मै. कहता हूं कि पांची 
| 


यज्ञों के करने में कभी प्रमाद न करता | | 


eg 
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पाता पिता 
हार देवता हैं इनकी सदा शुश्रूषा 
रता धमे समको | 
दुनि ऋषि बडे उदार और निरा 
ह वे कभी पूर्ण या ANRI होने का 
प्र 


gal नहीं करते थे । उन्हीं क 


निधि होकर मैं Gee कहता हुं कि 
हमरे श्रच्छे गुर्णो का अनुकरण को 


= 


इस संसार 
वी अधियारी मे केसी का अपना ज्यात; - 


कुछ 
AT तक पथ-दशक होता हे, पर सच्चे 


स्तम्भ बनाओ | पढ़ा पढ़ाया 


पथ दशक वे ही महापुरुष होते हैं, जो 
अपना नाम संसार में छु हैं । 
वे जावन-पमुद्र में ज्योति१स्तमभ का 


A 


HR दते हु | एस अआत्मत्यागा सत्यवादा 


ARTETA रहित ARIJA के, चाहें वें 
UAT हा या ऐतिहासिक, पाडे चलो । 


लेना तो सभी संसार जानता हे, 
एम इस योग्य हुए ही क्रि अपनी बुद्धि 
| आर विद्या में से कुछ दे सको। जो 
TR पास है, उसे उदारता से फेलाओ | 
प खुला Gel, मुट्टी को बन्द न 
कं 2 सरोवर भरता È वह 
FR स्वाभाविक नियम हे। 
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aia कुलपिता श्रद्धानन्द का उपदेश २६३ 
> 7 र ta का 
ऋ।चायै आर आतोथे, ये जिस भूमि की मिड 3 


अस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह 
बना है, जिस की शङ्गा का तुमने 
निर्मल जल पीयाहै, और जिसके गोरक 
के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं 
सकता, उस पावेत्र भारत-भूमि में रहते, 
हुए तुम उसके यश को उज्ज्वल करोगे; 
यह मुझे पूरी श्राशा है | इस के साक . 
ही जिस सरस्वती की कोख में तुमने 5 
दूसरा जन्म लिया है, उसे मत भूलना ६ 
किसी भी काम को करते हुए सावित्री, 
माता को उपासना से विसु. न होना॥ 
यह मैंने संक्षेप से उन वाक्यों का. 
सारांश सुना दिया है, जो कि सहसो 
वर्षो से इस. पवित्र भूमि में गुते सहेः 
हैं | इन्हें गुरुमंत्र समझे और अपना? 
पथ-दशक बनाओ ]. 
इस के अतिरिक्त मेरा भी Pele 
साथ कई वर्षों का संबन्ध रहा है | में: 
तुम से gaqt नहीं मागता | पुर. 
दक्षिणा देना तुम्हारा घम है, मगना मरा 
धर्म नहीं । मैं तुम से यह भी नहा 
पूछता कि तम्हारे राजनेतिक सामाजिक 
या मानसिक विचार कया क्या है | में 
केवल तुम से यही पूछता हूं (क FA 
तहारे सब काम सत्य पर आश्रित: & 


oan कि 
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~ 


या* नहीं | स्मरण GAN, 
सत्य के 


यह ससार 
सत्य पर आश्रित है । बिना 
राजनीति धिक्कारने योग्य हे, सत्य के 
बिना समाज के नियम पददलित काने 


याग्य ह | याद सत्य ताः ke जीवन का 


अवलम्बन है, तो मुझे न कोई चिन्ता 


कुछ मांगना ह । + 


ज 


है ओर नाही 


कलपिता श्रह्ानन्द का कलजन्मोत्सव 
र के सभय कलपत्रो को उपदेश 


पुत्रो | आज मुझे इतनी प्रसन्नता है 
[कि तुम उसका अनुभव नही कर.सकत | 
मुझे अपने जीवन में जिस बात के 


A ` 


देखने की आशा नही थी, उसे मैंने 


~ 


र प्राण भी 
बड़ा खुशी 
से उन्हें आज्ञा देसकता हूं | इस आनम्द 


का कारण में बताना निर्थक समझता 


2 


देख लिया । यदि ऋज 
चलने को तय्यार हों तो में 


हूं, तुमे से प्रत्येक उसे श्रनुभत्र कर 
रहा है। लोग समझा करते थे कि 
हमः दिमागो को परतन्त्र बनाना चाहते 
हैं; परन्तु अब लोग देख रहे हैं कि 
यदि कोई ऐसा स्थान हे जहां खतन्त्रता 
“Fel रुक सकती तो वह यही स्थान है। 
' मेरा अपने ब्रह्मच।रियों को केवल एक ही 
' उपदेश है; मत देखो । लोग तम्हें 
- चपा कहत हैं, सत्य की दृढ़ता को 
` पकड़ी | सारे सँसार का ian ae ही आधार 


* यह उपदेश कुलपिता ने च 
१९७० को दिया था। 


t यद्द उदेश कुपिता ने gaz दीक्ञान्त-संस्कार में २८ मार्च १९१४ ई० कों दिया grt 
तुथ कुलजन्मोत्सव के समय फाल्युन बदी १९ 
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है | यादे तुम्हारा मन वचन ओर का 


।क qaa 


होगया | प्रासिद्वि के पीछे 
भाग कर कोई काम मत करो | प्रसिदध 


संयमय हे, तो समझो 


उद्दश्य पूरा 


के पीछे भागने से किसी को 
By 
x 
रखलो, 


नह! | अपने सामने एक उद्देश्य 


उसी में लग जाओ, फिर 


गिरावट असम्भव है | उपदेशक बनो 
या मत बनो, पर एक बात. याद 
रखो, बनाबटी मत बनो | संब को 
परमात्म। वाणी की शाक्ते या उपदेश 
देने की शक्ति नहीं देता | वाणी न हैं 
न सही, किन्तु आचरण सत्यमय शै । 
नट न बनो, न इस संसार को नाव्य 


N = n ar । | र 
शाला बनाओ | स्वच्छ जीवन ad) । | 
A co A ण | 
यदि इस प्रकार का स्नातका की [चर 1 


होगा तो मेरा पूरा सन्तोष है | क 


—<— न बन. 
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श्रद्धानन्द का बलिदान 


Aw 
mM 
AS 


¥ 
| 


प्रादूघानन्द का बलिदान 


aya गयी है धरा, देख कर तेरा आज वलिदान । 
सहम गया आकाश, बढ़ा जब तेरा उसकी ओर विमान ॥ 


देख रही है भौचक दुनिया, आयेतीर क्या करते È | 
धामि क युद्ध क्षेत्र में केसे हँसते हंसते मरते हे ॥ 
जितना पीछे इन्हें धकेलो उतने आगे बढ़ते हैं । 
जितना ही पैरों से कुचलो उतने सिर पर चढ़ते हैं ॥ 
३ संगठन की जय सच्ची, हुई शुद्धि की पूरी जीत | 
घर घर में क्या, हृदय हृदय में गाये जाते इनके गीत॥ 


कर सकता था जीते जी जो, मर कर उससे अधिक किया | 

अपर बने रहने का सीधा पथ जो इम को दिखा दिया ॥ 

एक एक शोणित-कण से जनमेंगे सौ सो श्रद्धानन्द । | 

जो पल भर में आर्यजाति के काटेंगे दुखदायी फन्द|॥ | 

कौन सदा जीवित रहने को इस दुनिया में आया है। _ 

धन्य बही है, आत्मत्यांग से जिसने सुयश कमाया 21 

जाओ स्वामी, gad ले अबकी जव तुम आओगे । 

तब सचपुच ही काम अधूरा पूर्ण हो चुका पाओगे ॥ 

आँखों में ये अभ नहीं हैं हृदय खच्छ करते हैं हम | 

जान हथेली पर लेकर अब पग आगे धरते हैं हम ॥ 

होगा जीवन धन्य, धर्म पर जावेंगे जब अपने प्राण | 
कत की विडम्बना aaf पाकेगी त्राण ॥ . 
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( डाक्टर रबोन्ट्रनाथ ठाकु' शान्तिनिकेतन ) 


sae देश में जो सत्य-बत के 
ग्रहण कर ने के अधिकारी हैं, एवं इस 
त्रत के लिये प्राण देकर जो पालन 
करने की शक्ति रखते हे, उनको संख्या 
बहुत ही कम होने के कारण हमारे 
देश की इतनी दुर्गति है । ऐसी 
अवस्था जहां पर है. घहां पर स्वामी 


श्रद्धानन्द से इतने बड़े घीर:की इस 


प्रकार मृत्यु से कितनी हानि हुई होगी 
इसके TWA करने की श्रावश्यकता 
नहीं । परन्तु इसके मध्य एक बात 
अवश्य है कि उनकी मृत्यु कितनी 
ही शोचनीय हुई हो, किन्तु इस सत्यु 
ने उनके प्राण एवं उनके चरित्र को 
उतना ही महान्‌ बना दिया है | बार 
बार इतिहास में देखा जाता है कि 
जिन्हो ने अपना सब कुछ देकर 
कल्याण-ब्रत को ग्रहण किया है, अप: 
मान और wag ने उनके ललाट 
पर जय-तिलक की तरह अपना 
स्थान जमाया है | महापुरुष -आते हैं 
माण की मृत्यु के ऊपर जय करने के 
लिये, सत्य को जीबन की सामग्री 
बनाने के लिये | हमारे खाद्य द्र्य में 
MY देने का ज्ञो डपकरण है, चह 
वायु में भी है, एवं वैज्ञानिक प्ररीक्षा- 
गार में भी है। परन्तु जब तक ag 
he कळ प्राणी में जीब . आकार 
नहीं धारण करता तब तक प्राण कौ 


ष्टि नहीं होती । स? 
a ae र हि pe 
3 वाक्यो के 

हारा आकषण कर उसे जी 
करने को शाक्त कितनो मे हे ee 
को जानते बहुत हे, किन्तु उसको 
मानता बही हे जो विशेष शक्तिमान 
है । प्राणी की आहुति के द्वारा मान 
कर हो हम उस सत्य को सब मनुयों 
के लिये उपयोगी बना देते हैं।यह 
मानकर चलने की शक्ति ही एक सुन्दर 
घस्तु है । इस शक्ति की arg को 
जो समाज को अर्पित करते हैं उन्हीं 
के दान का महामूल्य है । सत्य के 
प्रति उसी निष्ठा का आदश श्रद्धानम्द 
इस दुबंल देश को देगये हैं । ait 
साधना-परिचय के उपयोगी जिस 
नाम को उन्होंने ग्रहण किया था बही 
साथंक gar । सत्य की उन्होंने श्रद्धा 
की थी । इसी अद्धा के मध्य सृष्टि 
शक्ति है । इसी शक्ति के डारा वे 
अपनी साधना को मूर्ति के रूप में ul 


पन-गत 


संजीव कर गये हैं । इसी से उनकी |: 


ay भी प्रकाशमय हो उनकी श्रद्धा, 
को उस भयहीन दोषहीन तथा क्रांतिहीत 
अमृतमय छुवि को उज्वल कर प्रका 
शित कराती है । सत्य के प्रति र्द 
के इस श्रद्धानन्द को उन के चरि 
के मध्य ma हम सार्थक आर्क 
में देख रहे हैं. । यह सार्थकता. बाह 
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aa नहीं है, श्रपितु fast की ही 
दिम बास्तविकता में है। ह 

gaat जब दु'ख को हमारे पाल 
| जता है तव वह अपने साथ एक 
| हेर आता हे । वह हम a 
gaat है कि तुम हम को किस ss, 
हे ग्रहण करोगे ? विपद वेगी 
ही ऐसा नहीं हो सकता-- सहुट 
gant उपस्थित होता है, उद्धार 
हा कोई भो उपाय नहीं रहता, किन्तु 
तस प्रकार विपदू का हम व्यवहार 
इरे हैं इसी के ऊपर प्रश्न का aF- 
तर निर्भर है किसी पाप के उपस्थित 
होने पर हम-उस से डरे वा उसके 
सुख श्रपना सिर झुकाव ? अथवा 
WUT के विरुद्ध पाप ही को सस्पु- 
तीन करे, मृत्यु के आघात दुःख के 


भगृत करे ? शिशु के आचरण में 
षा जाता है कि जब बह गिरता है 
\ पष षह set जमीन ही को मारता है। 
१ह जितना ही मारता हे, फलस्वरूप 
| उसो उलटा ही लगाता है | परन्तु 
| हि किसी वयस्क की ठोकर लगता 
| “बह सोचता है कि बह किस 
| BUR की जावे । परन्तु हम देखते 
| Rat समय बाहर के आक- 
फे आघात की चमक में मञुष्य 
be y बुद्धि बाला हो ज्ञाता है। 

प्र सोचता हे कि az 
ts = करना हो कापुरुषता 
| प्रकाश करना ही पौरुष 


a 


स्वामी श्रद्धानन्द 


कलह जात ur ७०७ ७८५१४६ ११११ /१६४६/१ ४ जी डील ती 
Fiala 


ग्राधात के ऊपर रिपु की उन्मत्तता को ' 
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है। हम यह स्वीकार करते हैं कि. 
आज दिन स्वभावत; ही कोप ग्रावेगा, 
मानव धर्म तो बिल्कुल छोड़ा नहीं 
जा सकता। किन्छु यदि क्रोध से aftr 
भत हो तो az भी मानव-धम नहीं 
EI आए के लग जाने पर afz aa 
कुछ भस्म हो जावे तो oer की agar 
लेकर आलोचना करना वृथा = | 
विपद्‌ सभी पर आती है, जिनके पास 
उरुके प्रतिकार के उपाय नहीं हैं वे 
भो दोषी है.। 

भारंतवर्ष के अधिवासियाँके सुख्य- ` 
तया दो भांग हैं- हिन्दू और मुसल 
Ala | यद हम यह समे कि gaT- 
मानों को एक ताक में रख देश की 
सभी मङ्गल चेष्टाओं में सफल होगे 
तो यह भी एक बहुत भारी भूल है! 
हमारे लिये सब. से ज्यादा अमंगल 
और दुर्गति का दिषय यह है कि 
मलुष्य मनुष्य के पास रहता हे किन्तु 
उनके मध्य fret प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं रहता । विदेशी राज्य में राजपुरुषो 
के साथ हमारा एक वाह्य योग-दल 
हे, किन्तु आन्तरिक सम्बन्ध नहीं 
रहता। विदेशी राजत्व में यही हमारे 
लिये सब से अधिक पीड़ाजनक है। 

इसी से आज हमें देखना होगा 
कि हमारे हिन्दू. समाज में कहां कौन 
सा छिंद्र है, कौन सा पाप है, अति 
निर्भय सांच से उस पर हमें आक्रमण ' 
करना होगा | इसी उद्देश्य को लेकर 
आज हिन्दू समाज को आवाहन करना 
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होगा, कहना होगा हम पीड़ित हुए è 
हम लज्जित हुए हैं, वाहर के आघात से 
नहीं किन्तु अपने भोतर के पापा के 
फलस्वरूप | आश्ओरो, आज हम सब मिल 
कर उस पाप को दूर करे | परन्तु 
हमारे लिये यह वहुत सहल बात नहीं 
हे, क्यों कि हमारे भीतर बहुत प्राचीन 
अभ्यस्त भेद-बुद्धि भरी हुई है। बाहर 
बहुत पुरानी भेद की प्राचीर है । ga- 
anata जिस समय किसी उद्देश्य 
को लेकर मुसलमान समाज को 
आवाहन किया है, उन्हे कोई भी धाधा 
नहीं पड़ी । एक ईश्वर के नाम पर 


‘SAE हो ATIU कह कर उन्हे 


चुलाया है फिर आज हम सब बुला- 
येगे हिन्दू mA, तच कौन भावगे ? 
हमारे मध्य कितने छोटे छोटे सम्प्रदाय 
है, कितनी प्रादे शिकता है, उनको पार 
कर कौन श्रावेगा ? कितनी ARA 
डी परन्तु कभी भी तो हम एकत्रित 
नहीं हुए वाहर से जब पहला वार 
मुहम्मद गौरी का हुआ था, तब भी 
तो उस आसन्न विपद्‌ के दिन हिन्दू 
एकत्र नहीं हुए थे । इसके बाद 
मन्दिर के बाद मन्दिर लुटने लगे, देव- 
मूतिंये भूठी होने लगीं, तब वे अच्छी 
तरह MS हैं, मारे गये हैं, खरड खण्ड 
होकर युद्ध करके मरे हैं, किन्तु एकत्र 
नहीं हुए । अलग २ थे, इसी लिये मारे 
गये ॥ युग युग में हमारे इसके प्रमाण 
w . हां, feral ने अवश्य णक समय 


“RAFT 
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हल को दूर क्रिया था । परः 
सिक्खों ने जिसके द्वारा इस बाधा 
को दूर सिक्ख धे शा । ` 
पञ्चात्र में सिक्ख धर्म के आवाहन 
करने पर जाट-प्रकृति सभी जातिया 
एक W के नीचे एऋषधित हो सकी 
थी। एवं, वे ही धमं की रक्षा करने के 
लिये खड़ी हो सकों थी । शिवाजी ने 
भी एक समय धर्मराज्य की स्थापना 
की ata डाली थी । उनकी जो wer. 
चारण शाक्त थी उसी के द्वारा वे 
समस्त मराठी को एकत्र कर सके 
थे। इली सस्मिलित शक्ति ने भारत | 
चष को अपनाकर छोड़ा था । घोड़े 
के साथ AT घुड़सवार का सामञ्जस्य 
रहता है तभी वह घोड़ा किसी भी 
तरह नहीं रुकता । शिवाजी के साथ : 
होकर जो उस दिन as थे, उनके 
साथ भी शिवाजी का ऐसा ही समः 
ञ्जस्य था। बाद में ऐसा amea नहीं | 
रहा । पेशवा के मन में आचरण में 
भेद-बुद्धि का उदय a Cii इसी 
के फलस्करूप उनका पतन भी gall , 
मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि We 
जो हमने भेद-बुद्धि के पांप को पाल , 
रखा है, यह अत्यन्त भयङ्कर है | पाप 
का प्रधान आश्रय दुबल के मध्य है । 
अत एव यदि मुसलमान हमें मारते 
और हम यदि उसे पड़े पड़े सह E 
हे, तों यह केवल सम्भव हुआ है हमारी i 
दुबंलता के कारण | हमारे लिये, ४ 
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| अदारःकरना ही न .था, अपितु : 


~~ आओ में 
paar के लिये भी हमें अपनी 


daa को दूर करना होगा । हम 


Í परतिवेशियों के निकट अपील करते È 


दि तुम इतने me मत बनो, अपनी 
उन्नति करो | नरहत्या के ऊपर किसी 
भी धर्म की भित्ति स्थापित नहीं की 
ज्ञा सकती | परन्तु यद अपील इसी 


| दुर्बलता का रोना है .। जिस प्रकार 
' वयुमरडल के घिर आने पर झडी 


गप ही आरम्भ हो जाती है, धर्म की 
दुहाई दे उसे कोई बाधा नहीं'दे 


सकता,उसी प्रकार:दुर्य लता के पाल रखने 
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स्त्रांमी श्रद्धानन्द्‌ जी की यादगार में 


पर अत्याचार भी होने लगते हैं, उनमें. 


कोई वाधा नहीं पहुंचा सकता। कुछ 
समय के लिये एक उपलद्धय . को लेकर 
परस्पर में कृत्रिम बन्धुता हो सकती 
है, किन्तु चिरकाल के लिये नहीं हो 
सकती | 

आज हमारे अनुताप का दिन हे, 
आज अपराध का प्रायश्चित्त करना 
होगा । सत्यमय प्रायश्चित्त यदि हम 
करेंगे तभी शत्रु हमारा मित्र हो सकेगा, 
रुद्र हमारे प्रति प्रसन्न होंगे । 


खामी agaa जी की यादगार में 


( लेखक्ष mga sto तारक्ानाधदास० एम०ए०, पी०एच० डी० ) 


एक आततायी की गोली ने ऋषि 
धद्वातन्द्‌ को हम से छीन लिया | आप 
का भौतिक देह हम खे fags गया 
परन्तु आपकी श्रात्मा हमारे. बीच मे 


ही है। aust श्रो स्वामी जी के भौतिक 


वियोग पर में उनकी आत्मा से और 
भी निकर सम्बन्ध का अनुभव कर 


( MER fea बह ऋषि 'दधौचि' 


थे जिन्होंने धम-चेंदी पर जीवन की 


हक साक्षात्‌ अवतार थे। हिन्दुओं 
danat व -कुरीतिर्यो.. को.दूर 


| a में उनसा पराक्रमी कोई नज़र . 
शी आता.था। उनका मिशन.करोड़ों - 


और मञुष्यता के जन्मसिद्ध 
"खे -वंचित : हिम्दु भाइयों 


उनेका पवित्र मिशन उन चिधमियों 
को, जो ऋषि-सन्तान :होते हुए भी 
तलवारःके बल पर सुसलमान बनाये 
गये, . शुद्ध करके. हिन्दू धमं में फिर से 
दीक्षित करने का था। सारांश में उन्होंने 
हिन्दुओं के धार्मिक सामाजिक तथा 
राजनैतिक उत्थान के लिये जी जान से 
कोशिश की और. अपने उद्योग मे सफल 


हुए | भारतीय राष्ट के निर्माण के 


. भन्तिम आहुति भी दे डाली । घीरता लिये ज्ञिनः साधनों का उन्होंने सहारा 


लिया था, में उनकी गहराई में नहीं 


2 ; 
जाता, परन्तु इतना श्रवश्य FEM कि 


ag हिन्दुओं के उन qat में से जिन 
के नाम पर हिन्दू जाति गये करती है 
श्रेष्ठतम थे और भारतीय cts के 


निर्माताओं में सब से SBE थे 


हिन्दुओं के कुछ राजनीतिशो को 
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` हिम्मत नहीं हुई कि वह शुद्धि भौर 
अछूतोद्धार के पवित्र कार्य में महान्‌ 
स्वामी का हाथ बटा सक, क्यों कि 
चह विधर्मियो की धर्मान्धता से 
भय खाते थे। ऐसे राजनीतिश्षो ने 
उस महान्‌ स्वामी के महान्‌ कार्यो का 
ज्ञाहिरा और पोशीदा तोर पर विरोध 
करके भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता 
को भारी नुकसान पहुंचाया है, और 
एकतो के आधारभूत सिद्धान्त धार्मिक 
सहिष्णुता के कायम होने में बड़ी भारी 
रुकावट डाली है । उम्मेद है कि ऐसे 
 अद्रदर्शी राजनीति अपनी आंखें 
 खोलेंगे धोर स्वामी जी के कायो में 


पूरा सहयोग देकर इस पोप का प्राय- 


Raa करगे | 
उस agta व्यक्ति की स्मृति को 
ताजा बनाये रखने का एक ही उपाय 
हे, और वह यह कि उन द्वारा संचा- 
लित कार्यों को द्विगुण उत्साहसे चलाया 
जाये । शुद्धि आर संगठन के कार्यों के 


ही छत्रच्छाया के नीचे लाना भी उनका 
= उद्देश्य था । इस उद्देश्य के लिये खामी 
` थ्रद्धानन्द-दिवसः मनाया जाना चाहिये 


| att उनके कार्यों के लिये waang 
होना चाहिए। इस काम में To Ala - 


_वीय, लाला जी, Sto मु'जे, मि० केल- 


4 कर, श्रीनिवास आयंगर तथा. मि० 
. बिला आदि को पूरा सहयोग देना 


à ie. = Rat हिन्दू जाति को 
` स्वामी धद्धानस्द-दिवस मनाना चाहिए 


अलङ्कार 


rasp an PBI EDOLT OI SI OTP TESTI SPOS STFS, 
wre Rarna 


- अतिरिक्त २५ करोड़ हिन्दूओं को एक. 


ee 
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श्र उन के मिशन को पूरा कर 
FS संकल्प करना चाहिये | 

स्वामी भ्रद्धानन्द जी ब्रह्मचर्य के 
प्रचारक थे । स्त्रो-शिक्षा और विधवा. 
विवाह के बह कट्टर पक्षेपाती थे | a 
एक हिन्दू का, जो स्वामी जी के भक्त 
होने का दावा भरता है, कर्तव्य है कि 
वह उक्त कार्यों का क्रियात्मक प्रचार 
करे। २५ करोड़ हिन्दुओं में से यदि 
२ लोख हिन्दु भी सच्चे हृदय और दह 
खंकल्प के साथ स्वामी जी के कार्यों 
को पूरा करने का AT TA तो १० 
वर्षो में हिन्दू ज्ञाति की कोया पलट 
हो जाय | 


ने का 


हिन्दुओं को याद्‌ रखना चाहिये 
कि-श्री स्वामी जी को हिन्दू जाति के 
उत्थान के निमित्त जीवन को श्राहुति 
देनी पड़ी है । एक तरह से हिन्दू जाति 
की पतित अवस्था ही एक धमन्धि 
सुसलमान द्वारा स्वामी जी की हत्या 
का कारण है । इस लिए याद रखिये 
स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या की जिम्मे 
चारी उन सब हिन्दुओं पर है जो हि 
जाति की पतित अवस्था को देखते 
हुए भी उत्थान के लिए अपना करत 
पालन नही करते । आइये, श्राज उस 
पाप को हम धो डाले और प्राय 
श्चित कर के श्री खामी जी द्वारा 9६ 


किए हुये कार्यो को द्विणुण उत्सा 


प ; q 
करे. ताकि शहीद श्रद्धानन्द कीं 


a | 
अमर हो और हिन्दू जाति फिर ag 


प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सके | 
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श्री स्वामी Aga जी महाराज के 
श्रीचरणो में “शोकाङजलि” 

(>) 
निज मातृभू के भक्त थे तुम दीन-जन के वन्धु थे | 
थे नाथ ! नाथ अनाथ के भ्रद्धा सुधा के सिन्धु थे ॥ 
कुलभूमि के कुलदेव थे, देवत्व की वर पूर्ति थे | 
मृत-जाति-जीवन -स्फूर्ति थे, करुणा क्षमा की मूर्ति थे ॥ 


भ्रालोक थे इस लोक के, तुम आर्य जनता-प्रान थे | 
परतन्त्र भारत के सदा ही, मूतिमय अभिमान थे॥ . 
निज धर्म-घन के थे धनी, धृति-सिन्धु के शुभ पोत थे । 
अशरन-शरन थे पुण्य-पावन, प्रेम-गज़ा-स्रोत थे ॥ 
(३) 

इस आते हिन्दू जाति के, तुम एक ही आधार थे । 
रणधीर थे, नरवीर थे, वर-आत्म-बल-आगार थे I 
आपत्ति से हो भीत, देश-द्रोह तुम करते न थे । 
कत्तव्य-पालन में कभी, हा ! मृत्यु सें डरते न थे॥. 

CR) | 
हे वीर ! तुम तो वीर गति को पा चले इस लोक से ।- 
क्यों रो रही है आज हिन्दू-जाति फिर इस शोक से ॥ 
बलिदान की विधि धर्म पर, इस मृत्युने सिखला दिया 2 
होते अपर मर करके कैसे, दृश्य यह दिखला RT ॥ oe, 


; (4) 5 बे 

देव ! तुमने गोलियों को इस हृदय पर सह लिया l 
री मुक केवल ईश से मृत जाति का हित कह लिया ॥. 
E पीर | जाओ शान्ति से, इस लॉक से नो AE | 


ना इस पुण्य- केतने-आ रहे ॥ 
पुण्य-पथ पर, बोर कि 
: हाहित्यांचार्य गयाप्रसाद शाखी “रोहि 
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कक्कड कितीतरी 


HAGK 


aia a FP 


| ह. 8,१८५ 


PUPNPNPNANAN कर ‘ 
NN, 


गरूकूल का ACTA 


( हिज़ हाइनेस ग्रीमाबू राजाधिराज सर नाहरतिह जी बहादुर के०सी०'प्राई० fp शाहपुरा ) 


शिक्षा का महत्त्व केवल विद्वत्ता में 
नहीं प्रत्युत सदाचार-में:है। एक बड़ा 
भारी विदान्‌ , प्रत्येक दार्शनिक :विषय 
को भली प्रकार समभाने की योग्यता 
रखने वाला यदि. अपने आचार द्वारा 
प्रभाव नहों डाल सकता तो उसको 
समस्त विद्वत्ता लोगों के लिए व्यर्थ 
और उसके लिये भार स्वरूप है | इस 
के विरुद्ध एक साधारण, विद्वान्‌ जो 


अपने आचार द्वारा यह दिखला : सकता: 


है कि श्रेय और-हेय: मार्ग: क्या है, 
संखार का बड़ा उपकार कर सकता है। 
अतएव शिक्षा पूण तभी है. जब .कि 
विद्वत्ता के साथ २ सरित्र-संगठन का 
भी बल हो। वही शिक्षा-संस्था वस्तुतः 
लोकोपयोगी संस्था हे जहां इस प्रकार 
का प्रबन्ध हो | | 
प्रसन्नता हे कि गुरुकुल इस प्रकार . 
की संस्थाओं ! में से एक हे जहां विद्या- 


थियों को ब्रह्मचय-जोवन व्यतीत करते! 


इये विद्या को प्राप्ति कराई जाती है। 
qa की उपयोगिता अथवा... अनुपयो.. 
गिता उसके फल द्वारा निश्चय की. 
जाती है । गुरुकुल से निकले हुये स्ना- 


3 कों में से कश्यों ने यह Razi दिया 


है कि उन की शिक्षादात्री संस्था aq. 
सुच देश के: एक . आवश्यक 'अङ्ग कौ 
पूर्ति कर रही-है | 

यह ठीक है कि बहुत से: लोग'इस 
से निराश: होगये हैं; परन्तु इस का 
कारण है। वह यह है कि कार्य भारम 
करते ही. लोग AS २ फल की इच्छा 
करने लग जाते हैं, उन लोगो ने आशा 
की थी कि gess से कणाद और 
Man. निकळेंगे, परन्तु यह नहीं ध्यान 
दिया.कि. इतने दिनों की: बिगड़ी हुई 
परिपाटी एक दम कैसे खुधर सक्ती 
है । आणिर वे बालक जो गुरूकुल में 
प्रविष्ट हुवे. हे, उन लोगों के.ही सन्तान 
हैं जिन्होंने नियम पूर्घक गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश नहीं किया हे, और उन के पढ़ाने 
वाळे किसी गुरुकुल के नहीं , प्रत्युत 
कालेज के निकले हुये हें और आधुनिक 
शिक्षा प्रणाली के चातावरण से बाहर नहीं 
हैं।घैय॑ पूर्वक स्वामी जी के बतलाए हुये 
मागे का-अज्ञुकरण करते चले जायें, तो 
amà अबश्य-सफ़लता प्राप्त होगी? 
ओर किसी न किसी समय वह दिन 
भी.देखने में झाजययणा, जिखकी सब को 
EE दजला दिया प्रतीक्षा है। ईश्वर वह दिन छावे। _ | ईश्वर वह दिन लावे । 


_ विज्ञापन . 


बच्चों को सर्दी खांसी.से बचाने-आऔरः मोस +तन्दुरुस्तबसाते:के लिये 


एल संचारक कंपनी मथुरा-का मीठा “वालसुधा’ सब से अच्छा हे! ॐ 
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( Mo प्रीयुत राज्यरत्म श्र 


त्र कोटि हिन्दु प्रजा घर्भ को 
उपासक है । घुट भर डसके सच्चे वीर 
नेता. कांग्रेस आदि हारा उसको 
खराज्य दिलाने की चिन्ता में है। पर 
इस प्रजा का यथार्थ स्वरूप वह अभी 
नहीं समझ सके । चह aa हैं, उनका 
अनुभव भी ठीक है। उन्हो ने आँखों 
से युरोप आदिं मैं जाकर देख लिया है 
कि मज़हधी दीवानगी इस समय वहा 
नहीं, और जबतक agi की प्रज्ञा मज़- 
हब की एकमात्र पुजारी बनी रही तब 
तक वह इस वैभव को प्राप्त नहों कर 
सको। महात्मा गांधी जी ने भी जब 
ara से स्वराज्य दिलाने की प्रतिज्ञा 
करते हुए हजारों हिन्दु युवकों को 
कारागार भिजचाया, तब भी वह सच 
रहें, कारण कि बह कहते थे कि भारत 
के सब मनुष्य चरखा नहीं कात सके 
इस-लिये मैं वराज्य. कैसे. दिलाता 2 
अड्रेज्ञी शिक्षण जो कुछ AT फैला है, 
उसका कुछ भी प्रभाव-कालेजों .के पढे 
हुए युवक-हिन्दु-जाति. के. सुधारने a 
नहीं दिखा.सके ब्रह्मसमाज का दृष्टान्त- 


काफी.है। हिन्दुओंका-खमाज दौभोग्यः .. 
वश. ‘up. शब्द के..गि्द, ही FRC. 
कार-रहा. हे | महमूद गज़नबी को TS 


amataina: ma M: मुसलिस- 


गुंडेशाही ने .इस के; मन्दिर तोडे पर" 


यह उनको मुरम्मत करने की चिन्ता 
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संस्कृत संस्कृति संस्कार और गुरुकुल 
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emua जी बड़ौदा ) 


है न कि मूर्तिपूजा छोड़ने atl एक 
चष में एक सहस बालविधवाओं को 
मुसलमान गंडे घरों, Ast, तीथा, 
श्लों, यक्कों, मन्द्रो, नदियों, तथा 
सड़कों पर से उड़ा ले जाते हैं। पर 
यह बाइस करोड़ हिन्दुजाति क्या 
बालविधबा-विवाह की घोषणा करने” 
को तैय्यार है ! agra से मुक्ति 
दिलाने चाले हमारे qda ब्राह्मण 
बचा ७ करोड़ दलित ac at करोड. 
भीलों को कल गंगा-खान से शुद्ध करू 
सकते हैं । देहली के 'तेज” पत्र के कृष्णांक ` 
में श्रीयुत रामप्रसाद जी बी. ए. qaq 
संपादक 'बन्देमातरम? ने सच लिखा 
है कि हिन्डुवीर' राजनीति का gT 
योग करने 'के कारण. हारते रहे । श्री 
सातवलेकर जी ने उसी पत्र में सत्य. 
कहा. है कि: वै्ञानिक gat से - न्य 
होने के कारण. हिन्दुबीर अनेक. बार 
परास्त gt! महाराजा रणजीत सिंह 


की अलफ़ बे पढाना चाहते है) चे सच्चे 


भयंकर ओर असाध्य कोटि का बन TET 


- प्राणघातक ; : = 
बन रहे हें । संस्कृत भाषा संस्कृति और संस्कार, सब लुप्त हो चुके 


© Rater’ ल ग्रन्थों 
3 “nè ae a aT at में क्या यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य We 
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देशभक्त है, इस में संदेह नहीं। बहडाकूर घर घर में न पहुंचाई ai तब त 
हितैपी है, यह तो ठीक है, पर मरीज़ २२ कोटि प्रजा नहीं मान सकती के 
की मरज़ दूसरी है। जब तक घोड़े पर . सत्य धर्म क्या है? कानपुर से “यमी 
बैठ कर एक हाथ में तलवार और नामी एक मासिकपत्र ६ वर्ष से निकलता 
दूसरे हाथ में रोटी खाने को हिन्दुप्रजा है। वह एक सौ परिडतों बा शास्त्रियों 
तैय्यार नहीं, जब तक बह यवन चा की नामाचलि छाप कर भोळे हिन्दुओं 
गोरे के पानी को रणभूमि में पीने को को कहता रहता है कि एक ईश्वरच 
तैय्यार नहीं, तब तक उसको स्वराज्य विद्यासागर ने यदि भूल की तो क्या 
का पात्र समझना ठीक नहीं हो हुआ, Gael पंडित विधवा-विचाह 
सकता | अभी दिल्ली बहुत दूर है, यह के विरोधी हे । इस का यथार्थ उत्तर 
कहावत ठोक घटतो है। गुरुकुल के हो जाने पर हम छाती 
अब प्रश्न केवल यह रह गया कि ठोक दे सकते हैं कि यदि आए 
इन २२ कोटि हिन्दुओं का सामाजिक १०० संस्कृतक्ष पंडितों के नाम बिरोध 
_ सुधार करने के लिये पहिले क्या किया में दे सकते हो तो हम गुरुकुल से 
जावे १ क्यों कि जब तक ये कल्पित निकले हुए स्थातको के नाम, जो भारी 
घम के भूत से डर रहे हैं तब तक पंडित है, उन से दुगुने वा तिगुने दे 
आत्म-हत्या और समाज-हत्या के सकते.हैं। चिदेश-गप्तन पाप है, शुद्धि . 
Sat में विवश जा रहे हैं । पाप है, दछितोद्धार पाप है, रण में 
जाना पाप है, ये सब पाप शी ही 
पुण्य हो जावें यदि शीघ्र ही हम गुरू 
कुलों की संख्या बढ़ा सकें । 


NNN 


इनका सामाजिक रोग भी तो बड़ा 


है | जो धर्म के रक्षक कहलाते हैं, वही 
ra = न्द्समों ; 
इस समय gia से हिन्दुसमाज के संस्कृत-भाषा, Gena faan, वैदिक- ` 


ia ee i को bata केवल dena और शास्त्र पढ़ाते थे। 
ins 5 aS : Ta कहद कि विधवा क्षत्रियों और वैश्यों के बालक.कभी नहीं 
a oad = क्या मज़ाल कोई पढ़ पाते थे । आज गुरुकुल कांगड़ी 
1 जावे? इस लिये हरिद्वार का भारी sam है कि 


ह और 
Ls २११ अर्थ व्याकरण वा दलित बालक संस्कृत तथा at 
Se ये बातें जब तक पढ़ना चाहे, उसके लिए कोई रुकावट 


} æ x 
> ee ‘Gurukul Kahgri Collection, Haridwar 
ळू ae cai 


६ 


i रारे वर्णो के ही बालक जहां T 
हैं. वहां यज्ञ भी करते è । यही 
gÈ पंक्ति में भोजन भी 
तहीं परन्तु TA 
करतेहे । यह वह उत्तम काम है जिल 
megf दो नहीं सकती | संगठन का 
यही महाप्राण है। 
gen सनातन वैदिक fazd, 
महती आर्ष संस्कृति, AIA को देवता 
चौर तथा तपरूवी बनाने वाळे घैदिक 
पोडश-संस्कार, इनके तत्व को वही 
छात्र जान सकता है जो गुरुकुल में 
‘we कर संस्कृत का भारी परिडत 
होकर निकले । दणड तथा कौपीनधारी 
होने से प्रत्येक ब्रह्मचारी बाळचर बन 
ज्ञाता है । आय-भोजन अथवा अन्नाशन 
की महिमा गुरुकुल खूब दिखा रहा है | 
राममूर्ति समान पत्थर तोडते हुए, 
औरं पृथिवीराज समान बाण चलाते हुए 
अन्नाशी ब्रह्मचारी चीरपद्‌ को सार्थक 
कर रहे हैं gega कांगड़ी के छात्रों 
का Sat से शोर को मार डालना, उनके 
ब्रह्मचर्यं वीरता तथा अन्नाशन कां 
भारी प्रकाशक है | शुरुकुल कांगड़ी 
के जन्म तथा ज्ञीचन को में सफल 
समझता हूँ, क्योंकि यह छात्रों कौ 
. शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक 
उन्नति को साथ साथ करने में रातदिन 
लगा हुआ È | | 
इस समय देशभक्त ला० हरदयाल 
जी खंस्कृत भाषा सीखने की जरूरत 
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संस्कृत संस्कृति संस्कार और गुरुकुल 
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बंधन नहीं | इस समय उक्त गुरुकुछ आस्ये-जाति के प्रत्येक छात्र 
धा 


को बता रहे हैं । कलकत्ते में जो 
जसी भारतीय संस्कृत-प्रचारक ASA 
का अधिवेशन हुआ है, उसने आय्य” 
जनता का विशेष ध्यान संस्कृत भाषा 
सीखने की तरफ see किया है । 
जिल संस्कृतभाषा की तरफ, इस 
समय आर्य जनता का ध्यान Gat 
ज्ञां रहा है, उख संस्कृत-भाषा फे 
प्रचारका भारी काम शुरुकुल कर 
रहा है और करता रहेगा। महर्षि दयानन्द 
का जीवन व्यघहाररूप से संस्कृत 


भाषा सीखने तथा सिखाने का सच्या 


z 


मार्ग-दर्शक है। लौकिक और वैदिक 
संस्कृत की भेद जना कर अंग तथा 
उपाङ्ग ग्रन्थों सहित वेद तथा वैदिक 
साहित्य को पढ़ने की ऋषि ने अनुभव- 
सिद्ध चेतावनी दी है | उनके इस मार्ग 
पर सु नवर त्यागचीर महात्मा पंडित 
गुरुदत्त एम० To ने चलकर दिखा 
दिया । उस मुनि ने अष्टाध्यायी महा- 
भाष्य निरुक्त आदि अंग और छः दरशन 
वा उपाङ्ग ग्रन्थ खयं पढ़े और गृह पर - 
अष्टाध्यायी, महाभाष्य तथा निरुक्त 
आदि पढ़ाने के लिए दो श्रेणियां 
खोलदीं | और तीन वर्ष तक वा मर | 
पर्य्यन्त उनको चलाते रहे | जबसाडु . 
केशवानन्द ने सनातन धर्म सभा लाहौर | 
की तरफ से धारा-प्रवाह संस्कृत में 
भाषण दिए तो उस समय दो घंटे तक 
घारा प्रवाह शुद संस्कृत बोल कर. 
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घैदिक सिद्धान्तौ का मंडन करते हुए 
पंडित गुरुदत्त ने सिद्ध कर दिया 
कि ऋषि दयानन्द प्रदर्शित सनातन 
आरषविधि ag उपाङ्ग सहित वेद पढ़ने 
की सफल हो गई पं० गुरुदत्त के इस 
सिद्ध प्रयोग ने शुरुकुल कांगड़ी 
को स्थापन करने की व्यवहार रूप से 
TTA को । 


ज्यो २ गुरुकुल से स्नातक वा 
चैदिक पंडित श्रधिक से श्रधिक सं ल्या 
मे निकलंगे, त्यां २ ही घेद-मंत्रो के 
सच्चे अथे जिन्हें ग्राज तक पौराणिक 
'छिपा रहे थे सब पर खुल Stat और 
“चिधवा-बिवाह तथ! नियोग at रोकने 
tat शक्ति फिर किसी में न. होगी । 
"बिदेश-यात्रा, शुद्धि, ` दलितोद्धार, 
"स्त्री-शिक्षण, 'सहभोज, तथा संस्कार 
"आदि सामाजिक विषय, जो इंस समय 
गोरखधंधे के रूप में दृष्टि पड़ते है, 
सरल हो FÌ | यूनिवंसिटी ने 
"परीक्षा, को रोग बना कर उस की 
"चिन्ता से जो सैंकड़ों युवकों के मन 
मार दिये हैं, उसका भी ` संशोधन 
'गुरुकुल 'की न्याय तथा : प्रेम युक्त 


' परीक्षा-प्रणा ली कर रही है | मुसलमानों - 


'ने 'जो भ्रम फैला रखा “है कि' मांस 
| ata: ही बल आता है, इसका उत्तर 
“गुरुकुला "ने उत्तम रुप से दे ter 

पत्थर उठाने तीर'चल्लाने तथा लाठी 


oe ial "करते हुए अक्नांशी 
RN... K 


x 
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ब्रह्मचारियों ने कांगड़ी के ह 
कुछ धर्ष हुए एक शेर को डंडो से 
मार कर दिखा दिया कि मांस ख 
बिना भौ सब वीर हो सकते है । 


योरुप के शिक्षण-शास्त्री कहते हे कि 
आदश-छात्र बह हो सकता है जो शरीर 
से पुष्ट, fam से विभूषित और 
चारित्रवांन हो, तथा *समाज-सेवक 
बन सके । यह आदर्श गुरुकुल विशेष 
उत्तमता तथा gàn से पूर्ण कर 
रहा है, क्यों कि इसको यूनिवर्सियी की 
परीक्षाओं के लिए घोटा लगवाने को 
जरूरत नहीं । 


देश सेवा के जो श्रन्य भारी तरव 


q 


है, उनकी तरफ भी गुरुकुल कांगड़ी 


का पूरा' ध्यान सदैव रहता है | यथा, 
यहां शिक्षण का माध्यम हिन्दी भाषा 


है। इस के afanya यहां aa वणों 


के बालक, ब्राह्मण से लेकर शदकुलोत्पंन्न 
'तक न केवल संग ही रहते हैं किन्तु 
एक ही पंक्ति में खाना खाते हैं | अहुत 


'बालक भी बंरांबर इस में लिये जाते 
ओर समान अंधिकांर पाते हैं । इस 


लिए उक्त सब कारणों से में इस 
गुरुकुल का “जन्म तथाःजीवंन सफल 


'समभता हूं जब ag नगर नगर में 
“ऐसे २ उत्तम गुरुकुल नहीं vert तंब « 


तक eraser की संताने ' की शारी" 
रिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति 
एक ater ae हो सकेगी | 


m 


E 
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गुरुकुछ कांगड़ी भूमि के प्रदाता दानवीर मुन्शी अमन सिंह जी 


गुरुकुल कांगड़ी के उपाध्यायगण 
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ट्री पञ्य स्वामी जी के चरणों में 


agea 


ऐ पूज्य मेरे स्वामी, क्या भेंट में हाऊ । 
“भगवन | तुम्हीं बतादो कैसे तुम्हें र्कि।ऊं ॥ 
उपकार जो किये थे, छुक से गिने न जाते | 


ऋण से दवा हूँ उन के, केसे उतरण कहाऊ ॥ 
जो कुछ भी में बना हूं, सब आप की कृपा थी | 
बदला में उस दया का, कैसे कहो चुकाऊ ॥ 
aga भरा तुम्हारा, नित हाथ शीश रहता । 
आशीष थी तुम्हारी, अब कैसे उस को पाऊ ॥ 
दलितों के तुम सहारे, तुम ने पतित उभारे । 
उस कार्य को तुम्हारे, पा शक्ति में बहाऊ ॥ 
स्यागी परोपकारी, तुम दिव्य- देहधारी 1. 
ga में सदा तुम्हारी, प्रतिमा गुरो ! बिठाऊ ॥ | 
oat दिव्य बल तुम्हारा, दिल साफ जोश वाला 
पाऊ कि जिस से में भी, औरो के काम आऊ ॥ 
दुख को मिटा चुके हो, अमरत्व पा चुके हो | 
gat देव सदूगति की, फिर पाथना कराऊ ॥ 
श्रद्धा का दिव्य मन्दिर, यह मेरा दिल विमल हाँ | 
. चल के तुम्हारे पथ में, जीवन सफल बनाऊ l 
`स कामना यही अब, सेवामें सब ITS | 
` फिर अन्त में तुम्हारी, सी बीर सतू. पाऊ ॥ 


० ana विद्याकाचस्पलि ._ 


aes 
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ब्रह्मचय्य 


विषय-घासना के संयम करले का 
नाम agad है। विषय का संस्कार 
बीजरूप से प्रत्येक बालक के मन में 
विद्यमान रहता है। उसके gaan में 
आने पर कुछ २ अंकुरित होने लगता 
है और पूर्ण युवा हो जाने पर अधिक 
विकसित हो जाता है । इख प्रकार 
विषय-वासना प्रत्येक मनुष्य के अन्दर 
amaa: ही उत्पन्न होती है । पर इस 
के आधीन हो जाना ब्रह्मचर्य का नाश 
और इसे अपने आधीन रखना ही 
ब्रह्मचय्ये हे । 

जब बालक के शारीर में शुक्र 
उत्पन्न होने लगता है तब उस का 
स्वभाव भी बदलने लगता है। पहले 
वह माता पिता की आँख के नीचे 
रहना पसन्द करता था, अब स्वतन्त्र 
और उच्छुडुल रहना पसन्द करता है । 


अष उसे किसी को आधीनता और 


और किली कां आश्रय अखरता है; 
जिन माता पिता के बिना बह थोड़ी 
देर में व्याकुल हो जाता था चे ही 
यदि उसे आधीनता की बेड़ियों में 
रखना -चाहें तो उन के विरुद्ध दोह 
करने लगता हे | स्कूलों के मास्टर 
` बालक के इस खभाव-परिवरत्तन को न॑ 
समझ कर उन्हें बलात्कार जकड कः 
रखना चाहते हैं, जिस. खे बालक 
उनके विरुद्ध fants कर देते हे ओर 


* 
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उन के तथा विद्यार्थियों के बीच झगड़े 
उत्पन्न ही जात हैँ । अध्यापकों को 
जानना आहिये कि यह स्वतन्त्रता को 
sgia युवाचस्था प्रारस्भ होने का एक 
ज़रूरी परिणाम है । शुरुओं को 
चाहिये fa 3 ga ag में बालक कौ 
नियन्त्रण-रञ्ग को न तो बहुत ढीला 
at और न ही बहुत खींच कर रखें 
घ्योंकि दोनों ही apart में बालक 
के बिगड़ने का डर है। 

बालक के अन्दर अब साहस भी 
आने लगता है । जो पहले रात को 
बाहर नहीं निकल सकता था, वह 
अन्ध्रेरे में निकल कर बड़े २ उपद्रव 
करने लगता है; प्रायः कर बाळक 
शैतानी के कामों में इस साहस को 
प्रकट करते हैं, यह साहस भी ga 
वस्था का एक परिणाम है। 

परन्तु एक fata परिवर्तन और 
भी होता है | जो बालक अब तक विषय 
की बात नहीं जानता था वह SEJ 
विषय को बातों में दिल्चस्यी 


छेने लगता है | जननेन्द्रिय के लिए 


एक प्रकार की उत्सुकता अनुभव करने 
लगता है और yar बालकों तथा 


सुन्दर कन्याओं की ओर आकषण भी 


अनुभव करने लगता है | 
O बारहवे वर्ष से. सोलहवे व्ष क 


बीच किली समयमें यह विषय सम्बन्धी 


= 
ai ~ 


or a 
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बाळक में an शशि राम का होने अभिब्वद्धि करने का होता है । यदि इस 
हैं । इन विचारों के आयु में शुक्र उत्पन्न न हो तो बाळक 
हे i N 
प्रगाने लगते है । परन्तु सदा क लिए. बालक ही रह जाय ओर 

और आचाथ्ये की तीत्र पुरुष न बन सके | 
समय लगी रहें शुक्र उत्पन्न हो कर फिर से शरीर 
डपदेश उसे में विळोन हो जाता और शरीर की 
A it रों an it च, 
नन रहें तो बाळक इन मोको मांसपेशियों नसो. और अश्थियों के 
प है दि ami में सहायक होता है, अतः 
fea से बच जाता ह । षप या Fa हु ee 
ae अपने काम इसे iada रस” कहते है | यदि 
दौर्भाग्य से माता पिता अपने क अल a 
S eee और aimed यह जीवनीय रख T उत्पन्ननहे 
sai NA ले ees तो कितना ही पौष्टिक भोजन खाया: 
क्षे काम में रूरी रह कर ; Ma a 
~~ जावे तब भी शरोर और मस्तिष्क की 
बृ vet । परीक्षण से देखा गया हे 


वचार प्रत्येक 
afta होते 

gia उसे डग 
यदि माता पिता 
आँखे बालक पर दैप 
और यदि इत के ATAT 


दूसरे प्रबन्ध x 

ऐसे संकटमय काल मेँ बालक को 

ke ee oe कक ले 

अकेला छोड़ 2 at ae = TAY a Fa यदि किसी प्राणी के युवाकाल के 

a wat कुण oi) पर्‌ र 

vam छुआ ऐसे अ कु क पर 
a FN Sa में से फिर उसे आरस्भमें ही उसकी अण्ड 


a SR शरीर भर 
gaat कए-साध्य हो जाता है । निकाल दी जावें तो उसके श 


अभिप्राय यह है कि बारहवे से मन की वृस है Say हम 
Gla वर्ष के बोच जब कि AS आर वह a हर sere कती 
ग्रन्थिया शुक्र को बनाना etter करने जाता है | पर य ge कर ल 
लगती हे, और gaa आरम्भ जगह को त्यचा ३ प्राणी: की अडः 
होने लगती है तब बालक पुरुष बनना के ca) oes दी जावें. और: 
आरम्भ होता है । इस अवस्था में ग्रन्थिया i भ ay तो उस 
'लाभाविक तौर से उस के अन्दर उ ते और मातसिक्तर 
कुछ विषय सम्बन्धी विचार उत्प a ne हो. जाती है... 
होने लगते हैं । ie d qar gnar है किं अण्डः 
ad = | A a Se शरीर ate 
शुक्रोल्पति का प्रयोजन. नो कारे OT 
युवावस्था में--यह ठीक है कि म महा 


Raf A कारण èi ie ai 
शुक्रोत्पति के साथ विषय स gtx और मस्तिष्क की अंभिव॒क्धिः 
र च Pe qei से बीसवर्ष तक बिशेष सदः 
i na i प्रयोजन a per 8 x ae 
SNe ES माज > होतो हे. । बीसके वल के wie 
बालक की मानखिक: तथा. शारीरिक, से gare | 


a 
> 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, os O 


2 33८. ee $ 


AFIT 


२८० AE & ? 
AIA ARL a UPTS PULEUPE PLETE LL AD ALIS ALTIRAS IEAS R enya gy ११०9 
Mn 


अभिवृद्धि को मात्रा कुछ मन्द हो को निकालने से बालक मलुष्य नहीं ८ 

जाती है, किन्तु चौबीसचे या पञ्चीसचे सकता, उसी प्रकार चौबीस चर हर 
वर्षं तक जारी रहती है। अतः २४या २५ पहिले अस्डग्रन्थियो के रस के र 
वर्ष की आयु तक शुक्र का एक मात्र कर देने से भी बालक age न हीं 
प्रयोजन शरीर और मस्तिष्क की अभि- बन सकता; जो पुरुष शुक्र के बिन्दु २ 
बृद्ध करना ही है। इस अभिवृद्धिकाल में को शरीर में लीन होने देला हे वही 
बिषय सम्बन्धी बिचार ओर Age सच्या पुरुष बन सकता हे | 


उत्पन्न होने लगती हैं । परन्तु जो लर 
~ बाव बाद--- 
युवक उनको अपना परम शत्रु समक RS 3480 बाद्‌-चौबीस या 
कर उनको ama रखता है वह जहां (त भष के बाद शुक्र के दो काय ' 
हो जाते है:-- 


अपने शरीर भौर मस्तिष्क की उन्नति 


Ao as, 


oe. PR RO अता ron RN 


x 


में रुकावट नहों आने देता बहां अपनी (१) शरीर का रक्षण (२) प्रजनन f 
इच्छा-शाक्ति को भी प्रचल बनाता और इन में से रक्षण का कार्य मुख्य, 
t 


त 
इस प्रकार अपने आप को पूर्ण मनुष्य और प्रजनन का कार्य गौण होता है। i 
बनाता हे | यह ठोक हे कि यदि विषय सम्बन्धी 


mam द्या 


A 


परन्तु जो युवक पश्चोस वर्ष को 

उमर से पहिले इस अभिवृद्ध-क्राल में 
बिषय सम्बन्धी विचारो और चेष्टाओं 
में अपने जीवनीय रस को व्यय करना 
आरस्भ कर देता है, वह याद रखे कि 
वह अपने शरीर और मस्तिष्क के खर्च 

- पर यह काम कर रहा है । यद्‌ कोई 


c 
Amei में शुक्र का व्यय किया जाय f 
लो शरीर को इतनी क्षति नहीं होती í 
जितनी युवावस्था में, पर तो भी यदि र 
अधिक व्यय किया जावे तो शरीर के °! 
रक्षण में न्यूनता अवश्य आ जाती है £ 
= देखा गया है कि यदि पदच्चीसव 
€ ~ E it 
Hale वष के बाद भो अण्डग्रन्थियों को सौ 
ae pe बचारों और निकाळ दिया ata तो पुरुष में पुरुषत्व | 
Brea जी RA अनुभव करता है, ळू गुण नष्ट हो जाते हैं; वह भीरु और 
क ae qa È GAA कमज़ोर हो जाता है, उस के अन्दर से 
[ ट भर लिया, अ f 
Pia TES : पने उत्साह, साहस, वीरता, आत्माभिमान 
oe शामा को जला आदि पुरुषोचित गुण ag हो जाते हैं; 
पर er देख लिया l ag दुसरे EN आक्रमण a अपनी TAT 
eee ag शरीर में से आप नहों कर सकता ओर sah 
ee चा उन क रस को शरीर अन्द्र से विषय सम्बन्धी आनन्द तथा 
निकालने का परिणाम एक हो anf र 
होता है। जिस | प्रज्ननशक्ति भी नष्ट हो जाती है, 
rae * परकार अर्डप्रन्थियों जिस से माळूम होता हे कि शुक्र का 
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ह्य प्रयोजन पुरुष के पुरुषत्व को 
कायम रखना है, अर्थात्‌ पच्चीस ad 
तक पुरुषत्व बनाना और पच्चीस के 
पीछे पुरुषत्व को कायम हसा शुक्र 
का मुख्य काम है. । इस से जहां ATA 
दूसरे पुरुषों के आक्रमण को रोक 
सकता है वहां उसी पुरुषत्व से नाना 
प्रकार की घ्याधियों के आक्रमण को भी 
aaa में समर्थ होता हे । इसी लिये 
जब ऋतु-परिवर्तन होता है और रोगों 
का अधिक भय रहता है अथवा चारों 
तरफ कोई संक्रामक रोग फैला होता है 
तो जो पुरुष यल से वोर्य को रक्षा करते 
हे वे रोग के आक्रमण से बच जाते हैं 
जब कि दूसरे लोग शीघ्र ही रोग का 
शिकार हो जाते है; इस से स्पष्ट हे 
कि युवावस्था के पीछे भो शुक्र का 
मुख्य प्रयोजन आत्मस रक्षण हे और 
प्रजनन गोण है । 


शरीररूपी दीपक में शुक्र एक तैल 


' है।यदि उसे उलट कर फेक न दिया जावे 


तो वह शरीर में जला करता है। उसकी 


`. भाग में सब रोगों के जीवाणु नष्ट हो 


जाते हैं, उस की ज्योति आंख और 
चेहरे पर दिखने लगती है, उस के 
तेज से चेहरा धधकता करता है, उसके 
SISA से शरीर में दिव्य शक्ति उत्पन्न 
होतो है, जीबन में उत्लाह और SAY 


| ` फी विद्युत्‌ संचार किये रहती है, और 


यदि कोई आकस्मिक कारण न हो 
जावे तो जीवन रूपी दीप १०० घर्ष 
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तक अखण्ड रूप से चमकता दमकता 
रहता È | 

शुक्र को उत्पत्ति के साथ विषय 
वासना की उत्पत्ति और स्थिति उस 
का लक्षण मात्र है, उद्देश्य नहीं । विषय 
वासना के होते हुए उसे आठों याम 
काबू रखना घर के fag को वश में 
रखने के aga है ओर यही सच्या 
ब्रह्मचय हे । 


C 
साता पिता का कतव्य 


कई बार माता दाई यां दूसरे लोग 
बच्चे की उपस्येन्द्रिय को हिला २ कर 
खुश हुआ करते हैं, परन्तु यह adat 
अनुचित है । जब बालक तीन या चार 
बर्ष का हो awa at उसे दाई या 
नौकरों के पास adn नहीं छोड़ना 
चाहिये; अनेक बालकों के चरित्रनाश 
का बीज इन्हीं नौकरों ने बोया है। जब 


बच्चा तीन चर्ष से बड़ा हो जावे तो उसे . 


कमी किसी दूसरे के पास न Gaal 
अनेक सूख माता पिता तो आठ या 
दस वर्ष के बालकों को भौ एक ही 
चारपाई पर सुला देते हैं, इस से उनके 
चरित्र के नष्ट होने का भारी भय रहता 
है। जब बालक पांच वर्ष से बड़ा हो 
जावे तो उसे उठाना, प्यार करना और 

मना सर्वथा छोड़ देना चाहिये, नइ 
बातों से उस में सोई हुई विषयवासना 
के उत्तेजित होने का भय रहता हे! 

आठ वर्ष तक माता चालक की 
प्रत्येक क्रिया को अपने सामने रखे, 


हः. १ 
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और आठ बर्ष की उमर के पीछे TA 
ard भय को सम्मुख रक्षती हुई माता 
अपने बालक को सावधान करती हुई 
प्पारसे समभाये कि “ण्‌ मेरे प्यारे 
बेटे | तेरी यह उपस्थेन्द्रिय बड़ी पवित्र 
इन्द्रिय है, यदि <a हाथ खे सशो 
{क्रया जाये या कोई दूसरा इसे हाथ 
से स्पर्श करे तो यह अपवित्र हो जाती 
- हे, जो बच इसे छते या दुसरां a 
` छूने दते हैं षच्चे ही रह जाते है, 
मनुष्य नहीं बन सकते, अतः यदि तू 
मनुष्य बनना चाहता है नो मेरो शपथ 
खाकर कर कहो किन तो कभी इस 
इन्द्रिय को gam और न किसी को 
छूने देगा |” बालक को श्रद्धा माता पर 
अगाध होने से माता की बात को मान 
लेगा । इस प्रकार की शिक्षा को 
आचार्यकुल में शुरुवर्ग भी समय २ पर 
देते रहें। | 
सात या आठ साल की उमर के 
पीछे बालकों को गुरुकुल में प्रविष्ट कर 
Zi गुरुकुलों की श्रेणियों के अध्यापकों 
या शिक्षकों को भी यह समझना 
चाहिये कि पुस्तक पढ़ाने की अपेक्षा 
` बालक के चरित्र पर ध्यान देना उन 


के लिए अधिक भाबशयक है। चे याद्‌ - 


रखें कि यदि उनके आधीन एक भी 
बालक में दुर्व्यसन आ जावेगा तो चे 
परमात्मा और दुनियाँ, दोनों के सामने 
इस लापरबाहो फे ज़िम्मेदार होंगे । 


प्रायः आठ या इस वर्ष के बालकों 
को यह शंका उत्पन्न होती है कि "हम 


ज 


g$ is 


TAT 


A` a 
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कहां से, कैले उत्पन्न 


~ 


हुए १» माता 
पिता यदि उन के इस 


पश्च को राळ 
मक्ष atqa 
र भी अधिक ag जावेगी, 
अतः उत्पत्ति’ का अंपने बालकों को 
ठीक २ ज्ञान करा देना चाहिये | उनको 
वनरूपरतियों के फूल दिखा कर बताना 
चाहिये कि फल कैले उत्पन्न होते हैं? 
पशुओं ओर पक्षियों का उत्पत्ति का 
भी इशारा कर देना चाहिये, क्योंकि 
यदि बालक AI आप इन बातों कों 
उत्सुकता में पड़ा रहेगा तो ea 
अधिक हानि है । | 
यदि माता पिता तथा आचाय 
चौबीस घंटे जागून रह कर बालक कै 
प्रांत अपना कतव्य पूरा करगे तो 
निश्चय 2 कि बालक के मन-मन्दिर में 
सोया पड़ा विषयकाखनारूपो सिह 
शीघ्र जागृत न होगा । परन्तु इस आयु ` 
के बांद garia के आरम्भ होते ही 
यह मन खे उत्पन्न होने वाला मनसिजः 
fay खयमेच कुछ २ जाणत होने 
लगता है । तेरह से बीस वर्ष तक को 
आयु न केबल बालक प्रत्युत sa 
माता पिता और आचार्य, सब के लिये, 
परीक्षा का काल है । यदि वे इल काल. 
में से बालक को ऐसी सावधानी सै. 
ले ज्ञावेंगे कि जिस से उस में जागता. 
हुआ यह सिंह उत्तेजित होने न a 
तो वे महाधन्य होंगे, परमात्मा :५ 
दरबार में आशीर्वाद के be क्र 
qa यहि वे इस कल में बालकों 


ह... 


ai रै APTA 
rate रहेंगे तो थे याद ca 


दरबार A ta आर 


per 
प्रति लाप र 
क्रि परमात्मा की x 
धिक्कार के पाच होंगे | i 
og बालक किखी दूसरे लड़के से 
अधिक मिळे या यार! 
बंधान हो जाना चाहिये, हूल SAL 
लदा चरित्र को 


Ab 

ap 
Al 
fal 
b 


1 
$ लड़कों में यारी 
प्रष्ठ करते के लिये होती है. । माता 
पिता को घर में खेलने ओर मनोरञ्जन . 
- करने के लिये इतना सापाने घर में 
रखना चाहिये कि बालक को इसके 
लिये बाहर न जाना पड़े । सायंकाळ 
के समय माता पिसा को RE बाहर 
न जाना चाहिए, घर पर रह कर बच्चों 
के मनोरञ्जन और खेल में उन्हें 
भी शामिळ होना चाहिए | बालकों 
को खिलाने के साथ साथ मनोरञ्जन 
वार्तालाप से उनका शान भी अच्छा 
बनाया जा सकता है । याद्‌ बालकों 
.का qaia मनोएञ्जन हो जावे तो वे 
कभी दूसरे लड़कों के साथ खेलने बाहर 
न जावेगे | 


२० वर्ष की आयु तक लड़फ को 
कभी नाटक,लितेमा, नाच आलि देखने 
न भेजना चाहिये; गन्दा उपन्यास, 
'अग्छील साहित्य और गन्दे चित्र तथा 
गन्दी शल्ये हाथ में न देनी arad, 
क्योंकि ये थिषयवासना सम्बन्धी 
विचारों को भड़काने चाले हैं | 

यदि माता पिता और आचार्य के 
Ra रात सावधान रहने पर भी युवक 
में यह्‌ बिपयवासना रूपी fag उत्ते- 
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जित हो जावे ओर यह किली प्रकार 

का BACT कर IS तो उसको मारना 

या अमकाना MEL चाहिये, इस से कुछ 

मी छाभन NT उल को तो इस 

fag के Reg लड़ने और ag करने 

की लिए उत्लाहित करना चाहिये, 

पिता था शुरू उसको एकान्त मैं बुला. 
कर इस विषय में उत्तम २ उपदेश दे 

कर समझाने की पूर्ण चेष्टा करे 1. 
प्रेम से ams पर yaw अपनी 

कठिनता को आप ही कह देता है, तब 
चिसा या aa इस शा के विरुद्ध 
लड़ने के लिए जिस प्रकार से भौ बन. 
लके उ लकी सहायता करे । 


= Q 
gani का कतव्य 


जो हस्तमैथुन के द्वारा शुक्र का 
नाश करते हैं, उतके शरीर और 
स्तिष्क्र को बड़ा धक्का लगता हे। उन 
के शरीर को वृद्धि रुक ज्ञाती है जिससे . 
उनका चैहरा पीला, शरीर छश, ओर. 
शारीर के कृश हो जाने से पाचन आदि. 
के अंग भी निर्बल हो जाते हे, पाचन 
आदि फे क्षीण होने से स्मरणशक्ति 
क्षीण हो जाती आर बालक पढ़ाई Ñ- 
निर्बळ हो जाते है । See, SES 
तेज और ओज की मात्रा घट जाती 
और वह डरपीक हो जाता है,आंखों ले 
ata मिला कर नहीं देख सकता । 
उसका सारा आत्मविश्वास AZ होजाता 
है और इसलिए वह उद्योगहीन, परि" 
stadia हो कर आळसी हो जाता हे 


ह ne 


< 


२८४ 


जननेन्दिय का दुरुपयोग करने से 
युवकों में खप्मेह का रोग उत्पन्न हो 
जाता हे जिस से निद्रावस्था में कोई 
विषय सम्बन्धी स्वप्न आता है, शिश्षदृष 
होता है,और शुक्रनाश हो जाता है । इस 
से शरीर और मस्तिष्क और भी 
अधिक निर्बल होने लगते हैं | कई 
- युवक तो अधिक हस्तमैथुन करने से 
गृहस्थ में प्रवेश करने से पहिले हो 
अपने ओप कों नपुसक बना लेते हैं; 
इस प्रकार यह स्मरण रखना चाहिये 
कि यह आदत मनुष्य के जीघन को 
सदा के लिए दुःखी बना देती हे | 


माता पिता और आचार्य को 
“चाहिये कि ऐसे बालक को पेम से 
. समकावे न कि डराचें और दरड दें; 
क्योंकि प्रायः युवक को यह पता नहीं 
होता कि इस आदत से उसके शरीर 
और मन को कया हानि होती है । 
यदि इस से होने बाली हानियों को. 
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शरीर और मस्तिष्क के लिए घातक 
समक कर इस से मुरू होने ङ लिए 
saas होना चाहिये, यदि 
होने का दृढ़ निश्चय कर Say तो बह 


अबश्य ही सुक्त होगा | उसे अपने दिल ` 


में जमा लेना चाहिये कि यदि बह्‌ 
पच्चीस वर्ष से पहिले इन बातों से शक्र 
का नाश करेगा तो पञ्चीस वर्ष के बाद 
गुहस्थ के योग्य न होगा | 


सब से प्रथम उसे व्यसनी युवकों 
के साथ मिळना छोड़ देना चाहिये 
और उन्हें अपना परम श्न समझना 
चाहिये । gg निश्चय कर लेने से भी 
यदि श्रवण, स्पर्शन, दर्शन आदि से 
कामविषयक चिचार उत्पन्न होने लगें 
तो उसी समय शत्रु को समीप आया 
जान बैठा हो तो उठ खड़ा हो जाय, 
खडा हो तो दौड़ना आरम्भ कर दे; 
ऐसे समय में लेटे रहना या बैठे रहना 
उचित नहीं हैं; अथवा खुळी हवा में 
आकर दो एक प्राणायाम कर लेने 
चाहिये । हर समय काय में लगे हुए 
युवक को विषय सम्बन्धी विचार 


अधिक नहीं ag करते, भतः अपना 
. खाली समय खेती,फुलवारी, चित्रकारो 


या दस्तकारी में लगाये रखना चाहिये । 
युवक को दूसरों से अलग एकान्त 


में भी नहीं रहना चाहिये । हँसी, खेल, . 


सभा, सोसायटी और समाज आदि 
में सभ्प पुरुषों के साथ अच्छो तरह 
मिलना gon चाहिये । जो एकात d. 
में रहते हे वे प्रायः इस दुब्येंसन का 


olfection, Haridwar 


ay. ९,१० न 
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मुख्याध्रिष्टाता और आचार्ये जी 
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कांगड़ी के स्मातक तथा 


n 


गुरुकुल रजत जयन्ती 
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शकार ही जाते sy यदि युवक से पीठ के भार लेट कर टांगों को आगे 


कभी विषय सम्बन्धी चेष्टा हो जावे तो 
पश्‍चात्ताप करना चाहिये; एक समय 
था एक दिस भोजन का परित्याग कर 
Rat चाहिये; ऐसा करने से दूसरी 
घार फिर प्रलोभन आने पर वह अपने 
को अधिक बलवान पाता èI 
दीर्य-रक्षा के कुळ साधन 
(१) भोजन सम्बन्धी -- मद्य, 
मांस, तैल, खटाई, लाल मिर्च, गर्म 
प्रसाले, चाय, काफी, तमाखू तथा 
सब तरे हुए गरिष्ट भोजन, ये गर्म 
उत्तेजक और जननेन्द्रिय को भड़काने 
बाले भोजन हैं इनका भोजन सभी 
को कम करना चाहिये और gaat 
को तो सर्वथा न करना चाहिए । यदि 
भोजन अधिक मात्रा में खाया जावे 
तो भी रक्त का दबाव बढ़ जाता हे, इस 
लिए वीर्य की रक्षा करना कठिन हो 
जाता है, अलः भोजन सदा थोडी 
मात्रा में करना चाहिये) रात्रि को तो 
विशेषतः; इस का ध्यान रखना चाहिये | 


( २ ) व्यायाम सम्बन्धी -- 
fis युवक और पुरुषों के लिए 
चीयरक्षा करना अपेक्षया कठिन होता 
है, क्योंकि शरोर की निबंलता के 
साथ उत्पादक अंग भी निर्बल होते è 
और शरीर के बलवान होने के साथ 
उत्पादक अङ्ग भी बलचान होते è । 
उत्पादक et की निबंलता को हटाने 
के लिए सोधे खड़े होकर या पेट या 


या पीछे या पार्श्वा की ओर धीरे २ 
उठाने वाली व्यायाम करनी चाहिये। 
ज्यों २ जंघायें बलवान होतो है त्यों २ 
उत्पादक अङ्ग भी बलवान होते हैं, अतः 
दौड़ना भी षड़ा लाभदायक है । इस 
के अतिरिक्त पीठ या रीढ़ को हड्डी 
की भी व्यायाम से बातनाड़ियां बलिष्ट 
होती हैं, इस से उत्पादक agt को 
वातनाड़ियां बलिष्ट होती हैं । ऐसे 
व्यायाम और आसन जिन में पीठ 
को आगे या पीछे की तरफ झुकाया 
जाता है प्रतिदिन कुछ काळ करनी 
चाहिये । शीर्षासन से भी चीर्य-रक्षा 
में बड़ी सहायता मिलती है | यदि 
सायंकाळ या सोने से ५ या १० मिनट 
पूर्व शीर्षासन किया जाये. तो रात्रि 
को स्वप्नमेह या शिश्नहषं का भय 
नहीं रहता, क्योंकि इस से शुक्राशय 
आर अन्य उत्पादक agit में रक्त का 
संचय कम दो जाता È! 

( ३) प्राणायाम सम्बन्धी -- 
सिद्धासन में अर्थात्‌ ara पैर की एंड्री 
को गुदा और उपस्थेन्द्रिय के मध्य- 
स्थान पर और दाहिने पैर की एड़ी को 
उपस्येन्द्रिय पर ऐसा रखक ८ बैठे कि बांयें 
सेर की एड़ी से सीघन प्रदेश अच्छी 
तरह दबा रहे।इस स्थान के दबने से भी 
वीर्य रक्षा में बड़ी सहायता मिलती è 
इसी प्रकार सीधा बैठकर एक नासिका _ 
a शहरा श्वास लेकर कुछ क्षण अन्दर 
शोक कर दूसरी नाक से कुछ धोरे २ 
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बाहिर. फैंके अन्दर छेते समय पेट 
सर छाती को फूलने दे, और श्वास 
Axa समय पेट और छाती को अन्दर 
सिकुडुने दे। परन्तु सारे समय में उप- 
स्थेन्द्रिय और युदा को ऊपर लीच रखे। 

( ४ ) स्तान सम्वन्धी --एक za 
भें ताजा कूप का जल भर कर ऐसे 
बैठे कि टांग तथा धड़ पानी से बाहिर 
रहें और जंघा से नाभि तक का प्रदेश 
पानी में इवा रहे। फिर एक तौलिये 
से पेटू तथा शिशन और गुदा के मध्य- 
चतों प्रदेश को अच्छी तरह AS, इस 
प्रकार पांच या दश मिनिट खान करना 
पर्याप्त है । इस से उत्पादक अंगों में 
नवीन बल प्राप्त होता हे । शिशन के 
अग्र चमं के नीचे adaa मल को भी 
साफ़ करते रहना चाहिये, क्योंकि 
उसके संचित होने से शिशन के क्षोभ 
का भय रहता है | 


(१) निद्रा सम्बन्धी सोने से 
न्यून से न्यून दो घटा पहिले तक 
भोजन दूध या पानी आदि द्रव न पीने 
चाहिये, क्योंकि भरे हुए पेट और भरे 
हुए मूत्राशय का दबाच शुक्राशय पर 
पड़ सकता है जिस से स्वंप्नमेह का 


भय रहता है। यदि तीव स्वप्रमेह की ` 
शिकायत हो at cts gr भोजन कुछ 


दिन के लिए बन्द कर देना चाहिये । 


सान सहा ier दा से 
. धोकर थोड़ी देर शान्ति से बिस्तर पर 


azar s चाहिये 
it $ सारो चिन्ताओं को मन 


AE ३,१० 
i ns 
से हटा कर चित्त को खूब प्रसन्न करना 
चाहिये और अपने शरीर के सब अंगो 
पर हाथ फेरते इए और विशेषतः निष 
अंगों पर हाथ फ़ेरते हुए कल्पना करनी 
चाहिये कि ये सब अंग बलवान हो 
रहे हैं । कुछ काल के लिए चिन्तां 
से रहित आनन्द्-मझ हो अपनी रुचि के 
अनुसार भगवच्चिन्तन करना चाहिये 
और इसी निञ्चिन्तता की शथ्थिति में लेरते 


ही खो जाना घाहिये। जिस प्रकार - 


की अवस्था खोने से ठीक पहिले रहती 
हे वैसी ही प्रायः खारी रात रहती है, 
अतः निश्चिन्त हो कर सोने घाले को 
अच्छी नोंद आती है. | स्वप्रमेह की 
चिन्ता सर्वथा न करनो चाहिये, जो 
जितनी अशिक चिन्ता करता हे, यह 


भूत उसे उतना ही अधिक लिपटता है। 


सदा करवट पर ही सोना चाहिये, 
पीठ पर सोने से सूत्राशय और मला: 
शय के बीच में वतमान शुक्राशय पर 
दबाव पड़ता È जिससे कि स्वप्नमेह 
का भय रहता हे । 

रात्रि को एक या दो बजे के लग 


भग प्रायः प्रत्येक आदमी की निद्रा ` 


खुलती है, उस समय उठ कर एक चार 
अवश्य पेशाब कर लेना चाहिये; अधिक 
sanie at शिकायत हो तो जितनी 
वार नोंद खुळे उठ कर पेशाब कर 
लेना चाहिये | जिस समय शिश्न-हैं* 
का पता लगे उस समय लेटे न र 
कर उठ. कर बैठ जाना या कुछ es 
चल Sat चाहिये । | 
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(६) आचार-विचार सम्बन्धी - 
; wen में आँख को: 


S प्रकार यदि अ 

aT “a और धूर आदि से न aa 

if qa या उस a अधिक उपया य 

र हुरुपयोग लिया जावे तो रनर 

नो जोर पड़ जाती है और फिर थोड़े से 

हो धंग के: लगने से लाल होकर पानी: 

गो बहाने लगती है, फिर यदि कुछ. काल 

के aia को: पूरा आराम दिया जावे और 

ये उससे किसी प्रकार का उपयोग न 

ते लिया: जावे तो आंख अपनी साधारण 

> अवश्या में आ जाती है, इसी प्रकार 

ती यदिः युवक. अंपनी उंपस्थेन्द्रिय क्कोः 

à aga, स्पर्शन, श्रवण अथवा: हस्त- 

| मैथुन आदि. से और Yew अतिस्त्रीसंग 

: से wor करता रहे तो जनम सम्बन्धी 

i ag इतने: निर्बल हो जाते हैं कि 

3 थोड़े खे. भी क्षोभक कारण से ्लुब्ध 

: हो जाते हैं; इसलिए - पहिले तो. 

' ऐसे आचार fear खे बचना 
चाहिये जो जननेन्द्रिय को क्षुब्ध 

: करने घाले हैं। यह समक लेना चाहिये 

: कि ये सब उत्तेजनाए' उत्पादक अंगों 

हे को अधिक २ fada और असहन शील. 

7. क्र जाती हैं. । गृहस्थियों और युवकों 

: में: उत्पादक अंगों. को अधिक उ्तेजित 

न करने से ही शोप्ररुखलन और पुंस्स्व- 

| बरहमतरयेण तपसा देवा ल 
; इन्द्रो हे ब्रह्मचर्यण देवेभ्य खराभरत्‌ 
4 बह्मचर्य-तप से ब्रह्मचारी मृत्यु या पाय का हनन है. 
rite बुखानन्द को पाता है।. _ 
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नाशा. के रोग होः जाते हैं; अतः जनन 
AIAN अंगों को बलवान करने और 
इन्हें सब उत्तेजनाओं से. बचाने के लिण: 
पूर्ण विश्राम देना. चाहिये | त्रह्मचय सेः 
ही वास्तव में भोग को शक्ति औरः 


भोग का. आनन्द प्राप्त होता है.। 


( ७ ) औषधि सम्बन्धी 
दिन में तीन या चार मापे आमळकीः 
या हरीतकी: काः चूर्ण मधुः के साथः 
खा लेने से ala रक्षा में सहायता: 
मिळती 21 बबूल की सुनी हुई गोंद 
को वेसन के लड्डू आदि में डाळ कर 
खा लेना इसके लिए हितकर है.। अच्छा 
बना हुआ घन्देनालव एक या दोः 
तोळा थोड़े जळ में मिला कर दिन" 
में एक दो चार पी सकते हैं; ये सकः 
उत्पादक. अंगों के लिए शामक 
औषधियें है ।. 5 

` बंग, अभ्रक, प्रवालमुक्ता और शुक्ति 
आदि की भस्मं तथाःइन के बने हुण 
प्रयोग भी वीर्य रक्षा में बड़े सहायक - 
होते हैं । ये. उत्पादक अंगों . के . 
लिए उत्तम बल्य द्रव्य है. । उत्पादक 
अङ्कौ को. उत्तेजित करने वाली FART 


a खाती चाहिये क्यों. वे थोड़ी देर 
sa न्हे चिरकाळ 


noe बर के उ 
के लिए. निर्बल कर जाती हैं ।. 


मुपाध्नत्‌ | 
ale naa वेदेः 
ते हैं, ग्रौर एवं जोवात्मा ब्रह्मचयत के दृश्य 


` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O 


‘Rac Hag E | f 
~~ “>> कही 
सन्त्र-साधन 
( मन्दाक्रान्ता छन्द्‌ ) 
१ 


i 

। 16% 
i 
Is 
{ay 


Digitizedby Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कैसा आया समय, वदला काल का रङ्ग कैसा 
होती जाती भरतश्रवि की आज कैसी दशा है । 
- आँखें खोलें विबुध, समभ देश की सब बातें 
सोचें होके प्रयत, युग के धर्म का मर्म क्या हे ॥ 
२ 
आशा होवे उदय उर में, दूर होवे निराशा 
Th सारे सुपथ, सफला युक्तियां हों हमारी । 
ऐसे बाँधे नियम, जिससे कालिमा दूर होवे 
आभा वाले सकल हृग हों, ज्योति फैले जनों में ॥ 
३ 
प्यारी संख्या प्रति दिवस हे जाति की न्यून होती 
संतप्ता हो दुख- उदधि में मग्न जातीयता हे । 
दीने जाते हृदय-धन हे, पत्नियां छूटती हैं 
सोने जेसा सुख सदन है प्रायशः दग्ध होता ॥ 


४ 
` दाहे जाते सुर-सदन हें, मूत्तियाँ टूटती हैं 
बाधा होती अधिकतर हे पव झो? उत्सवो में । 
कॉटे जाते प्रथित पथ में चाव से हैं Aaa 
न्यारी शोभा रहित, नित है नन्दनोद्यान होता ॥ 


= 
की जाती हें बिफल, छल से सिन्धुजा की कलायें 
घटी सी है परममधुरा भारती की सुबीणा | 
कीड़ा द्वारा कलुषित बनी मञ्जु मन्दाकिनी है 
लूटा जाता धनद-धन हे, स्वग है ध्वंस होता ॥ ` > | 
a, 
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तो भी होता कलह नित है, वेर है बृद्धि पाता 
सद्भावों के सुमन-चय में हैं घुसे दम्भ-कीट | 
_ सचिन्ता की ललित-लतिका हो-गई डिन्नमूला 
उल्लासो के विपुल विटपो पुष्प ही हैं न लाते ॥ 
| 


gay की है निपतित ध्वजा, सत्यता वश्चिता है . 
हे qat की सवल बिधियाँ रूढियों से विपन्ना | 
सत्कमों' की प्रगति बदली लोक आडम्वरो से 
मोहों द्वारा बहुमथित हो आर्यता मूच्छिता है॥ 

Cc 
वेदों की है अतुल महिमा, मन्त्र हैं सिद्धि-मन्त् 
घाता जैसी सनन-पढु हैं उक्तियां आगमो को । 
भ-बिख्याता, पतितजनता-पावनी जान्हवी है 
आयों' के हैं gaa, हम में कौनसी न्यूनता है ॥ 

& 
सच्ची शिक्षा सतत चित की उच्चता है सिखाती 
azisat हे विदित करती त्याग संकीर्णता दो । 
उद्घोधों के विपुल ga से है यही नाद होता | 
नागो जागो, कटि कस उठो, काल की क्रान्ति देखो ॥ 


kd 


१० 
जो लोहू है गरम, यदि हे गात में शेष शक्ति _ 
जो थोड़ी मी हृदय-तल में धर्म की बेदूना हे 
हो जाता है चित व्यथित जो जाति-उत्पीडनों सं 
तो हो जावो सजग, सम्हलो, सिद्धि का मल दा 


ama ग्री ग्रयोचयां fag जो उपाध्याय 


~ 
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पशुओं अ र मजुप्यो में बड़ा भेद 

यह समका जाता हे. कि जहां पंशुओं 
- के सारे व्यवहार और उनकी सारी 
Sor सहजात-प्रवृत्तियों के आधीं 
होती हैं agt मनुष्य अपने सारे कॉर्य 
बुद्धि से सिद्ध करता है। सहजात- 
प्रवृत्ति ( Instinct) प्राणी के अन्दर 
काये करने की वह शक्ति है, जिस की 
सहायता से प्राणी फल या उद्देश्य काँ 
पहिले से ज्ञान न रहने और उद्देश्य 
oof में उपरोक्त शारीरिक at ata: 
सिक चेष्टाश्रो कौ पहसे से शिक्षा न 


को प्राप्त कर लेता है। पशुजगत्‌ ATÀ 
है अधिकांश व्यवहारों को agaa 
P प्रवृत्तियों की सहायता से ही पूरा 
H करता है। बिल्ली चूहे को देखतें ही 
oo उस पर अपरती है; कुत्ते के सामने 
आते ही भाग खड़ी होती है या भागने 
___ का मौका न रहने पर लड़ने. को तैयार 
'  दोजातीहै है; पानी. थोर श्राग से 


कहना है कि. बिल्ली की ये क्रियाये इस. 
लिये नहीं होती कि उसे मौत, जीवन 
या ग्रात्मरक्षा का कोई विचार ऐसा 
करचे के लिप. प्रेरित करता है; नहीं, 


मने में नहीं होता | चूहे के सामने 
ह es 
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सहजात-प्रवत्तियं Wit उन का 
शिक्षा में स्थान र 


( ले०--श्री पं० प्रियब्रत जी डिद्यालङ्कार ) 


होने न पर भी अभीष्ट फल या उद्देश्य. 


बहुत बचती है। मनोवैज्ञानिकों का. 


इस प्रकार का कोई विचार बिल्ली के. 


Collection, Haridwar 


Fe. डू 


x rang, os 


श्राने पर बिल्ली उस पर ऋपटने और 
कुत्ते के आने पर भागने के लिए 
स्वभाव से बाधित हे । यह बात दूसरी 
है कि इस बाधितं होने का प्रयोजन 
आत्म-रक्ता हो | विल्लीं के मन में आत्म- 
रक्षा जैसा कोई विचार उपस्थित नहीं 
होता । बिल्ली तो चूहे के आगे आने 
पर इस प्रकार क्रिया कर बैठती हे, जिस 
प्रकार किसा चीज के पास झा जाने से 
आँख पक जातो है | किसी घड़ी 
शक्ति के मन में बिल्ली की आत्म-रक्षा का 
बिचार हो तो हो । fast के शरीर की 
रचना औरं उसकी नस नाड़ियाँ की 
बनावट ही इस प्रकार की हे कि वह 
चूहे का चित्त आंखों के आगे आते 
ही भ्सेपट पड़े । 

मुंगी aq पर उन्हें सेने लग 
जाती है। अंशडो से बंच्चे निकल ate 
पर चुग्गा ला ला कर उनकी चञ्चु मे 
डालने लग जाती है। मुर्गी की इन 
क्रियाओं का प्रयोजन: ast की उत्पत्ति 
और उन की रत्ता है । पर फिर भी पुर्गी 


को. पहले से इस प्रयोजन का ज्ञान नहीँ | 
_ होता और नाही उसे उन तरीकों की 
पहिले से शिक्षा होती हे, जिनका AT 


लम्बनः करके HUIS सेने पर उन में q 
बच्चे निकल आय | श्रणडे देने ye 
आने पर चिड़िया को. घोंसला बना 


के 8,१ । 
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१ शिक्षा कीन देता है ? कोई नहीं 
केवल सहजात-प्रद्ात्त ( Instinct ) 
से बह घोंसला बनाने लग जाती है। 
बिली, मुर्गी और चिड़िया ही न 
सारा पशु-पक्षी जगत्‌ हो अपने व्यव- 

से के लिए सहजात-प्रब॒त्ति पर 
निर्भर करता है! 


इस वात से प्रायः सभी विद्यारक 
सहमत हैं कि पशु पक्तियों का जीवन 
सहजात-प्रवृत्तियी पर ही छाचलस्बित 
है। पर मलुष्यों के सम्बन्ध, मै इस 
से विपरीत विचार पाये ज्ञाते हैं | 
समभा जाता है कि aga सवथा 
बद्धि-जीवी प्राणी हे । उस में सहजात 
प्रवुत्तियों का, बिल्कुल अभाव माना 
जाता है । पर जरा गहरा विचार करने 
पर, इस विचार की अवास्तविकता 
स्पष्ट दीखने लग जाती हे | मनुष्य भी 
उसी प्रकार सहजात-प्रवृत्तियो. पर 
आश्रित - है जिस प्रकार पशु और 


पक्षी । नवजात बालक माता के स्तनो 


का स्पशे पाते ही उन्हे मुख में क्यो ले 
लेता और दूध चूसने के लिए सुख 
ओर हाथो से उन्हे क्यों दबाने लग 
जाता है? भूख मिटाने की इस विधि की 


शिक्षा उसने कहां पायी है 2 छोटा बच्चा. 


चमकोली वस्तुला की ओर कृष्ट 
क्यों होता हे? चमकीली arg का 
आकषण बच्चो में इतना बलवान, होता 
कि अनेक वार बच्चे सापो को पक- 
की चेष्टा करते पाये गये हैं । अगर 
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उक्त अवसरो पर दूसरे लोग न पहुंच 
गये होते.तो साँप उन नन्हे बच्चों को 
डस लेते | बच्चा का चमकीली वस्तुओं 
को ओर आकषण क्या सहजात-प्रवृत्ति 
वश नहीं होता.? नब्॒जात और छोटे २ 
बच्चों में ही सहज-प्रवृत्तिये नहीं पाई 
जातीं, प्रस्तुत युवा और gat में भी 
इनका पूरा राज्य होता है | युबक युवती 
की ओर क्यों आकृष्ट होता है ओर उसे 
सारा TAT अपनी प्रेम-पात्री के रंग 
में रंगा हुआ कयौ नज़र आता È? 
सहजात-प्रवृत्ति से ही इस घटना को 
की व्याख्या हो सकती है। मनुष्यों A 


भी पशु-पक्षियां को तरह ही सहजात- "he 


वृतियी का राज्य होने पर भी उन में 


कुछ ऐसी शक्तिय हैं जो उने के जीवन | 
को पशु-पक्षियों के जीवन से भिन्नः 


बना देती हैं। aga को cata शक्ति, 
उस को विचार. करने और परिणाम 
निकालने की शक्ति उस के जीवन को 


अन्य प्राणियों के जीवन से भिन्न बना _ 


देती हैं । पशुपक्षी किसी पदार्थं के 


सामने आने पर पुनः पुनः एक ही | 


प्रकार की क्रिया करेगे । पर aga 
की स्मृति आदि शक्तिय उस के और 


पश-पक्तियों के जीवन मरे बड़ा az 


डाल देती है.। | 


इल प्रकार हम देख चुके है कि 
दश-पक्षियों और मलुष्यों का जीवन 
समान रूप से सहतज्ञात-प्रघृत्तियों 
6) पर आश्रित है। अब देखना 


E7 
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यह है fe इन सहजात प्रवृत्तियो 
का मनुष्य की शिक्षा मे क्या मूल्य 
है । इस प्रश्‍न पर विचार करने से qa 
हमे' सहजात-प्रवृत्तियों के सम्वन्ध मे' 
दो नियमो को संक्षेप से समझ लेना 
चाहिये | मनोवैज्ञानिको का कथन हे | 
कि (१) सहजात-प्रवृत्तिय अभ्यास 
से दव जाती हैं, और (२) ये 
चिरस्थाई नहीं होती | (१) पहले नियम 
का अभिप्राय यह है कि प्रायः ऐसा 
होता है कि जब किसी श्रेणी विशेष के 
पदार्थों के सामने आने पर प्राणी मे 
कोई सहजात-प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती 
"हों तो जो gta उस प्रवृत्ति (Instinct) 
के उद्बोधन मे प्रथम आता है उसी के 
सामने श्राने पर वह प्रवृत्ति बार २ 
उठती है, उस श्रेणी के दूसरे पदार्थों 
के सामने राने पर वह प्रवृत्ति नहीं 
उठती | युवक के मन मे युवतियो को 
देख कर प्रेम उत्पन्न होता है। पर जो 
युवती उस के अन्दर प्रेम की प्रवृत्ति 


(Instinct) को जगाने मे प्रथम 


कारण होगी, युवक उसी से प्रेम करने 
लग जायेगा । मित्रता आदि की s- 
वृत्ति ( Instinct ) मे भी यही नियम 
काम करता हे | इसी नियम की दूसरी 
व्यांल्यो यह है कि अनेक पदार्थों को 
देख कर प्राणी के अन्द्र दो विरोधी 
खहजात-प्रवृत्तिये ( Instincts ) उत्पन्न 


` हाती हैं। ऐर ओले पदाथ को देखने पर 
अहि प्रवृत्ति पहले उत्पन्न हो जायेगी 
` भविष्य मे वही गः पुनः उत्पन्न 


Pret 
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होगी, दूसरी नहीं । छोटे बच्चे के अन्दर 
कुत्ते या ओर प्राणियौ को देखने प्‌ 
उन से.प्यारुकरने की इच्छा भी उत्पन्न 
होती है और साथ हो उसे इन से ड्र 
भी लगता है । अगर किसी कारण से 
कुत्ते के प्रथम दशन मे बच्चे के अन्दर 
डरकी प्रवृत्ति ( Instinct) प्रबल 
हो जाये तो भ.वष्य मे' सालो तक उस 
के मन में कुत्तो से प्यार करने की 
इच्छा उत्पन्न नहीं होगी : इस नियम 
की पुष्टिमे प्राणी-जगत्‌ ओर age. 
संसार से लाखों उदाहरण दिये जा 
सकते हैं | स्थानाभाव से एक दो 
उदाहरण ही पर्याप्त समभे गये RI 


Ann 


(2) gat नियम को अर्थ यह हे कि . 


अनेक सहजात-प्रवृक्तियं एक निश्चित 
mg पर ही उत्पन्न नहीं होतीं । यदि 
उस निश्चित आयु के अन्दर २ उद्बोधक 
पदार्थ आकर इन प्रवृत्तियों को जगादे 
तो भविष्य में भी वे पदार्थ उन्हे 
ama wa, यद्यपि उन के उत्पन्न 
होने की आयु बीत भी चुकी हो | परी- 
aqt से देखा गया 2) कि अगर 
मुर्गी के बच्चे जन्म से लेकर We 
दस दिन तक अपनी माता की आवाज़ 
न खुन पाये तो फिर उनके लिए माता 
कौ. आवाज़ माता की श्रांवाज्ञ नहीं 
रहेगी | इन नियमों के ्रबुसार चलने 
से सिंह और बकरी को वास्तविक 
अर्थो में एक घाट पानी पिलाया 
जा सकता है । इन नियमों के श्रपवाद 
aaa जाते हैं पर उन से“नियम 
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ही होती है, खणंडन नहीं | 


हम शिक्षा को इस प्रकार की बना 


दते है जो कि विद्यार्थिओं के लिये 
अधिक से श्रेधिक उपयोगी हाँ सके | 

मनुष्यों की लहज्ञात-प्रदुत्तिय भी 
gute दोनों नियमों से शासित होतो 
È । बालकौ को खेल-कूद, कथा 
कहानिया श्रौर चीज को बाहिरी बातो 
भे नन्द आता है। युवकों को शारी- 
fix व्यायाम, काव्य, गान, मित्रता, 
प्रकृति, यात्रायं, साहस के काये विज्ञांन 
आर दर्शन अपनी ओर WBZ करते 
है । प्रोढ पुरुष के मन मे ARA- 
atat, नीति, श्र्थ-ंग्रह ओर दूसरों 
के प्रति उत्तर-दायित्ब और स्वार्थ के 
भाव राज्य करने लगते हैं । अगर कोई 
बालक खेलने और कूदने के दिनो मे 
क्रीडो की सामग्री और क्षेत्र से AAT 
रहे तो भविष्य मे बह. इन चीजों को 
कभी नह! सीख सकेगा । यौवन के 


mian काल को यदि संयम और 


सावधानी के साथ व्यतीत कर दिया 
जाये तो सारो भविष्य जीवन पवित्र 


रौर सदांचारो बन सकता है, दूसरी . 


ओर उस समय की अत्यधिक स्वच्छ- 
न्दता भविष्य जीवन को नरक बना 
सकती हे । अध्यापक का कायं विद्या: 
थियों मे' उत्पन्न होने वाली सहजात 
प्रृत्तियौ का निरीक्षण करना है। जब 
जिस विषय क लिए शौक पैदा दो, 
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तभी विद्यार्थी के आगे उस के सीखने | 
Gant को ध्यान मे रखते हुए के सामान उपस्थित कर देने चाहिये _ 
a नहीं तो समय बीत जाने पर वह फिर _ 


कभी उस विषय को नहीं सीख सकेगा। 
atA, प्रकृति-विज्ञान, aacafa- 
विज्ञान जैसे विषयों की ओर विद्या- 
थियौ की रुचि एक खास समय मे 


पैदा होती है । यन्श्र-चिशान, भौतिकी - 


आर रसायन का समय इसके वाद्‌ 
आता है | फिर मनो विज्ञान, दर्शन ओर 
धर्म के aval की ओर रुचि हो जांती 


हे । इस के बाद सांसरिक काम-धन्दे « 


ही मनुष्य के लिए सब कुछ हो जाते 
हैं | प्रत्येक विषय के लिए रुचि कुछ 


समय में ही शान्त हो जाती है, उस 


के पश्चात्‌ हम उसी पर निर्भर रहते 
हे जो कुछ हमने उन, दिनों में सीख 
लिया था जिन दिनों में हमारी रुचि 
उस विषय Ñ उत्कट रूप में बनी हुई 
थी। यही कारण है कि ममुष्या का 
अपने पेशो ले भिन्न विषयों को शान 
उस से श्रधिक नहीं होता जितना कि 
उसने २५ साल से. पहिले उन व्हे 
सम्बन्ध में प्राप्त कर लिया था । 

पीछे से विषयों के सीखने के लिण, 
आवश्यक गुण, निःस्वाथ आर उत्सु- 

कता, जाते रहते हैं। पिछली उमर में 

हम पहिले तो कुछ नया सीख नहीं पाते, 

अगर सीख भी ले तो बह विषय हमारे 
लिये उतना अपना नहीं बन पाता 
जितने कि उस समय ata हुए विषय 
बने होते हैं जब कि उन के सीखने का 


| _ ३२४ 
- स्वाभाविक समय था४ 
ge लिये अध्यापक का प्रथम 
कतव्य यह है कि ae देखता रहे कि 
विद्यार्थी में किस समय कौनसी प्रवृत्ति 
7 ae 

(Instinct ) उत्पन्नं होती है । साथ 
` (ही विद्यार्थियों का यह कतंव्य है कि 
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छोड़ें । हरेक विषय को उस के उचिन 
समय में ही सीख छोड़ें | खाल ae 
आयु में ही खास २ चिषयो को ओर 
रुचि बढ़ती है | वह समय गुजर : 
जाने पर उन विषया के लिए फिर 
वैसा उत्साह नहीं रहता | 


“घे भविष्य पर किसी विषय कोन 


* कलसमि * 
9 © 

mH की तरह-वारी, हिंभगिरि सङ्ग वारी, 
yang वारी, विश्व अभिराम है | 
'सुजन समूह वारी, सुमन-सुरभि वारी, 
सरस समीर वारी, सुखद निकाम हे ॥ 
ब्रह्मवाद-रांग वारी, विषय-विराग बारी, 
We ब्रह्मचारि-छन्द वारी, विबुध सुधाम है । 


स्वग-झपवर्ग वारी, थुक्ति युक्तिसगे वारी, 
. प्यारी “कुलभूमि” हो हमारी पूर्ण -काम है॥ १ ॥ 


ग्रो हरि 


@ 
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कुल की कहानी 


सुनाने लगा एक हू à कहानी, 
जो औरों से अब तक सुनी थी जबानी, 
नहीं इसमें शक है कि वो है पुरानी, 
मगर साथ ही है रहस्यों की खानी ॥ 
ज़रा इसलिए ध्यान से इसको छुनिए | | 
झो? जो कोई उत्तम हो गुण उसको सुनिए॥ १॥ 


हिमाचल की बगली में इक बन खड़ा था, | 
जो अज्ञात सदियों से अब तक पड़ा था, "i | 


घो WEE आड़ी से गुम्फितपडाथा, , 
जो कांटे कटेरी से बिलकुल मढ़ा था ॥ | 


कि चिंघाड़ चीते जहां मारते थे। | 
कि दरें पहाड़ों के जो फाड़ते थे ॥ ३ ॥ _ | 


qai भी इक बार थे खौफ़ खाते, | 

sot ard फिर बीच से लोट झाते, | 
अन्येरा था इतना कि दिल कांप जाते, | 
प्रखर ag भी थे नहीं पार पाते ॥ 


वो भाडी ही झाड़ी भरी हर जगह. थी, 
खड़े होने तक को न तिल भर जगह थी ॥ ३॥ | 
घो मस्ते मतङ्गों से खोदा पड़ा था, थक 
या जङ्गल के मैंसों से रोन्धा पढ़ा था | 
बराहों की दाढ़ों से रांधा पढ़ाथा, | 
__ श' खूंखार पशुओं से अंब तफ भरा था | 
यहां पर जहां भाज है शामियाना | e 
था पडता दिवस में भी दीपक जलाना ॥ 
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२६६ HAE | छिः. k 
SS कीक ककल ` 
_ तुना हमने सब कुळ मगर ये सुनाओ, 
4 ये सारा हुआ केसे ये तो बताओ, 
झसम्भव से सम्भव ये केसे, GHA, 
ay विश्वास जल्दी से हमको दिलाओ ॥ 
कि कोले से हीरे का ये मूल केसे 
सडे कीच से ये कमल-फूल केसे ॥ ५ ॥ 


NPs 


ये कष्ट सारे थे किसने उठाये, 
कंटीले ये जङ्गल थे किसने गिराये, 
गरजते वे giua केसे ATA 
av कैसे बो भागीरथी-तीर आये ॥ 
झहो | यज्ञशाला ये क्यों कर रचाई | 
झो! क्यों कर ये सुन्दर सुगन्थी फैलाई ॥ ६ ॥ 


मैं त्रिशत्‌ सहस इरे FET, 
. मैं घर घर में दर दर भी फिरता रहूंगा, 
मार इतमा जब तकन में कर सकू'गा, 
नहीं तब तलक पेर घर में धरू'गा ॥। 
सुदारुण प्रतिज्ञा ये किसने थी धारी । 
कि आखिर तलक थी न धुन जिसने टारी ॥ ७ ॥ 


न देता था कोई भी जन यों सहारा, 
ये आशा सहित हाथ किसने पसारा | 
निजेश्वर्य राशी को किसने fanı, 
न आधी अन्धेरे को कुछ भी बिचारा ॥ . 
करी आहुती तन आ? मन” धन की अपने | 
आ आखिर को ऐसे दिखाये हैं सपने ॥ ८ ॥ | 


1 
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कुल की कह।नी कु | 
BER | 
में आचार्य-आदेश कैसे HAT, ‘ | 
ay में ब्रह्मचारी कहां से बुलाऊं, 
में कुल को Tel और केले चलाऊ, 
सहोद्योगियों को कहां पर में पाऊ ॥ 
यही एक चिन्ता यही एक लक्ष्य | 
भले दुःख आवे, करू गो अवश्य ॥ ६ N | 


ये प्रस्थान आखिर को कर ही दिया था, 
sip बत्तीस पुत्रों को संग ले लिया था, 
उतर रेल से रुख इधर ही किया था; 
बस इक “ओम्‌? का हाथ झएडा लिया था ॥ 

सुनो, अन्त को सब यहीं पर थे आये । 

तथा आके डेरे सभी ने लगाये ॥ १० ॥ 


ये जङ्गल में मङ्गल ये ऐसे हुआ था, 
प्रयत्नो' से पौदा लगाया गया था, | | 
पसीना जो इस देह का तब बहा था, र | | 
तथा चू'कि उससे ये सिञ्चित हुआ या N 

इसी ही लिये ये फला फूला इतना | 
आ? फूले फलेगा न जाने ये कितना ॥ १ ६॥ 


ये पुत्रों की अन्तिम मगर याचना ह, 
या केवल यही एक अभ्यर्थना है 


या अवशिष्ट केवल यही कामना है, £ 


कि ओफल न हो ga की ज्योती मभू | ङ 
कभी भी किसी भी तरह से प्रभू जी ॥ | 8 | 


fe er ; a 
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२२८ अलङ्कार के डू १,१ 
rerun eee 
c A 
MAAA गुरूकल 
PEP ie 


आज गुरुकुल की २५ वीं वष-गांठ 
è द्नि यदि उसके गत जोवन पर एक 
सोधारण दृष्टि डाली जावे तो बह 
बड़ा आशचय्यमय दीखता है। वह 
जीवन इतना आएचय्येमयं है, जीवन 
ने इतने जुदे २ भिन्न २ दृश्य दिखलाये 
हैं कि यदि में उसे एक नाटक से उप- 
मा दू' तो कुछ ्रुचित न होगा । 
गुरुकुल की उत्पत्ति st दृश्य ही 
बड़ा अनोखा है। जिल तरह पीपल के 
विशाल वृक्ष का बीज बहुत छोटा होता 
है, उसी तरह, गुरुकुल का बीज भी 
बहुत छोटा था । पञ्जाब प्रतिनिधि 
सभा की अन्तरङ्ग में विचार पेश 
था कि बचा हु्रा वेदभाष्य कैसे क्रिया 
जावे । इस विषय में लोगो ने कई 
प्रकार की स्कीमें समाचार-पत्रो द्वारा 
प्रस्तुत को हुई थीं, Haar अन्तिम 
निचोड़ कुलपिता की स्कीम थी । 
उस स्कीम में उन्होंने बताया था कि 
एक ara खोला जावे जहां 
कुछ विद्वान्‌ लोग रहें जो वेदभाध्य 
करने के साथ सांथ विद्यार्थियों को 
पढ़ाया भी करें और इस तरह वेदभाष्य 
के सांथ ब्रह्मचर्य्याश्रम का पुनरुद्धार भी 
हो सकेगा । यह स्कीम बहुत हो 
थी । आज गुरुकुल जिस 
व्यापक रूप को धारण कर रहा है, बह्‌ 


उस समय उनके भी ध्यान में न'चा। : 


प्रतिनिधि सभा के उस समय 
कार्यकर्ता इस स्कोम को पास कर 
नहीं चाहते थे । परन्तु अह्मचर्य्याश्रप 
के पवित्र नाम को सुनते हो आर्य लोगो 
में एक प्रकार की बिजुली का संचार हो 
गया। जिस दिन कुलपिता की प्रस्तावित 
यह स्कीम, Moga पंजाब में पास 
हुई, उसे कभी भूल नहीं सकते । जव 
अधिक रात्रि के Na जाने पर amag 
थककर ऊंघने लग गये, तथ अनावश्यक 
समभ कर यह स्कीम उस समय पेश 
कर दी गई | परन्तु इस स्कीम में 
aR त बिजुली थी, क्योंकि इस स्कीम 
के अःते ही सब लोग चोकन्ने होकर 
बैठ गये । थोड़े बाद विवोद के पीछे 
स्कीम पास हो गई, एक गुरुकुल 
का खोलना निश्‍चित होंगयां । उस 


के 
ना 


के लिये तीन सहस्र रुपया सूलधन, 


एकत्रित करना हुवा, और साथ ही यह 


Sina हुआ कि आठ हजार रुपया ' 


होजाने पर गुरुकुल खोल दिया जावे | 
अब यह देख कर आश्चय्य होगा कि 
उस समय सीन aza रुपया ही 
गुरुकुल के लिए काफी समभा गया 
था, परतु उस समय इस कार्य की इस 
व्यापकता .को.कोन जान सक्ता थां । 
गुरुकुल का. खुलना खीकृत हो 
गया | gat दिन ही कुछ 
ने धन देने को प्रतिक्षा भी की, परन्तु 
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ai महीनों तक यह Ao 
पुलिन्दे से बाहिर न॑ निकल Ek 
ga समय इस काम का WAM 
समभते a, ईस लिए इसके faa 
gaa करना भी कोई अपना HAT 
न संमता था | परन्तु ऋषि AIRF 
के लेखों ने कुलपिता के हृदय पर 
अंकित कर दिया थां कि सारे आश्रमो 
की व्यवस्था खुधारने के लिए ब्रह्म वरय 
प्रणाली का पुनरुद्धार AAPA आवश्यक 
2, जब नींव ही कश्ची है तच उस 
पर खड़ा किया हुश्रा भवन मजबूत 
कैसे हो सक्ता है। कुलपिता उस समय 
विकालत छोड़कर आजीविका का कोई 


~ और ही ढङ्क सोच चुके थे ओर इस 


पवित्र कुल के ma पद के लिए 


तय्यार नहीं होते थे,किन्तु गुरूकुल के 


खोलने को अत्यन्त आवश्यक समक 
'कर, उस्र के लिए रुपया पव च करने 
का भार उन्होने अपने हो ऊपर ले 
लिया । उन्होंने यह प्रतिज्ञा करल्ली 
कि तीस हज़ार ' रुपया इकट्ठा करने 
के पहिले में अपने घर में पांव न 
धरूगा | २६ अगस्त १८६६ Fo को 
सन में यह ge खंकरप करक्रे वह 
गुरुकुल के faq धन इकट्ठा करने 
“बाहिर निकलते । 

लगभग ata महीने तक संयुक्त 
प्रान्त, पंजाब, और दक्षिण हेदरावाद 


, से घूम कर उन्होने गुरुकुल के लिए 


भिक्षा मांगी | उस. समय. gaga के 
कार्य में जो जो. -कठिनाइयं थीं, उन 
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का विस्तार से यहां aqa करन 
असम्भव है। उस समय सब से बड़ी 


कठिनाई इस चिचार की नवीनता थी। - 


उस समय तक यह पक gatat 
स्कीम थी; इस प्रणाली पर चलता 
हुवा कोई विद्यालय उदाहरण के लिए 
चे लोगों के साम्हने नहीं रख सक्ते 
थे | लोगों के लिए यह विचार बिलकुल 
हो नया था इस लिए fuer माँगने 
के पहिले मुझे बताना पड़ता था 
कि गुरुकुल खोलने के क्या उद्देश्य 
हैं । गुरुकुल के विषय में लोगों की 


अनभिज्ञता का, इस से AS कर क्या . 


प्रमाण होगा कि कई सानौ में लोग कुल 
पिता का ही नाम गुरुकुल समझते थे | 
ऐसे नये कार्य के लिए धन, आसानो 
से कैसे मिल सकता था? इस के 
Ran, नये ढंग के पढ़ें लिखे लोगों 
की ओर से भी गुरुकुल की कार्यप्रणाली 
पर आक्षेप किये जाते थे। वे कहते 
थे कि सभ्यतांमय बीसवीं सदी मे 
ऐसे विद्यालय का चलना सर्वथा 
maria है । पुराने समय को लाने 
के प्रयत्न को वे कुलपिता,के दिमाग की 
निर्बलंता बतलाते थे । सब से बड़ा 
maT यह था कि कौन ऐसे पाषाण 
हृदय माता पिता तिकलेंगे जो Tale 
वर्षों तक अपने प्यारे पुत्रो g 
बिछोड़ा सहने के लिए तय्यार होंगे। 
परन्तु कुलपिता को गुरुकुल शिक्षाप्र- 
णाली के महत्त्व पर इतना पुरा भरोसा 
a fe इस तरह के साक्षेप उन्हे अपने 
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PJIP LPIA 200066 
उद्देश्य से gg भी विचलित न कर 
सके । मुझे पूरा विश्वास था कि यदि 
एक वार नहीं तो कई वार ब्रह्मचयाश्रम 
का संदेशा खुनाते रहने से लोगों 
की आंखे अवश्य ga, ओर वे 
इस की आवश्यकता को अचुसव 
करेंगे | ऊपर कहे हुवे सब तेप 
के होते हुवे भी, जहां कहीं जाकर a 
बर्तमान समय में ब्रह्मचर्यं की और 
विद्यार्थियों को शोचनीय दशा का 
वर्णन करते थे, लोगो की श्रात्माश्री 
को अपने साथ सहमत पांते थे | 
लोग युनिवसिंटी की.घमंशुन्य शिक्षा 
प्रणाली के दोषौ को ATVs कर रहे 
थे; आय जाति के शारीरिक, मानसिक 
sic आत्मिक हास को देख कर 
विचार शील लोग कांप रहे थे, परन्तु 
JAANA के पास ऐसे उपदेशकों 
का अभाव था जो धमं के प्यासा तक 
धर्म का संदेशा पहुंचा सकें | अतप 
जब लोगो को बतलाया गया कि इन 
सब त्रुटियो को दुर करने का एक मात्र 
उपाय गुरुकुल ही है, तब उनका ध्यान 
इधर आकर्षित होने लगा। इस छः 
सात महीनो के भ्रमण का फलयह 
हुआ कि तीस हज़ार रुपया इकट्ठा 
हो गया श्रौर सवसाधारण गुरुकुल 
_ को आवश्यकता को समझने लग गये | 
रुपया एकत्र होने के पश्चात्‌ 
भी कईमालों तक कार्यकर्ताओं की 
शिथिलता से यह कार्य खटाई में पड़ा 
रहा | सब से बड़ी रुकांचट पकान्त 
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स्थान न मिलने फी थो। बहुत खो 
ओर विचार के पश्चात्‌, हरिद्वार 
के समीप, श्री० सुंशी अमनसिह जी 
के दिये हुवे कांगड़ी ग्राम में गुरुकुल 
का खोला जाना निश्चित हुआ और 
इस की अधिष्ठात्री सभा ने इस कार्य 
का सारा भार कुल पिता पर डोला | 
चह दिन मुझे ओर मेरे साथी ३१ 
ब्रह्मचारियों को अच्छी तरह याद है, जो 
उस खसय शिवरात्रि से ४ दिन पूर्व 
१६५८ वि० की फाल्गुन बदी १० 
( ४ मार्च १६०२ ६० ) को इस पवित्र 
भूमि में पहिले पहिल आये थे | हम 
चार बजे की गाड़ी से हरिद्वार उतरे 


आर दयानन्द का चित्र सामने लेकर ; हैः 


वेद मन्त्रौ का SARN करते हुए हम 
सीधे शुरुकुल-भूमि को ओर चले | 
हरिद्वार Mt कनखले के लोग कहते 
थे कि यहां दयानन्द का मठ बनेगा। 
कुछ अन्धेरे में हम गुरुकुल पहुंचे और 
जाते ही हम सब ब्रह्मळोरियौ ने गड्ा 
की शीतल धारा में गोता लगाया | 
उस समय यहां बड़ा घना जंगल 
खड़ा था। उस में से थोड़े से स्थान 
को साफ़ कर के रहने के लिए शौर पढ़ाई 
के लिये कुछ छप्पर और तम्बू लगाये 
गये थे । आने के कुछ दिन पीछे शुरु 
की स्थापना का उत्सव हुश्रा, 
में चार सहस्र रुपया भी पूरा ईब 
न हो सका | #5 
उस दिन और आज में बड़ा WAT 


है। गत पच्चीस वर्षो में गुरुकुल ने 


जिस , 


~ 
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उन्नति की दै, उसे अचम्भे के सिवाय 
gic कुछ नहीं कह सक्ते । जो विद्यालय 
३२ ब्रह्म चारियां से शुरू gat थो, Sal 
qa ३३१ बालक शिक्षा, पारहे है र 
सके अतिरिक्त ७ शाखा-गुरुकुल है, 
जन में एक कन्या-गुरुकुल भी हे,श्रौर 
ga सब शाखाओं में लगभग ६७० के 
बालक और बालिकायें शिक्षा पा रहीं 
हे । जिस गुरुकुल के विषय में 
यह पूछा जाता था कि वहां अपने पुत्रों 
ढो कौन भेजेगा वहां आज यह 
दशा है कि प्रति घर्ष डेढ़ सो से ऊपर 
वालक श्रौर बालिकायें प्रविष्ट होती हैं | 
जहां Tat जङ्गल था, वहां आज हरा 


n f उद्यान दिखाई दे रहा है, और 


दो चार फूंस की भझोपड्यो की 
जगह आज ALT मील तक फैली हुई 
गुरुकुल को इमारते' दिखाई दे रही हैं | 
जहां पहिले छोटा सा विद्यालय था वहां 
अब तीन महाविद्यालयों का संचालक 
विश्वविद्यालय है । 

परन्तु में इन ईट पत्थरों के 
फैलाब को गुरुकुल की वास्तविक 
उन्नति नहीं समभता । गुरुकुल 
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३ 
की वास्तविक उन्नति के चिन्ह 
अन्दर और बाहर इन से जुदा हैं | 
बाहिर गुरुकूल की वास्तविक उन्नति 
उस को शिक्षा-प्रणाल्ली के सामने लोगों 
का सिर झ्ुुकाना है । स्थान की कमी 
मुझे आज्ञा नहीं देती कि में शिक्षा 
प्रणाली के विषय में उन परिवर्तनां 
का वणुन करूं जो इस समय विद्वान 
लोगो के विचारों में हो रहे हैं । किन्तु 
इस में कोई सन्देह नहीं कि भारतवर्ष 
का शिक्षित समाज हमारी शिक्षाप्रणाली 
के महत्व को मोनने लग गया है और 
हमोरे परीक्षण को टक टकी लगाये 
देख रहा है । गुरुकुल को भीतरी 
अवस्था को चे ही लोग जान सकते हैं 
जो गुरुकुल के अन्दर काम करते 
हैं । जितना ही गुरुकुल विषयक लोगो 
का अनुभव बढ़ रहा है, उतना ही उन्हें 
ge विश्वास होता जाता है कि यदि 
कोई ऐसी संस्था है जो धार्मिक, | 
आज्ञापालक, परिश्रमी, उत्साही और 
समाजसेवी मजुष्य बनो सक्ता है तो 
बह गुरुकुल दी RI 


न्यात 
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मेरा तपोवन 


2 
नहाँ विश्वमे सव से पहिले हुआ सवेरा} 
है वही भूमि वह-यही तपोवन मेरा ॥ 

२ 
जन्हु-सुता की जहाँ विमल धारा बहती है । 
जिस पर उच्च हिमाचल की छाया रहती है। 
जहाँ खड़े हैं विकसित द्रुम- दल शोभाशाली । | 
जहाँ डिटकती शुभ्र चाँदनी खिलने वाली | 

हाँ प्रकृति! में सव से पहले हुवा बेरा ! 

है यही भूमि बह-यही तपोवन भेरा ॥ 

३ 
जहाँ धर्म की ज्योति निराली नभ में छाई । है? 
| “ब्रह्म ब्रह्म' की टेर जहाँ नित देत सुनाई 
Ji घने वनों में जहाँ दिव्य रव गूंज रहा हे । 

जहाँ हृदय आनन्द-सिन्धु में डूब रहा है | 

जहाँ भक्ति! में सब से पहले हुवा सवेरां | 
है यही भूमि बह यही तपोवन मेरा 

४ 
जहाँ खडी खाधीन-पताका फहराती हे | 
जिसे देख कर इन्द्र ध्वजा भी शरमांती है | 
धर्म-युद्ध के हेतु जहाँ उठती, तरवारे' | 
जहाँ चणिडका नाच रहो हे कर हुंकारे | 
जहाँ शक्ति! मे सब से पहले हुवा सवेरा | 
है यही भूमि वह-यही तपोवन मेरा a ॥ 

| 3 बिद्यानिधि हट हि { 


4 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harid al 


ME | 


x 


( लेखक-- श्री ato 


शिक्षा के sg 


बड़े २ विद्वान विभिन्न दृष्टिओं से 
विचार करते हैं कि शिक्षा के क्या 
उद्देश्य होने चाहिय, ated वे इस 
महत्त्वपूर्ण प्रश्नका उत्तर उतनी स्पष्टता 
से नहीं देते जितनी स्पष्टता और निश्च 
यात्मकता से gat चाहिए | निरुक्तकार 
यास्काचाय इस गम्भीर प्रश्न का हल 
तीन अक्षरों के “आचाय” शब्द में पाते 


| यह संस्कृत भाषा की अयूब भोर. 


विचित्र महिमा हे कि उसका प्रत्मेक 
अपने में बड़े विस्तृत ज्ञान 
को eta रखता है। आचाय का 
निवचन करते हुए यास्काचार्य लिखते 
हे- “आचार्य आचारं ग्राहयति 
आचिनोत्य्थान्‌ , आ्रिनोति atau 
अथात्‌ आचाय वह है जो शिष्य को 
` सदाचार ग्रहण करावे, उसमें शब्दों के 
wit का सञ्चय करे, और उसकी 
बुद्धि को बढ़ावे | बस, शिक्षा के TF- 
मात्र यही तीन उद्देश्य होने चाहिये कि 
(१) विद्यार्थो के सदाचार का निर्माण 
किया जावे, (२ ) उसे प्रत्येक शब्द के 
यथार्थं अर्थ का साक्षात्कार कराते हुए 
उसमें वस्तुओं का यथार्थ ata संचित 
कर. द्या जावे, (३) और sant 
इशवर-प्रदत्त बुद्धि को पूर्णतया विक्र- 
सत किया जावे । 


ss 
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गुरूकुल-1शश्या--प्रशाली 


द्रमणि जो क्रिद्यालङ्कार पालीरल्ल ) 


यदि वर्तमान युनिवर्सिटियों की 
शिक्षा-पद्धति की ओर दृष्टि डाली जावे 
तो हमें साफ़ तौर पर विदित होता है 
कि खदा चार-निर्माण, पदार्थावबोध और 
बु द्ध-विकाश, शिक्षा के इन तीन उद्देश्यों 
में से प्रथम और अन्तिम उद्देश्य को 
सर्वथा सुलाया हुआ है | सदाचार- 
faatn तो शिक्षा के क्षेत्र में से वहि- 
Sha है ही, परन्तु इसके साथ साथ 
कृत्रिम पाउप्रणाळी की यन्त्रकळा में से 
बिना किसी ag नच के प्रत्येक विद्यार्थो 
को गुजारने से. उनकी ईश्वरप्रदत्त बुद्ध 
का बिकाश भी नहीं हो पाता। होना 
तो यह चाहिए था कि. जैसे सूर्योदय के, 
होने पर सूर्यप्रकाश से रोग-कमिः नष्ट: 
होजाते है, चोर चोरी से और जार 
maa विरत होजाते हैँ, मलिनता 
दूर हो जांती है और बन्द कमल खिल 
जाता है, उसो. प्रकार विद्योदय के 
होने पर विद्या-प्रकाशा. से - काम, क्रोध 
1भ. मोहादि मळ दूर हों, पाप-कृमि 
नष्ट हों, और बुद्धि-अमलः का विकाश 
हो । परन्तु इस माया-रूप-धारिणी; 
विद्या से पाप-मळ को The होती a 
और बुद्धि-कमल बिना fad ही Goat 


जाता è l a 
एवं, शिक्षा के दुसरे उद्देश्य की 


पूर्त्ति के लिए किताबी शिक्षा की ओर 
ही ध्यान दिया जाता है। ऐसी शिक्षा द 


ett ABs 
2 


Be cg विद्वान, अतिथि राज्ञा प्रजा 
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३०४ 
से दूसरा उद्देश्य भी पूर्णतया पूरा नहीं 
होता, पदों की Tra पर पूरा बळ 
लगाया जाता'है, पदार्थाबबोध यथार्थ 
में नहों होता। इससे पाठक समभ 
सकते है कि आधुनिक युनिवसिंटी- 
शिक्षा-पद्धति कितनी दोपपूर्ण है । यह 
शिक्षा-पद्धतिवहहे जो कि शिक्षा के 
तीनों उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य 
को सच्चे अर्था में पूर्ण नहीं करती | 
इसलिए हमारे ऋषियों ने जो गुरुकुल- 
शिक्षा-प्रणाली प्रचलित की थी, ae 
विवेकपूर्ण हे और वही वास्तव में मनुष्य 
को मनुष्य बनाने चाळी है। वह शिक्षा- 
प्रणाली केली हे, उसे में ऋषि दयानन्द 
कृत सत्याथंप्रकाश के आधार पर ही 
बतलाना चाहता हुँ जिससे विद्वान्‌ 
लोग उस पर अधिकाधिक विचार करते 
हुए विद्यार्थियों के stadt को सफल 
बना स 
गुरुकुल प्रवेश से पूर्वे अपनी 
सन्तान के परति माता पिता के कर्त्तव्य- 
(१) जन्म से पाँचचें वर्ष तक माता 
और छठे से आँठवें वर्ष तक पिता 
अपनी सन्तान को शिक्षा दिया करे | 
(२) जत्र पाँच वर्ष का लड़का चा 


व लड़की हो तब उन्हें देवनागरी अक्षरों 


o फा अभ्यास करावे और 
ot पन्य दे 
_ भाषाओं के अक्षरों का peed 


क्क ॐ 


न (३ ) इसके पश्चात्‌ जिन से उत्तम 
Se) निदा, धम तथा परमेश्वर का 
| और जिन से माता पिता 


HAZ 


PUP RPP चटपटी परी जि AP Ped APPNPRNPNBNYN INAS 
ad पे! Sn, 
a 


अडू ३,१० 


Sga बन्धु भगिनी तथा भूत्य आरि 
से केले बतना चाहिए, इसका उत्तम 
शान प्राप्त हा, उन Fay तथा Hat 
सूत्रों और गद्य पद्यों को भी अर्थ सहित 
कण्ठस्थ TF । 

(४ ) इसके अतिरिक्त जो २ विद्या, 
धर्म-विरुद्ध भ्रान्तिजाल में गिराने 
वाळे व्यवहार हैं, उनका भी उपदेश 
करदे जिससे उन्हें भूत प्रेत आदि 
मिथ्या बातों पर विश्वास न हो । 

(५) माता पिता का कत्तंथ्य है 


कि घे अपनी सन्तानों को वीर्यरक्षण में 


आनन्द और वीर्यनाशन से दुःख की 


प्राप्ति होती है, इसे भी भली भाँति > | A 


जतला दें। जैसे-- “देखा, पुत्रो ! 
जिसके शारीर में वीर्य सुरक्षित रहता 
है, उसे आरोग्यता बुद्धि बल और 
पराक्रम की वृद्धि होकर बहुत सुख 
की प्राप्ति होती है। चीर्यरक्षा की 
यही रीति है कि qa आठों Agata 
पृथक्‌ रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण 
विद्या को प्राप्त करो । जिलके शरौर 
में चीय नहीं होता घद नपुंसक तथां 
महाकुलक्षणी बन जाता है, वह प्रमेह 
रोग से युक्त होजाता है जिससे वह 
दुबळ निस्तेज ओर निबद्धि हुआ हुआ 
उत्साह साहस धैर्य बळ पराक्रम आदि 
से रहित होकर नष्ट होजाता है | यदिं 


लुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण Í न 


तथा बीर्य की रक्षा करने में इस समय 
JA तो पुनः इस जम्म में Ra 


यह अमुल्प समय प्राप्त नहीं होसकेगा। . 


Be 
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गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ३०५ | 
Q . DS आलम एम LR SKATERS है| 
cy ५ SS nes रद | 
A हम AT ग्रहकर्मो के करने (३) कन्याओं की पाठशाला में 
क अ... क x म 
र्‌ र. तब तक तुमको चिद्या का ५ वर्ष का लड़का, और लड़कियों की 
र | y जोर शरीर का बल बढ़ाना पाठशाला में ५ वर्ष का लड़का भी न 
ण 
at A ष जाने पावे | अर्थात्‌, जब तक वे ad- | 
i ales ॥ ` x | 
अ i EN चारी वा ब्रह्मचारिणो रहे, तब तक | 
ल का स्थान कैसा हो धर ee | 
गुरुकु aa लड़का या लड़को का दशन स्पर्शन | 
i i AT 2101 y i | 
i (१) विदा चढ एकान्त-सेवन भाषण विषय-कथा | 
ï S इण To eo — ~ Ñ | 
| an में होना चाहिए (कन eS फरस्परक्कीडा विषय का घ्यात और सङ्क, | 
3 g > x 
a (२) पाठशाळा इन आंड प्रकार A Agal से अलग | 
| 


दि oF aaia ४ कोस दूर ग्रामं या नगर रहे | 


(३) लड़के और लड़कियों की रहें । व्यापि लोग उ | 


है | लो दर से aad, जिस से वे उत्तम विद्यावान | 
ब |, पाठशाला दो कोस एक दूर ^ शिक्षित खुशीळ और उत्तम खभाव | 
: । ९ होनी चाहिये | वाळे तथा शरीर और आत्मा से 

ति यी गुरुकुल--प्रवेश के नियम बलवान AR आनन्द को नित्य बढ़ा 

। [| (१) इसमें राजनियम और जाति सके | | 
= ५ नियम होना चाहिए (कि आठवें वर्ष (४) सब को तुल्य वस्त्र खानपान | 
कर |. सेआगे कोई अपने छड़कों और लड- और आसन दिये जावें, चाहे वे राज- 
= ` कवियों को घर में न रख सकें, पाठशाळा gare वा राजकुमारी हों आर चाहे | 
a |. में अवश्य भेज देवे, जो न भेजे वह दरिद्र के सन्तान हों, सब को ate | 
a छे दएडनीय हो | होना चाहिये | = one 
र्ण (२) लड़कों को लड़कों को और (५) माता पिता अपने a का) 
र लड़कियों को लड़कियों की पाठशाळा से वा सन्तान अपने माता पिता | 
4 में भेजना चाहिए | न मिल सकें और न किसी यी ह 

z गुरुकुल के नियम पत्रव्यवहार एक ~ Pee 

E (१) जो अध्यापक, पुरुष वा at सेवे सारी p Sear 

att Suar हों, उन से शिक्षा न दिलावें) कवळा निया क जाव तब 

दि किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों, opi qn रहें जि से वे 

दि वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने के योग्य हैं। उन ही a न कर सकें। _. | 
ण (२) जो अध्यापिका और अध्या- किसी प्रका : a गुरुजन शिष्यो का d 
[य पक, Wer वा अनुचर हों, वे कन्याओं | eo ee उन्हें tas पिलाते 

हो ˆ ; 2 का में सब fax और ताडून करते ३ करते हुए उन्हें अ 

i Š _ पको की पाठशाळा में सब पुरुष ait झह कल प्त 
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ही हाथों से विष-पान कराके: उन्हे 
नष्ट भ्रष्ट कर देते है, वहां शिष्यां को 
भी चाहिए कि वे ताइना से सदा 


प्रसन्न और लाइन से सदाः NIGA . 


रहा करे, इस से विपरीत आचरण 
कभी न करे | परन्तु गुरुजनों को सदा 


HAG 


निज जज #७6५७/५ AN ANANDA AAA सकल जान जाप AA जवान MPF ror 
' 


-N 8,१ 


noe अब 
ऋषि दयानन्द को अपना आचायः 
मानने वाळे आर्य लोग आचार! के 
गुरुकुल संम्बन्धी इन संकेतों पर विशेष 
ध्यान दें और देखे' कि: चे किस माग 
को डेर चल रहे हे, और जो ag 
अपनी सन्तान को WHS में न Ye 


कर गुरुकुळ शिक्षा प्रणाली की अवहे. 
लना करते है, क्या वे अपने आचायं को. 
आज्ञानुसार दण्डः के भागो नहीं ? 


ध्यान रखना चाहिये कि वे ईष्या या 
gq से कभी ताडन न करें, अपितु 
ऊपर से भय-प्रदन और भीतर से 
eqs रखें | 


ne “æm. di ala जता. ऋ A OIG 


कल--बन्द ना 
; Ko) 
जय जय जननि ! कुलदेवि! तुक को बार बार प्रणाम हे | 
यह मञ्जु aA प्रममय, afta तुझे अभिराम हे ॥ ९ th 


A 


महिमा हिमालय की शिखाये', गा रहीं तेरी स्वयम्‌. । 
भागीरथी की बीचियों में, स्पष्ट ate नाम है॥२॥ 
हम देखते तुझ में सदा, नव प्रेम का उल्लास हे | 
हम को मधुरत्म गोद ही, तेरा परम विश्राम है॥ १॥ 
तेरे विशद आकाश की, स्पाधीनता में हम पले । 
_स्वर्गीयता-मिश्रित जहां, उज्ज्वल उषा का धाम है॥ ४॥ 
- तेरे वनों की स्तब्धता में दिव्य कोई राग है। 
सव ओर से मानो बरसता, पुएय का परिणाम हें॥ ५ ॥ 
तूने हृदय मोती पिरो कर, प्रेम के दृढ़ सूत्र में। 
अनुपम बनाई यह हमारी, चारु मुक्ता दाम है Nall 
T ही Fatt वीणा वह, जिस के कि हम सब तार हैं | 
"3 जो तार सारे एक स्वर हो, कह रहे अविराम हैं N ७॥ 
। sl हैं सदा तेरे, gard तू हृदयर-वर-वाप्तिनी 
| ` ` सम्बन्ध यह तेरा हमारा,. नित्य. हे निष्काम. है ॥ ८ | 


t 


$ 
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MMS, OD | FN, o का नहः 


गुरुकुल 


viaaa गुंख्कुल' शीर्षक वाले 
हे में दर्शाया जा चुका है कि किस 
प्रकार १६०२६० की ४ मार्च को कांगड़ी 
की पवित्र स्मि में लगॉया हुआ नन्हा 
सा गुरुकुल रूपी वृक्ष फ़ूला और फला | 
इस वृक्ष के जो महत्त्व हैं, चे संखेय 
से इस प्रकार कहे जा सकते E कि यह 
संपूर्ण राष्ट्र का अपनाया हुआ है, छूत 
अछूत सब को आश्रय देने बाळा हे, 


San जीवन का प्रदाता है, सन्तभ्तो को. 


श.त्ति देता है, भारत के प्राचीन गौरव 


| प्रत्यक्षतया भासमान चिन्ह है, और 


भारतभूमि का खुव SSIS करने वाला 
हे। वतमान समय में वेद महाविद्यालय 
महाविद्यालय और आयुवद महाविद्या- 
लय, ये तीन बड़े २ स्कन्ध हैं 1 इस 
वृक्ष को उत्पन्न हुए ४ मार्च १६९७ ईस्वी 
को २५ बर्ष व्यतीत होगएण | गत १६ 
वर्षा में इस वृक्ष के faaa में लगभग 


Ro लाख ७५ हज़ार रुपय व्यय हण ' 


नकद ओर जायदाद मिलाकर लगभग. 


x 
साढ दस लाख रुपए इस की रक्षा के. 


लिए विद्यमान हैं, और इस वर्ष के १५ 
फल मिला कर कुल १६२ फल इस वृक्ष 
से आयंजाति को प्राप्त हो चुके हैं । 
इस सुप्रसिद्ध पचित्र aq site इस को 
सात mari की निर्मळ छाया में 

उठकर इस समय लगभग एक सहस 


\ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and क 


हक २०७ 


ay 
गुरूकल-व्हक्ष 


चाळक और बालिकाये शिक्षा पा रही 
हैं। यहं वृक्ष अमर श्रद्धानन्द के हाथों 
से लगाया हुआ है और seat के रुधिर 
से खींचा हुआ है।ण्से aga वृक्ष को 
पच्चो सचीं वर्ष-गांठ मनाते हुए आय 
जाति को कुछ विशेष प्रण करने चाहिये । 
आर्य-जाति से मैं केवळ. दी प्रणों 
की अभ्यर्थना करता हूँ; एक ठो यह कि 
अपने आचार्य ऋषि दथानन्द को आज्ञा 
को शिरीधाये करते हुए इस जाति 
का प्रत्येक व्यक्ति अपना सन्ताना को 
विष-्रक्षों के नीचे शिक्षा के लिए न 
बैठा कर गुरुकुल-बृक्ष के ही नीचे बेठ।ना 
अपना कर्तव्य समे, और दूसरा,,इस 
ga के सिचन में तन मन ओर धन, 
किसी की कमी न रखें । ऐसा न हो 
कि आर्यजाति की अखाबधानतां a 
अमर श्रद्धानन्द का लगाया हुआ यह 
भारत-पांवक TA कभी Aunt कर 
सूख जाव, और फिर पीछे पछता कर 
सिर नीचा किये सब से यह सुनना 
पड़े कि अब पछताने से क्या होत 
aa चिड़ियां चुग गई खेत । अतः, 
a आर्यजाति के Ae, उठो, कमर कल 
कर तय्यार होबो, अब अधिक प्रतीक्षा 
का काळ नहीं रहा । 
चन्द्रमा 


+ Eg 


` 
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प्राणों से हम को प्यारा कुल! हो सदा हमारा | 


मुनियों का जन्म-दाता कुल हो यही हमारा ॥ 


l (3) 
कट जाय सिर न BRAY यह मन्त्र जपने वाले, . 


बीरों का जन्म दाता कुल हो यही TATU 
(३) 
स्वाधीन्य-दीज्षितों पर सव कुछ बहाने वाले, 
धनियों का जन्म दाता कुल हो यही हमारा ॥ | 


(४) 
` -निज्ञ जन्म-भूमि भारत को क्लेश से छुड़ा कर, 


(१) | 
विष देने वालों के भी बन्थन कटाने वाले, | 


गौरव बढ़ाने बाला कुल हो यही हमारा ॥ 
(५) 

तन मन सभी न्योळावर कर वेद का संदेसा, 

जग में ले जाने वाला कुल हो यही हमारा ॥ 
(6) 

हिमशैल तुल्य ऊंचा, भागीरथी सा पावन, 

भटकों का मार्ग- दशक दुखियों का हो सहारा ॥ 

, (७) 
'आजन्म ब्रह्मचारी ज्योती जगा गया है, 
-  खनुरूप पुत्र उस का कुल हो यही हमारा II 
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NRHA काडुडी की शाखाये 
(१) 


३०६ 


शाखा-गसक छ सुलतान 


zaga सुल्तान के चौधरी 
no रामकृष्ण जी के भूमि ओर नकद 
दान देने पर और शाखा Tas खोलने 
के लिए बहुत आग्रह क रने पर आय 
_ प्रतिनिधि. सभा पंजाब को अच्तरग 
सभा ने २ अगस्त १६०८ को दानी के 
दान को स्वीकृत करके शाखा खोलने 
का निश्चय किया | तदलुलार १३फर्घरी 
१६०६ के दिन डेरावुद्ध_ में इस गुरुकुल 
की स्थापना हुई जिस का नाम RNT- 
MHS देवबन्चु” के नाम से प्रसिद्ध 
'हैआ। यह शुरुकुल कांगड़ी को सख 
से पहली शाखा थी | इस शाखा फ 
प्रबन्ध के लिए स्थानिक आय पुरुषों 
की एक शुरुकुल-सभा बना दी गई 
जो बड़े उत्साहमय पुरुषांथ और जोश 
से काम करने लगी । थोड़े ही दिनों 
में कई हज़ार रुपयों की लागत के 
पक्के मकान और कूप आवि तय्यार 
होगए | परन्तु दौभाग्य से दो तीन वर्षा 
में ही दानी चौधरी जी की मति बदल 
गयी ओर उन्होंने शुरुकुळ के चलाने में 
अनेक बाधाय्रं डाळनी शुरू कीं | लाचार 
दाकर गुरूकुळ देवबन्धु से उठाना 
पड़ा, ओर सुलतान शहर के बाहिर 
हजूरीमल के बाग में मुलतान फे प्रति 
fea धकील eto परमानन्द जी ने जो 
अपनी बड़ी २ दो कोठिये अस्थायी तोर 


eee इस के निमित्त अर्पण कर दो थीं 


षहा रखा गया । घष्ठा आकर Sa खमयं 


z 


Sa Pes 
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के मुष्याधिष्ठाता qo चन्द्रमणि जी 
विद्याळंकार आर स्थानिक सभा 
के मंत्री Slo मदनलाल जी ने अनेक 
यत्न किए कि शायद चौधरी जी की 
मति फिर बद्ल जावे, परन्तु कुछ 
परिणाम न निकूळा। तब सुलतान 
से लगभग तीन मोल st दूरी 
पर AUG के समीप स्थायी तोर 
पर इस शाखा को स्थापित क्रिया गया | 
यह भूमि ६५॥ बीघे हे, जिस का आनु- 
मानिक्ष मूल्य ६ Mee २० है। अब तक 
मकानों और कूप आदि पर ४० TEA 
To व्यय हो चुके हैँ।इसकी-पुरानी दैव 
बन्धु वाली भूमि के सम्बन्ध में चौधरी 
रामकृष्ण जी के साथ झगड़ा चल रहा 
था, ag गतवर्ष निपट गया है और 
बहां के मकानों की क्षतिपूत्ति के लिए 
चौधरी जी ने १७ BEA रु० आय- 
प्रतिनिधि खभा पंजाब को दे दिए हैं । 
पहले इस शाखा में १०श्रेणियो तक 
पढ़ाई का प्रबन्ध था। कई वर्ष यहां | 
के दशम श्रेणी के ब्रह्मचारी शरकुल Rad 
कांगडी अधिकारी परीक्षा के लिए 
जाते रहे और बड़े योग्य सिद्ध हुए) 
इस वर्धा तक २० स्नातक ऐसे at के 
हे जो यहीं से अधिकारी परीक्षा 
के लिए गए थे। परन्तु इस वष स्थानिक 
gaari सभा ने यह निश्चय कर. 
लिया है कि यह शाखा प्रथम आठ 


$ EN, 


कि वे भी गुरुकुछ कांगड़ी की शाखा 
अपने यहां खुलवाय | इन्होंने अपने ये 
विचार ,महात्मा gaua जी | श्री 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ]मुख्याधि- 
gia गुरुकुल कांगड़ी फे सामने रखे | 
तदनुसार Ho १६६६ की १ वैशाख 
कोश्री महात्मा मुन्शीराम जी ने इस 
गुरुकुठ की आधार-शिला रखो | 
Blo ज्योतिप्रसाद्‌ जी रईस ने प्रारस्म 
में १००००) नकद तथा १०४८ बीघा 
भूमि इस कार्य के अर्पण की । - 
प्रारम्भ में इस शुरुकुछ के मुख्या- 
ध्यापक श्री पं० विष्णुमित्र जी रहै। 
प्रबन्धकर्ता का काम ला० ज्योतिप्रसाद्‌ 
जी करते रहे, और उनके मित्र ला० 
भर्गारथलाळ जी भी तन मन धन से 


cone 


नोबतराय जी 
लगन के साथ 
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- संसार. के रा 


| | HASTE =f है 
| eee LL a 896 gv 
| श्रेणियों तक ही रकखी जावे तद्नुसार भेजदी गई हे। अब इस समय इस 
Bi इसकी नवम श्रेणी गुझकुल इन्द्रप्रस्थ MAR १०५ ब्रह्मचारी शिक्षा पा रहे है। 
ki (2) a 
Í शाखा-गुरकुल ERAT 
Hi संवत्‌ १६६७ में थानेसर शहर के परन्तु फिर इसका प्रबन्ध सु्या थिष्ठाता 
Bi सुप्रसिद्ध रईस ला० ज्योतिप्रलाद जी कांगड़ी के खीधे निरीक्षण में होआ 
| ! - के मन में यह शुभ विचार उत्पन्न हुआ गया | Ho १६८० में प्रथम चार यहां 


से ६ त्रह्मवारी ८ म श्रेणी पास करके 
गुरुकुछ कांगड़ी गये और तब से प्रति. 
व्ष ८ म श्रेणी के बाढ FAA वहां 
पर जाते हैं । > 

aama समय में इस गुरुकुल में 
८ श्रेणियें हैं । जिनमें लगभग १५० 
ब्रहचारी भारत के भिन्न २ प्रान्तों से 
आकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | अध्या- 


qat की Wee है । प॑ सोमदत्त Hey | 


विद्याळंकार इस शाखा के मुख्या- 
घ्यापक तथा प्रबन्धक हैं| 


स्थान-- देहळो से कालका जाते 
समय मांग सें कुरुक्षेत्र जन्कशन नाम 
का एक स्टेशन है । इल स्टेशन से 
पहोवा तीर्थ को १ पक्की सड॒क जाती 
है। इसी पक्की खड्क के aa हाथ 
कुरुक्षेत्र तीर्थ से १ मील दूर गुरुकुल 
कुरुक्षेत्र बना छुआ हे | 

शुरुकुछ के प्रथम बार्षिकोत्सव के 
agar पर इसका बुनियादी पत्य 
wat समय शुरुकुल के आचार्य श्री 
महात्मा मुन्शीराम जी [ श्री स्थामौ 
श्रद्धानन्द जी ] भे faa लिखित वाक्य 
कहे थे “आज हमारी ष्यारी भारत. 
भूमि पराधीनता की बेड़ी में जर्कई, 


` हुई है । एक समय था जच कि संपूण 
ह राजा aiad के ह X 

के चरण-रज़ को माथे पर लगाने म. 
5 Pn a 


a 


~ LA A 


Z| ५००० धर्ष qa इली ga 
f Ñ आर्यावर्त के नाश का ats 
gar गया था । आज उसा भूमि में 
आयावर्त की उन्नति के लिये यह चीज 
योया गया है” । 

कुरुक्षेत्र कौ इस भूमि में शाखा 
aia करने का रहस्य तथा उद्देश्य 
कुलपति जी के भाषण की उपयुक्त 
पंक्तियों से समभ में आ ज्ञाता èi 
आज गुरुकुल को स्थापपत छुए 
(६ वर्ष व्यतीत हुये हैं । इस थोड़े से 
समय में शुरुकुल ने पर्याप्त उन्नति को 
है। adam समय में इस गुरुकुल को 
लगभग ८००००) अस्सी हज़ार रुपये 


iy 


| लागत की पक्की इमारतें Bl लग- 


भग २०० ब्रह्मचारियों के निघाख तथा 
पठन पाठन के लिये पर्याप्त मकान È | 
आश्रम से उत्तर की तरफ ब्रह्मचारियों 
के रान के लिये स्नानगृह बना इभा 
है. जिस में लगभग ७५ ब्रह्मचारी एक 
साथ स्नान कर सकते हैं । दक्षिण की 
तरफ़ भोजन-भणडार है । उसके पाख 
ही परिचार-गृह बने हुप हैं । 


गोशाला ब्रह्मचारियों को प्रातः 
सायं ताज़ा दूध द्या जा सके, इसके 
लिये गुरुकुल की अपनी गौशाला है, 
जिसमें १०० के लगभग पशु हैं । छृषि 
'भादि के लिये ५ जोडी बैलों की रखी 
हुई हें । ~ 


he. 


वाटिका -- ब्रह्मचारियों को ताजी 


* सब्जी तथा फल आदि देने के लिये 


LE 5 १० बीचे पक्के का एंक बाग है, जिस से 
' मह्मचारियों के “लिये प्रतिदिन ` at 


ha RRR 
NR कई. 


cu ॥ Kangri Collection, Harid 
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HSE मन के लगभग. ताज़ी सब्जी 
निकल आती है । अनार, अंगूर, आड़ 
सन्तरे, आम, WHT, केला आदि फल 
भी पर्याप्त मात्रा में इस वाटिका से 
ब्रह्मचारियों के लिये प्राप्त हो जाते है | 
चिकित्सालय — adma समय 
में आश्रम के बीच में ही चिकित्सालय 
तथा रोगी-गृह्द हैं । शीघ्र हो आश्रम से 
कुछ दूर पश्चिम की तरफ़ पथक 
चकित्सालय शुरुकुछ के प्रबन्धकर्ता 
स्वर्गीय Glo नौबतराय जी के स्मारक 
में बनाया जायगा | शुरुकुळ के 
१४ यें वार्षिकोत्सव के अबसर पर 
श्री खाप्तो श्रद्धानन्द्‌ जी महाराज ने 
इसकी आधार-शिला रखी थी। 


पुस्तकालय विद्यालय के साथ 
ही गुरुकुल का अपना पुस्तकालय हेः 
जिसमें इस समय लगभग २००९ 
पुस्तकं È| 


विज्ञान-भवन--- विद्यार्थियों को 
विज्ञान को शिक्षा देने के लिये विज्ञान 


yaa में लगभग २००९) के मूल्य के. 


उपकरण हं | 


कपडा बुनना तथा अन्य द्स्तकारी | 


कला-भवन-_ विद्यार्थिय 


त लिः टर a 
काम सिखलाने A ये शी। ae 
भवन को योजना ait जाने y te 
aga on चुकी है. कार्य शीय ही. 
प्रारम्भ करने काचि aC Glee ee 


< 


S va Hs hi Set Eae Gs र. शं 
नायदाद- इस गुरुकुल के पास: 
लगभग २२०० बीघा जमीन A bic 


चार कूप है. । i è 


> ae 


री काः 


ही कला- i 
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ह २१... E 

शाखा-गश्कड Hig $ द 

À र २७ ७ > è 

यह संस्था हरियाणा प्रान्त में शिक्षा विद्यालय--इस , 

गे = गे अनुभव करके जे SS समय विद्यालय कभ 

कारा! ताक i ते क” में ७ Afai हैं और लगभग तः है 
A Te N > = €T è नतः 

श्री a पीरुलिह आदि उत्साइ चारी विद्याध्ययन कर रहे है। ६ र > 

नों EAR क ene $ : ए 
amasi द्वारा जिला रोहतक के लगातार यहां के विद्याथ उत्तोर्ण होकर में 


चि 
प नान क isar 
aig ग्राम के समीप, यश्लुना नहर WSS कांज्जड़ी में अध्ययनार्थ जाते fe 


जेठी खा को किना è Sas 
की एक छोडी शाखा के. वि > रे ह शाखाओंसे जो ब्रह्मचारी काँगडी ह 
अत्यन्त रमणोक स्थान पर १६७२ चि० जाते हैं, उन्हें बहा के नियमानुसाः 
में यापित को गई, जिस की आधार शुल्क देना पड़ता है किन्तु यहां s 
iki ऊ bye Sa स्व fi =. 3 rt í cS 
शिला श्रीयुत पूज्यपाद श्रद्धेय खामी ज्रझनारियों के लिए शुल्क में ५) को 


aag जी महाराज के RRRS figa करदी गई है । विद्यालय को 
द्वारा रवी गई । यंह संस्था UGS पाउविधि गुरुकुल कांगड़ी की पाठविधि : 
aga See aig! की शाखा रूप छू लठ | 4 | i 
में खोली गई हे । ; “4 | 
य 
स 


Y 


विशेषतार्थ-- ( १) यह संस्था बाटिका-- नहर के किनारे प्र 
ESS की एक रस्य घाटिका है, 
जिस में विविध प्रकार के फलों के 
दी ही जाती है किन्तु sah भरण FA तथा'नानाप्रकार के मनोहर पुष्पों 
पोषण का ब्यय भी शुरुकुळ को दो के पोदे हैं यह चारिक समयानुसार 
ओर से होता है | शाक कौ आवश्यकता को भी पूरी कर 
(२) ब्रह्घारियों को इस योग्य सकती है। 
_ बनाया जाता हे कि,अवसर पड़ने पर गोशाला-- ब्रह्मचा रियों के दुग्ध: 
प्रत्येक कोयं को खयं कर सदो | पान के लिए एक गोशाळा भी है, 
प्रवन्ध-- संस्था का प्रबन्ध एक जिस में इस समय ४० गोणे तथा 
कमेटी के आधीन है। जो महाशय १० a) © Ha हैं। यहाँ के जमीदारो से 
एक दम या ६) वार्षिक चन्दा देवे, बह यैशाख तथा ज्येष्ठ मास में गोशाला 
“कमेटी का सद्स्य हो सकता है । इस के लिये yar एकत्रित किया जाती 
के सुख्याध्यापक गुरुकुल कांगड़ी के है, जिस से गोशाळा को पर्याप्त सहा" 
स्नातक श्री do निरञ्जनदेब को विद्या. यता मिल जातो है। 
रकार हैं | इन्हीं के आध्रीन विद्यालय सहायता-- इस हरियाणा प्रान्त 
तथा आश्रम आदि का सम्पूर्ण प्रबन्ध है। के जाट ज़मीदार बड़े उत्साही तथा | 


t A में 
सवथा निःशुल्क संध्या 21 इस में 
ब्रह्चारियों को शिक्षा तो निःशुल्क 


AY pw G 2 त्त्ड 


5 A A 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“> 


HR, “आ ~ è 
sag प्राप्त होता हे । इस प्रक्रार 


हा. - 


वर्ष र 
Pe ISN 

S| उन 
ri A Ryen होती हुई 
उत्तमता से अपना aE कर aol 
है। जनरल कमेटी द्वारा नियुक्त SF 
थानों से वैशाख और ज्येष्ठ के अही 
प्रं जमीदारों से अनाज और गोओ के 
लिए भूसा तथा माघ मास में गुढ इकट्ठा 
किया जाता है. । अनाज सालभर में 


हीं के उत्लाह का फल 


कम से कम ६०० मन के STAN एक 
faa हो जाता है, और विवाह-संस्क्रारीं 
मे प्रतिवर्ष दो या अढ़ाई हजार के 
लगभग धन दान में आजाता ÈN इस 
के अतिरिक्त बार्षिक उत्सव पर दो 
at अढ़ाई हज़ार के लगभग न प्रति- 


यह संस्था ११ वर्षों से इस प्रान्त में 
सफलता से अपना काय कर रही है | 


सम्पत्ति--रस Jags के पाल 


५६ बीधे ज़मीन है जिस का gA 


लगभग ५६००) है । यब तक अक्रान 
और कूप पर लगभग ५५० ०) व्यय हुए 
हैं और गोशाला के पशुर्आ का मूल्य 
GMAT ५०००) È । एवं, इस गुरुकुल 
को संपूर्ण सर्पाच्त १६०००) की है । इस 
संखा का वार्षिक erst १०००) के लग 
भग हे | 
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a 


३१३ 


D-r may . 
नंबान HARIA -- छस्व संस्था की 

बदल $ SPOE TIET s 
उछला हुईं आवश्यकताओं को देखकर 


इसके सश्यतात शें ale करने को 


HALT उनके बनवाने के लिए १६५०) 
को. एक लाख ga हज़ार Ge और 
२००) का चूना तथा २००) के 
गार्डर, Da wily सब साभान समीप 
के बन में पंडा हुवा है। पर्याप्त धन 
राशि प्राप्त हो जाने पर कार्य प्रारम्भ 
किया जावेगा। दानी महाशयों को इधर 
ध्यान देना SET 

श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी और 
Tega मटिएडू-- यह संस्था श्री 
स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी के हो करष-कमरछों 
से स्थापित हुई थी | gaat उन्नति के 
लिए उन्हे अत्यस्त “चिन्ता रहती थी । 
चे इसके sera ओर अन्य लसर्यो पर 
सी प्रश्चाण करते थे। इस संख्या के 
नूतन भवन बनवाने के लिण उन्हःने 
कई स्थानां से सहायता दिलबाई। 
बलिदान से एक मास पूर्व जो aeg 
के gemga को पत्र लिखा, उख 
पर masaa को विशेष ध्यान देना 
चाहिये । उस में वे लिखते है—“तुम्हारे 
गुरुकुछ के लिए मुझे विशेषे ध्यान ar 
जब कभी मौका मिळा इस के भवन 
निर्माणार्थ सहायता दिलवाऊ गा |” 


(४) 
कोट 
शाखा-गुरूकुल राय 


= Į 
ee रायकोट की आधार-शिला इसके सुख्य सञ्चालक श्री स्व 
| ` अय श्री खामी श्रद्धानन्द जी महाराज गिरि जी महाराज हैं। 


SAG १९७६ बि० में रखी थी। 
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मी गङ्का- 


इस गुरुकुल के दो विभाग हैं, एक 


२१४ 


क 
l गुरुकुळ कांगड़ी का शाखा-विभाग, 

ओर दूसरा उपदेशक विद्यालय का AAA 
! चार श्रेणियों तक GEHs काशड़ा का 
| शाखा-विभाग है । इस में शुरुकुछ 


पढाई जाती है | चतुर्थ श्रेणी पास 
करने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को 
गुरुकुल कागड़ी में भेजा जा सकता 
है, अन्यथा आगे यहीं पर Iq- 
aun विभाग की पढ़ाई;;प्रारम्भ हो 
जाती है जिस में उपदेशक विद्यालय 
की पाठविधि के अतिरिक्त आंगलभाषा, 
गणित, इतिहास, भूगो ल,अर्थ शास्त्र तथा 
संस्कृत के बहुत से उपयोगी विषय 
भो पढ़ाये जाते हैं । यह उपदेशक विभाग 
संवत्‌ १६७६ fot स्थापित किया गया 
था। इस समय उपदेशक विभाग Ñ, 
सिद्वान्तशिरोमणि के द्वितीय वर्ष तक 
की पढ़ाई हों रही है, सिद्धान्त ata- 
सपति का भी प्रबन्ध करलिया गया 
है । उपदेशक विभाग और शाखा विभाग 
| दोनों को मिळा कर इस समय कुळ 
| ११ श्रेणियाँ हैं, ओर ५० विद्यार्थी 
' | तथा८अध्णापकहै। 
|| इस गुरुकुल में गुरुकुल काङ्ड़ी 
i के नियमाचुलार हो सब कार्य होने हैं । 
६.से & वर्ष तक वाळक प्रविष्ट होते हैं, 
विशोषावस्था में १० वर्ष तक के भी छे 
लिये जाते हैं। शिक्षा,निवाख, चिकित्सा 
तथा sents लव मुक्त होते È 
ग्रह्मचय्य-पालन के अन्य सब नियम 
पालन करवाथे जाते हैं । यहां क्रिस 
> t सुक्त करठ 


S 
MMR OY ा  ाऔाी 
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कांगड़ी की निर्धारित पाठविधि ही. 


- का एक संस्कृत मासिक पत्र “भूषण” 
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हि. . ३,१५ 


ANN 
S\N, 
४०५०, 


Š | इस ag 
erro परीक्षा 
ASEN] थि पास हुप i 


HAA RAITS 


दूसर AVAL में रहने 


x A RAE ब्रतपाछ 
गुरुकुछ म॑ प्रथम रहने के कारण 
“अ्रद्धानन्द स्वरेपदक” दिया गया | 
गुरुकुल A ग्रझच्ारयों की दो 
सभाय है, जिन में थे व्याख्यान निबन्ध 
तथा कवितादि का अभ्यास किया 
करते हैं । एक “mafii सभा» 
जिस के कार्य हिन्दी भावा में सस्पा- 
दित होते हैं, तथा एक “चिद्या चिनो 
दिनी सभा” जिसके कार्य संस्कृत 
भाषा में होते हें । त्रह्मजारी खनित्र. 
मासिक पत्र भी निकालते है जिसका 
सम्पादक Ho सत्यपाल है | अभी यह 
हस्तलिखित निकलता हे, किन्तु कई 
सज्जनों ने उसको उपादेयता को 
अनुभव कर इसको छाप कर निकालने 
के लिये आग्रह किया है, इसके लिये 
प्रबन्ध क्रिया जा रहा है। व्रह्मचारियों 


नामसे निकालने का भी विचार है | 
इस गुरुकुल को जायदाद लगभग 
४००००) चालीस हज़ार रुपये की है। 
इस का वाचिक व्यय लुगभग १०००१) 
₹० है | शुल्क कम होने के कारण शश 
का अधिकांश दान रूप में जनता से 
इकट्ठा किया जाता है। आय जनतां 
प्रार्थना है कि वह इस नई फूलती हुई 
संस्था की ओर विशेष ध्यान द्‌ | 


> 
मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल रायकोर् ( 


गु 
F 
è 
में 
a 
Ei 
य 
f 
सुः 
} वि 


वि 


qT- 
नो 
[त 


7o A Cy K] 
नर aga द्वारा भी प्रतित्र्ष जुरुकुछ ATS 


का 
Tg 
कई 
को 
ने 
ये 
यों 


गुजरात निवासियों झो खिरकाळ 
से प्रबळ इच्छा थी कि विश्वविख्यात 


रात प्रान्त में भी खोली wig ये 
सोचते थे कि महर्षि दयानन्द की जन्म- 
भूमि होने का जिस देश ( काठियाबाड़ 
गुजरात ) को अभिमान है sat उन 
की स्मारक स्वरूप। कोई भी संस्था नहीं 
है। अपरञ्च,णुजरात से शुरुकुळ काँगड़ी 
में प्रचए होने घाले ब्रह्मचारीगण Tata 
संख्या में जाते थे और यहाँ के निवाली 
री 
को विशेष सहायता करते थे | धीरे २ 
यह चिन्ता यहाँ के निवाल्ियों में 
विशेष रूप से जागने ळगो | 


इसी बोच में शुरुकुछ काँगड़ी के 
सुयोग्य स्नातक श्रीयुत प॑. paga जी 
विद्यालंकार ( वैदिक मिशनरी) जो 
विदेश से लौट कर आये थे गुजरात में 
Vga काँगड़ो की Meat खोलने का 
बिचार करने लगे | बस, गुजराती 
आर्य भाइयों का उत्साह दूना होगया | 
फळ खरूप गुजरात गुरुकुल सभा 
का संगठन किया गया, और यह 
TH बनाया गया कि जो महानुभाव 
१०००) एक हजार रूपया दान दें बह. 
इसके सभासद समझे जाये | 
श्चुत पंडित ईश्वरदत्त जी विद्या- 
YER ( वैदिक मिशनरी ), श्रीदय़ाळजी 


e शाखा TRA सूया 


जज जज NAN NAS IN आज जी जज 
८0७१७१4 ee MPP PPAR NN INN 
NSN AP कक] 


` थे, परन्तु निवास स्थान 
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ng और श्रीयुत कीणाभाई 
देचासाई के अनथक परिश्रम और 
उत्साह सै पचास सभासद बन गये, 
और पञ्चील हज़ार रुपये गुरुकुछ की 
स्थापना के लिये नक़्र्‌ प्राप्त होगये | 
तब १६२३ ईस्वी कको गुजरात गुरुकुल 
सभा को स्थापना हुई । 

स्थापना अव गुरुकुल को स्थापना 
किल जगह की जाय । बहुत AAA 
के पश्चाल्‌ यह निणय किया गया कि 
जगत्प्रसिद्ध “बारडोली” तहसील में 
पूर्णा नदी के रस्य किनारे पर शुरुकुल 
की स्थापना al जाय | तदचुसार 
पूर्णानदो के रम्य तट पर शुरुकुलों 
के sadn परम पूज्य श्रद्धेय श्रौ 
स्वामी श्रद्धानत्द जी सन्यासी फे 
मङ्कलमय पवित्र कर-कमलो से माघ 
शुक्ला त्रयोदशी १७८० सम्वत्‌ तदचुसार 
१८ फरवरी १७२४ ई० को neft- 
दयानन्द सरस्वती को जन्म शताब्दी 
के स्मारक में TAs कांगड़ी के 
शाखा रूप इस gene को स्थापना 
हुई । “सूपा2 प्राम के निकट होने के 
कारण इस गुरुकुल का नाम गुरुकुल 
qi रखा गया | प्रारम्भ में २८ 
ब्रह्मचारी प्रविष्ट ee pies 

oo 

प्रार्थनापत्र तो १ eS 
कारण थोडे ही ब्रह्मवारी प्रविष्ट किप 
गए ag aa भी. गुजरात निवासियों 
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ee 


शिक्षा प्रणालो के 
करता है । 


ST Gans साथ 


प्रगाढ प्रम AGI 
WER सूपा काच gr 

हो gar है । चार श्रेणियों में मिला कर 
gaan &० प्रह्मचारां हैं । GAT का 
नये वर्ष क्रा Gara हो छुक है । और 
YRAS का खारा प्रबन्ध TH योग्य 
ओर उत्साही आर्यन श्रीयुत उतुरभाई 
बाबर भाई gas dio कोम को खोपा 
है। शिक्षण चिभाग में भी अच्छे २ 
कायकरत्ताओं को नियुक्ति हो Bat è | 

प्रारम्भ से हो कई आय TH 

न, मन और धन ल इस Tans का 

सेवा करते आये हैं, जिनमे बिजलपुर 
निवासी श्रीयुत wining देवा भाई 
ओर साणेकपुर निबासी श्रीयुत डाह्या 
भाई adar के माम विशेष उल्लेख. 
नोय हैं । ब्राजीपुरा fane आर्य्य 
दानचीर श्रीयुत भक्तिमाई दुळभभाई 
जी को यह संस्था हमेशा के लिप 
ऋणी रहेगी घयोंकि आप छे हार्दिक 
प्रेम से शुरुकुळ QU की २२५ बीघा 
भूम दान मिली थो । भक्तिभाई-बैदिक 
शिक्षण-ट्रस्ट के नाम से एक Tez भी 


A 


बन चुका हे | 


HAL 


Bog GAGs Bi जुरुकल ने पया 
SAT का R Wea शुरुकुल-स 
के पास अपनी संस्था छे l 


A Sg fag 
खत BIA मकान आहि झै 

VAS साग नद बीघा Bo 5००७ 
आश्रम के पांच कमरे ) 
ओर Rater To २०००७) 
भोजनालय ओर 

“परिवार गृह 111170) रू०-३४००) 
स्नानागार और 

दो कूप 1111100000 २० ३००९) 


इन के अतिरिक्त अन्य साधनों को 
जोड़ कर फुल जायदाद लगभग 
४००००) की है! इस के सिवाय बक 
में स्थिर कोष A रूप में २००००5 
जमा है। gaua में शुरुकळशिक्षा 
आर धसर-प्रचार की कमी को देख कर 
इस का भा Wo To सभा MA प्रबन्ध 
करने का यत्न कर रहो है | घर्मानुरागी 
और शुरुकल-शिक्षा-घ्रेमी दानी महा 
gaa इस ओर अपनी दृष्टि करके 
संस्था की sadar उन्नति में सहायता 
देकर श्रेय के भागी बनेंगे । 


मंत्री गुजरात-गुरुफुल-तभा 


(६) 


शाखा-गरुकल झञ्कर 


धरी पण्डित विश्वम्भरनाथ जी ने 


` अफ्रीका से लोटने पर गुरुकुल कांगड़ी 
को एक शाखा झज्झर, खोलने का 


संकल्प किया | कुछ आर्य भाइयों से 
मिलकर रुपया एकत्रित कर शाखा 
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खोलने की आज्ञा आर्यप्रतिनिधि सभा 
पंजाब से ळे ली । काय ATA होतै 


णा 
ही अकसमात चिन्ताओं' के क, | 


उन्हें सद्मा पहुंचा और काय बन्द 
गया फिर स्वामी परमानन्द 


| 
| 
| 
| 


I 
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qi ३ कन्या-णरुङुल इन्द्रपस्थं BELG 
BOS) PNAS 


jo ब्रह्मानन्द जी से मिलकर इस 
गुरुकुल को १&८१ वि० से प्रारम्भ 
क्रिया । इसके पास १३५ बोघे भूमि है, 
और बीच में एक पक्का कूप है। १४०० ) 
के पोस्ट आफिल में कैश सार्टिफ़िकेट 


हे, ओर लगभग ८०००) पञ्जाब नेशनल 
वेडू में गुरुकुल कांगड़ी की मार्फत 
जमा हैं | इस समथ इस शाखा में 
२५ ब्रह्मचारी और दो श्रेणियां हैं | 


——— 


(७) 
कन्या-गुस्कुल इन्द्रप्रस्थ 


गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना के 
समय उसको स्वामिनी सभा आये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब ने जो गुरुकुल 
के नियम बनाण थे, उस में शुरुकुल 
की परिभाषा करते हुए लिखा हुआ है कि 
गुरुकुल उस वैदिक शिक्षणालय का 


~ नाम है जिसमें वे बालक वा बालि कायें, 


जिनका यथोचित वेदारम्भ संस्कार 
हो चुका हो, शिक्षा और चिद्या प्राप्त 
करें। और, fae नोट में उल्लिखित 
है कि कन्या के लिए जब सम्भत्र 


- होगा पृथक्‌ गुरुकुल स्थापित किया 


mAN महात्मा मुन्शोराम जी (स्वामी 
ध्रद्धानन्द जी ) प्रारम्भ से ही समय २ 
पर व्याल्यानों और लेखी द्वारा आन्दो- 
लन करते रहे और आर्यजनतो से 
जोरदार शब्दौ मे अपील करते रहे 

वह शीघ्र कन्या गुरूकुल की स्थापना 
में भी सहायक हो, परन्तु कुछ परिणाम 
न निकला | प्रभु की प्रेरणा से दानवीर 
खय सेठ wqaa जी इस पवित्र 
कार्य के लिए सहायक के तौर पर 


` भागे बढ़े । उन्होने कन्या गुरुकुल के . 


लए एक लाख रुपया पहले और फिर 
प्रतिमास ५० ०) देने का संकल्प किया। 

इसी महतो सहायता के आधार 
पर आरभ्रतिनिथि सभा पञ्जाब ने. 


२३ कार्तिक १६८० घि० [ ८ नवम्बर 
१६२. ईस्वी ] को दीपावली के शुभ 
दिन देहली में कन्या-गुरुकुल की 
स्थापना की । प्रारम्भिक ag में ही 
८५ कन्याये प्रविष्ट हुई और इस समय 
१२५ ब्रह्मच।रिणिय हैं. जो सात श्रेणियाँ 
मेंविभक्त हैं । इस का सब प्रबन्ध 
गुरुकुल कांगड़ी की तरह आयंप्रति- 
निधि सभा पंजाब के ही आधीन हे । 
इस के प्रबन्धाध्यत्त गुरुकुल कांगड़ी के 
मुख्याधिष्ठाता और शिक्षाध्यक्ष आचार्य 
हे । इस समय इसकी चाया 
श्रीमती बिद्याबती जी सेठ बी. ण. हैं । 
कन्या-गुरुकुल के BAC काम करने 
बाली अध्यापिकाये आदि सब खिय 
ही हैं, और बाहिर के प्रबन्ध के लिए 


पुरुष है | : 
यह कॅन्या-गुरुकुल पहला है और 


‘ae ही है | इस की अभी तक ak 


स्थान पर न स्थिर इमारतें बनी ह; ओर 
न कोई अपना स्थान है।अभीतक किराये 
के मकांनो पर. हो शुजारा हो रहा 
है, यह बड़े दुःख को बात है । आये- 
जाति को इसकी ओर ध्यात देना 
चाहिए; थोर शीघ्र W पर रूप मे 
लाना चाहिए। o 
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गरकल में प्रविष्ट होते हुवे पुत्र को 
भट ~ 
पिता का उपदेश 

RY 

| आज से तू सूत्रधारी ब्रह्मचारी बन गया, 

Hil पालना तीखे व्रतों का पुत्र ! मन में ठन गया; 

bl qa! विद्यापीठ तु को आज अनमिल मिल गया, 

द्वार सच्चे ज्ञान और आचार का अक खुल गया ॥ 
(G25) 

आज से पच्चीसवे' तक त्रत यही धारण करो, 

बीय्ये-रक्षा और विद्या का पठन पाठन करो; 

आज से आचार्य के आधीन करता हूं तुम्हें, 

एक दो ही वार मेरा मेल होगा at 
(३) 

जानते थे तुम मुझे ही जन्म-दातां आज तक, 

सत्य, मेंने ही किया था देह-पोषण आज तक; 

पर, तुम्हारा दूसरा यह आज विद्या-जन्म है, 

पुत्र | यह उस जन्म का दाता पिता आचार्य È N 


(४) 

` युत्र ! जब तक देह के पोषण भरण का भार था, 

बस तभी तक ही पिता का पुत्र पे अधिकार था; 

सोंपता हू आज सादर में तुम्हें आचाय को, 

पास जिस के पावनी शिक्षा-सुधा को पा सको ॥ 

(1१) 

| घर इसी ग्राज्राय्ये-कुल को पुत्र ! अपना मानलो, 
। . आज से चाय्ये-कुल को अपना पिता-सम जान लो, 
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| भारती देवी तुम्हारी आज माता हो गई, 
- बन्ध्रुता यह पुत्र ! सारी अब नयी ही हो गई ॥ 


3%) 


(६) 
ब्रह्मचारी जो तुम्हे बैठे यहां हैं दीखते, 
ये इसी कुल में गुरु से वेद-विद्या सीखते; 
झाज से सव धर्मभाई ये तुम्हारे बन गये, 
पुत्र ! आगे से छुनो, अब तुम इन्हीं के हो गये॥ 
(७) 
बैठना उठना इन्हीं के साथ होगा सर्वदा, 
भोजनाच्छादन मिलेगा साथ ही इन के सदा; 
दुःख सुख में अब इन्हीं के दुःखसुख निज मानना, 
स्नेह से इन बन्धुत्रों के साथ रहना, देखना ॥ 
(८) 

पुत्र! शोकातुर न होना याद कर घर के भले, 
ये नये बन्धू तुझे अपने लगावे गे गले; 
शील शिक्षा के लिये रहना ज़रूरी हे यहां, 
उन्नती पूरी तुम्हारी हो नहीं सक्ती यहां ॥ 

| (&) 
यायु जल था हानिकारी पुत्र ! रहते थे जहां, 
पुष्प-सौरभे से भरी पावन पवन चलती यहां; 
पर्वता की रम्य हरियाली मनोहर थी कहां ? 
क्या विनिमेल जान्हवी की शीत धारा थी वहा ? 

४52 Ghee) 

देष की सत्ता नहीं, पर, प्रेम का संचार है, 
giat के स्थान में निर्व्याज सत्याचार है; ; 
दिव्यशोभा का यहां चारों दिशा हि १ 
पुत्र! पहिले से निराला ही यहाँ ससा cal 


7 
पु 
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(22) 


| 
| ` शील का आगार, विद्या का यहां आवास हे, | 
ज्ञान की चर्चा निरन्तर, शास्त्र का अभ्यास है; 


१० 


NN 


||| द्वार Tat की निरामय खान का मानो मिला, 
i रबसंग्रह कर सको जितना, करो उतना खुला ॥ 
(१२) 
पुत्र ! केसे हों नियम इस दिव्य विद्यावास के, 
बतेन। वेसे, न कोई दोष जिस से दे सके, j 
मानना आदेश होगा सवेदा आचार्य का, | 
कोने शासन, आप आज्ञा पालने बिन कर सका ?॥ 
RR). | 
वेश सादा, और सात्विक'यांन पानाहार हे, 
सादगी ही ज्ञानियों को शोभता शङ्गार हे 
कष्ट को केला, यही सच्चे बलों का धाम है 
पुत्र : तप बिना मिलता कहां आराम है॥ 
(१४) 
लाइ के ही साथ पाला था तुम्हें हमने वहाँ é 
दोष करने पर परन्त दण्ड भी होगा यहां; ¢ 
आदि में शासन गुरू का यद्यपि लगता बुरा, 
पर वही परिणाम में देखा गया अमृत भरा ॥ 
i (१५) 
लोम मोह क्रोध आदि दुर्गणों को छोड़ दो 
` शील की रक्षा करो, अज्ञान मुद्रा तोड़ दो 
सत्य का आधार लो, मिथ्या कभी करना नहीं, 
पसे इस भूमि को दूषित कमी करना नहीं ॥ | 
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( १६) 
[ खेलने को जो समय मिलता यहां थोड़ा नहीं, 
i चित्त-रञ्जन के लिये सामान का तोड़ा नहीं; 
पुत्र ! केवल खेल का पर अब जमाना होगया, 
खेल के अब साथ विद्या का समय भी आगया 
(१७) 
ब्रह्मचर्याचार ही सब शक्ति का आधार है, 
नींब है यह आश्रमों की, मृत्यु का संहार है; 
ऐहिकामुष्मिक Gat का पुत्र ! सच्चा द्वार है, 
शास्त्र में विख्यात इस की कीत्ति अपरम्पार है 
( १८ ) 
अन्त में मेरा यही सच्चा तुम्हें उपदेश है, 
पालना त्रत को यथाशक्ती, यही आदेश हे; 
पुत्र ! आए हाथ अवसर को हथा खोना नहीं, 
बन्धुओं की आस सारी को हथा करना नही॥ 
( १६ ) 
देवगण जो यज्ञ शाला में उपस्थित हैं यहां, 
सापने उन के प्रतिज्ञा आज जो को है महां , 
पालने में ध्यान देना पुत्र ! उस के सबेदा, 
दीनबन्धू स्नेहसिन्थू साथ देंगे वे सदा ॥ 


> ' 


( पग्रोकश्ठ.) 
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महात्मा गुरुकल ओर सिर्टर कालेज 
को बातचात 
( लेखक-- श्रीयुत ग्रोपादराव सातवलेकर जी 


एक समय महात्मा गुरुकुल जी महाशज आन्य भूमराडलो एर अपना 
कार्य समाप्त करके हमारी भूमि पर पुनः सञ्चार करने के लिए यहाँ पधारे । 
जव gala ग्राषकाल में म० गुरुकुल जी अपने विद्या फैलाने का पवित्र कार्य 
किया करते थे, उस समय आश्रम निवासी ब्रह्मचारियों के वेद्घोष से कानन | 
TH करते थे। परन्तु अब बह समय नहीं रहा | इस सभय शुरुकुलो का | 
स्थान कालिजां ने ले लिया हे, जिन्होंने वनो को खुली पवित्र वायु को gies 
नगरों की गन्दी वायु में निवास करने को afan पसन्द किया हे | यह देख 
कर म० गुरुकुल जी अत्यन्त दुःखित हुए । चनों से आगे बढ़कर जब उनकी | 
दृष्टि नगरो के लोगों पर पड़ी तो बड़ा हा आश्यय हुआं | वे सोचने लगे कि | 
क्या ये लोग उन्हीं आर्यों की सन्तान हैं, जो इतने ez पुष्ट और बलिष्ठ होते | 
थे। इन लोगो के नये रंग ढंग, विच्चित्र बोली ओर विचित्र पोशाक को देखकर 
उन्हें ओर भी चकित होना पड़ा | पूछताछ करने पर Ho गुरुकुल जी aia 
“लगा कि यह सब नयी रोशनी का प्रभाव है, जिसके ठेकेदार मि० कालिज का 
थांजकल, इस देश में बड़ा प्रभुत्व है मि० कालिज का निवास स्थान पूछते 
हुए म० गुरुकुल अंधेराबाद पहुंचे | वहाँ पहुंच कर म० गुरुकुल, मि० कालिज 
से मिले और उनके मध्य में जो बातचीत हुई, उसे हम यहाँ प्रकाशित करते है” 


महात्मा गुरुकुस--- नमस्ते, महाशय ! ( i 


मिस्टर कालिज-- शुड मानिङ्क | तुम कोन हो ? तुम जंगली लोगं ल 
का यहाँ क्या काम है ? 


> £ ; f ` a 
म गुरुकुल-- आप नगरवासी लोगो की सेवा के लिए हम उपसि र 
क पर 
स्री र 
मि० कालिज-- तुम लोगो का यहाँ कुछ काम नहीं है । हमारी १ | 

yaa 


TRR में तुम क्या कर सकते हो ? यह हमारी युनिवर्सिटी है, यह लें 


थह टोन हाल, इत्यादि कई इन्स्टिट्यशन्स हमने खोल रखे हैं, यहाँ 
लोगो का क्‍या काम है ? 


L 
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a य्य कि म» 


qo गुर्कुत- aime कस्य ; यह तो सब कुछ अच्छा ह ल 
हो बताइए कि anà जो si Rs यहाँ किये हैं, उनसे गं की आयु 
gic श्रारोग्यता बढ़ी है या घरो है? 
fro कालिज — आयु के साथ हमारा क्या कनेक्शन है? तुम ऐसे 


प्रश्न पछकर हमारा टाईम क्यों खराब करते हो ? गुड फार नथिंग फेलो | 
i 

qo gaga — यदि आयु आर आरोग्यता के खाथ तुम्हारा कोई 
सम्बन्ध नहीं तो तुम्हारा freak साथ सस्वन्थ है ? 

fro कालिज -- हमारा सिविलाइज़ेशन के साथ सम्बन्ध है, लोगो 
को हम सिटिज्ञन बनाना चाहते È | 

Ho गुरुकुल -- महाशय जी ! BAT की जिप, शताब्दियौ तक पूर्वकाल 
में में यहाँ कार्य करता रहा था और उस समय हमने भी लोगो को नागरिक 


w it ० ~ ¢. द्वि 
बनाया था । परन्तु उल समय लोगों की आयु, आंरोग्यता, तेजाखता आद 


बातो में ऐसी अवनति न थो । लोग प्रायः पूर्णायुषी होते थे । अनेक शास्त्रा 


तुम्हारी नयी प्रणाली से इन आवश्यक atat में अत्रनति दीखती है । 


मि० कालिज--- araa, ऐसी बातें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, 


अब मुझे MI में जाना है | 
Ho गुरुकुल-- महाशय जी | आपका भी तो चेहरा सिकुड़ गया है | आप _ 
थोडां सा हमारे साथ भ्रमण करेंगे तो अच्छा होगां। कृपा करके WET, मेरे - 
साथ इस पहाड़ पर चलिए, वहाँ इसी विषय में बाते करेगे | 


fio कालिज-- मेरी dca बहुत वर्षों से बिगड़ी हुई है? देर से डिस्पे- 


यू करनी ही 

प्सिया सता ` रहा है, परन्तु क्या किया ata अपनो TE ee 
पड़ती है। अब समय aga है, आज डा० किक a re करना 
कल्चर पर हमारे 'बिग व्हेल क्लब! में लेक्चर होगा, TEI i र 
हे x a 
, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा SFT 


स्वास्थ्य की Cal करना नहीं जानते at 


Ho गुरुकुल आप अपने 
औरो को बहाँ जाकर आप कवा उपदेश दग! 
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मि० कालेज तुम मेरा इन्सल्ट करते हो, तुम ज्यादा यकबाद्‌ क 
इस पुलिस के हवाले तुम को कर दूंगा | 

इतनी बातचीत होने पर 'बिग व्हेल क्लब” का चपरोसी मोहम्मद खांग्र 

पहुंचा और उसने मि० कालिज को सूचना दी कि आज डाक्टर साहिब a 

लेक्चर नहीं हो सकता, कयो कि सद हवा के कारण डनको जुकाम होगया है। 


Ho गुरुकुल मह।शय जी ! देखिए, आपकी प्रणाली से स्वास्थ्य कौ 


यह दुर्दशा हुई है । 


(qo कालिज-- तो क्या तुम्हारे सिस्टम से ठीक हो सकतो है? 


Ho URFA— अवश्य ठीऊ होगी। आपने जो बिगाड़ किया है, gq. 


के सुधार का हम पूरा प्रयत्न करेंगे | परन्तु कृपया यह तो बताइए कि आप 
अपनी आषा में (इन्सल्ट' “सिस्टम? आदि शब्दों को मिल्लाकर उसे खिचडी 
भाषा क्यों बनाते हे ? क्या आपकी भाषा में इनके लिए शब्द नहीं हैं ? 


fae कालिज-_ [ कुछ afta होकर ] क्या करें भाई ! आज कल 


का यही फैशन समभा जाता है । अच्छा आगे से शद्ध भाषा बोलने का 
प्रयत्न करूँगा। . 2 


म° गुरुकुल-- अच्छा, तो हमारे साथ पहाड़ पर घूमने चलिएगा! 


A कालिन-- चलो, श्राज are? साथ ही घूमने के लिए जावंगे। 
परन्तु FAM के कारण मैं बहुत दूर तक नहीं जा सकंगा | | 


He गुस्कुल-- सुनिए, महाशय जी ! शहर की हवा बहुत बिगड़ी 
हुई होती है, परन्तु वन की हवा शुद्ध और पवित्र होती है । इसलिए मेरा 
कथन यह है कि सब विद्यार्थियों को न्यून से. न्यून २५ वर्ष की आयु तक 
HN छ दूर, चन की खुली वायु में रख कर विद्याध्ययन करवाना चाहिए! 


a मि० कालिज-- रहना तो सब लोगो ने शहरो में ही है, फिर विद्या 
थया को पहले से ही शहरों में क्यों न रखा जावे ! इसमें हानि कया दै! 


a म० गुरुकुल इसमें बड़ी भारी हानि है। देखिए, २५ at तक शरीर 
Us का सप्रय है, यदि उस समय गन्दी वायु और बुरे प्रभावों के कारण 
उसको बृद्धि में रुकावट पड़ेगी तो जन्मभर के लिणे स्वास्थ्य बिगड़ MAT! 


y 
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Ae महास्मा-गुरुकुल और मि० कालेज ३२५ 
~ NIT TET टन क लटक. 
CORAT में TIR : 
gag यदि पूरी शारीरिक उन्नति के पीछे विद्यार्थी शहर मे रहेंगे तो कोई बड़ी 
हानि न होगी | 


fio कॉलिज-- इस प्रकार तो माता पिताओं से लड़के दूर हो जावेंगे ? 

qo गुरुकुल-- अवश्य होगे, ओर अवश्य होने चाहियें। आठ वर्षे की 
agan लड़के भाता पिता के पाख रहे, तत्पश्चोतू बे राष्ट्र के अतिथि बनाए 
| ज्ञावेंगे Tate AT तक विद्याथियों की रक्षा करना, उनके माता पिता का काम 
नहीं प्रत्युत राष्ट्र का कतव्य ca 

fro कालिज--- आप कया बोल रहे हैं, हमारे ध्यान में नहीं आता । 
विद्यार्थी लोग cis के अतिथि केले हो सकते हैं ? | 
Í Fo TRgd— महाशय जी ! ध्यान दीजिए | हमने at आयुष > 


। बार भाग किण हे । मलुष्प की आयु १०० FIT से १२० तक 
मि० कालिज-- महात्मा जी | आप कब की चात करते हैं ? इस समय 
तो ४० ag तक ज़िन्दा रहना.भी कठिन होता है। 

Ho गुरुकुल--- यह मैं जानता हूं ।. हमारी प्राचीन व्यवस्था टूट जाने 
से ही तो आयु, शक्ति और तेजस्विता घटने लगी है। यदि हमारी प्रणाली पुनः 
चलेगी तो बराबर aga पूर्ण आयु वाले होंगे । अस्तु ‘qatra पुरुषः” यह 
साधारण मान है । चार विभाग करके पहले विभाग में ब्रह्मचर्य, दूसरे विभाग 
में गृहस्थ, तीसरे में च।नप्रस्थ और चौथे में सन्यास-ये चार आंश्रम निश्चित 

_ किए गये हे गृहस्थाश्रमी लोग ही नागरिक होते हैं। ब्रह्मचारी लोग वन में 
` रह कर विद्याध्ययन करते हैं। वानप्रस्थी लोग वन में रह कर ब्रह्मचारियों को 
O पढ़ाते हैं। इन दोनों आश्रमचासियो की पालना राष्ट्र का काम a ये लोग 
É रा के अतिथि है । अब रहा सन्यासाश्रम, सन्यासी लोग सब राष्ट्रा के साथ 
एकस। संबन्ध रखते हे । निष्पक्षपात होकर सब के हितार्थ उपदेश करना 
इनका काम हे । 
ia” ck ys 
| . ` पि कालिज-- महाराज आप तो खयाली दुनिया मं 
हैं। क्या कभी ऐसी व्यवस्था हो सकती है ? ह 
Yo गुरुकुल -- प्राचीन काल में nalad में ऐसी at व्यवस्था र 
र आप सब लोग ध्यान देंगे तो आगे भी हो सकती हे की, a a 
तक शहरों में रहने से शरीर मन बुद्धि, तीनों का विकाश नहीं Ra ae 
लिए आप अपना हो उदाहरण देखिए, आपका खास्थ्य खराब ह! 
कारण हे । 


सञ्चार कर रहे 
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मि० कालेज- जो आप कहते हैं, वह सब एतीत तो ठीक ही रेण 
है। झज पक दिन शुद्ध वायु का सेबन करने ले TH उत्साह विदित हो रहा है। | । 
Yo गुरुकुल-- ऐसी शुद्ध वायु यदि विद्यार्थियों को सर्वदा मिलेतो | | 
अवश्य उनका खास्थ्य ठीक हो रहेगा | आरोग्य ठीक रहने से विद्या भी बहुत | 
प्राप्त हो सकती है। 
मि० कालेज-- गुरुजी ! जो आप कहते हैं, वह सब ठोक है, में आज 
खे MUR सहायक बनता हूं । 


म० गुरुकुल-- जो हमारा उद्देश्य है, वह आपका भी है । विद्या के 
प्रचार करने में हम दोनों सहमत हैं, यदि आप अपनी सब शक्ति इस ओर 
लगावे तो देखिए थोडे ही कोल में श्रारोग्यता, विद्वत्ता, तेजखिता श्र 
_ सदाचार आदि गुणी का साम्राज्य खब॑त्र हो MANT । 


मि० कालेज-- में ma से आपका अनुगामी बनता हू और मैं अपना 
तन मन धन, सब कुछ गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली के प्रसार में लगा दू गा। 

इतनी बात चीत होने पर दोनो आनन्द से “सहनावतु सहनौ भुनक्तु | ; 
सहबीय करबावहै | तेजखिनावधीतमस्त at विद्विषाव है?” यह मंत्र गाने लगे। 


आशा है सब पाठकगण ऐसा ही निश्चय करके अपनी सन्तति को गुरुकुल में 
भेजगे। । 


A q € 
सर्‌ा QT 
ER 
चलो यहां से चलें वहां इम जहां क्लेश का हो न उडान | 
पूरण सुख ही फेल रहा हो, रहता मधुर जहां सुस्क्यान ॥ 
(२) । 
झूम रहीं हों जहां लतायें खिलीं बसन्ती कलियाँ जान । 
भौंरों कौ मीठी रागिनियां उठे प्रेम का करती गान ॥ 


करती हो निज नवल चमेली फूलों भरी मधुर आह्वान | 
दो वसन्त ऋतु छाई जिस में आठों पहर महीनो जान ॥ 
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fags फूले हुए जहाँ हों, सीमल के हों पेड़ महान | 

कोयल जिस के वन में छिप कर बेठी मधुर मधुर ले तान ॥ चलो० 
(3) 

प्रतयांचल की पवन चले जहाँ शीतल कोमल सौरभवान | 

यज्ञ धूम से हुआ सुगन्धित जिसका हो सारा उद्यान ॥ 

प्रग-शावक रोमन्थ कर रहे जहां करें निर्भय विश्राम | 

पत्ती हन्द जहाँ रुदित हो मान करें जगदीश्वर नाम N 

विस्तृत हों मैदान घास के गोएँ चरती हों बलबान । 

टपक रहा हो दूध थनों से बछड़े करते हों तब पान ॥ चलो 
(४) 

“मोहन? चलो उसी उपवन में रहने दो पीछे का ध्यान | 

जहाँ उठें तूफान अनोखे आंधी दे जीवन का दान ॥ 

सामगान हो नित्य सबेरे कोकिल-कुल हों देते तान | 

छोटे छोटे बालक बैठे करें जहां पर प्रश्चुका ध्यान ॥ 

जहाँ पिलें उपदेश धर्म के जीवन का नित हो कल्याण | 

बिषयबासना छूटें सारी हाँ शरीर से भी बलवान ॥ चलो० 

(४) 
पापकर्म का ध्यान जहां पर कभी न आता हो सच जान । 


आंखों से मधु बरस रहा हो जहां हृदय का हो उत्थान It 


कहीं कुटी हो बनी और कहिं बने हुए हों भवन. महान | 
dz वशिष्ठ और गौतम जैसे ऋषि रहते हों पूरन काम I 


T ï कते हों. पकवान. | 
_ जहाँ क्षीर की नदियां बहत मीठे प i 


ले चल वहां यहां से मुझ को जल्दी हे मेरे भगवान | ८ 
eC) 


जहां रोग का नाप नहो और जहान 
झोत प्रोत हो जहां सरलता, पावे 


भय का हो कुछ भान ४ 
छोटे. भी: सन्मान. lE 


~ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= PPUP ruff 1 FSO MAAKA नधन वना nee 
ति PPh i Ae # १९५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae ea ee o 200, a 8,१६ 
«. ee — 
नहां सङ्ग हो खाना पीना नित्य जहां हो मिल कर 
cS ९ D + we TT om 
तप हो, ब्रत हो, नियमधम हो जहा सत्य का हो सन्मान ॥ 
जहाँ स्वार्थ का नाम न हो वस सेवा होती हो निष्काम | 
पैसा तक भी पास नहीं हो फिर भी हो आनन्द निकाम ॥ चलो 


] (७ l 
| घण्टे का हो नियत नाद महँ तो हो जावें पुलकित प्राण | a 
| ऊच dia का भेद जहाँ से भाग गया हो at जान N द 
हो समानता सब में ऐसी जैसी बन में लक्ष्मण राम. | र 
जहाँ शोक का काम न हो कुछ ओर न हो धन का शुभ नाम ॥ 
जहाँ बीरपूजा नित होती सच्चे ब्राह्मण का हो मान | 
सन्यासी को सीस wart दीखें सारे हृद्ध जवान ॥ चलो० मं 
(८) T 
चोरी, ठगी, विषय-लोलुपता जहाँ न पा सकतीं हों स्थान । s 
गायत्री का जप करता हो सबका पूरा ही कल्याण ॥ ४ 
कोई ब्रह्म-विचार करें जह, कोई. नित्य चलावें बान । हे 
| कोई कृषक बने हों, सेवा कोई करते हों इर आन ॥ : 
| | गङ्गा की धारा, बस आकर जिसे कराती हो नित स्थान | i 
HH FR न दुख का लेश, करें अब हम भी वहीं शीघ्र प्रस्थान ॥ चलो? ( $ 
a Go ris 
॥ मिन्नों को भी संग ले चलें, चलें करें wax प्रस्थान 
| पुण्य हिमालय ऊपर है जहे, नीचे है गङ्गा का 'स्थान॥ i 
रहते जहां जगत के नामी खामी. “भ्रद्धानन्द” महान । भ 
खगलोक के देव सदा हे जिनका करते गुणगण गान ॥ 
हे हृदयेश महेश्वर | अब तो दूभर लगता हे यह स्थान | 


बहा उड़ा कर ले चल, तेरा जो हे शान्त. मनोहर धाम ॥ चलो? 


do विद्याधर विद्यालंकार 'मोहन 
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विद्वानों की दृष्टि में गुरुकुल ३२३ 


ब्रिटिश साम्राज्य के भूतपूर्व प्रधान सचिव रेउजे मैगडानल्ड - भारतीय 
शिक्षा में युझकुळ एक अत्यन्त महत्त्व पूर्ण वस्त है । १८३५ में लार्ड मैकांले ने 
भारतीय शिक्षा के. सम्बन्ध में अपनी सम्मति लिखी थी | तब से आज तक 
भारतवर्ष में शिक्षा के लिये जो थल्ञ किये गये हैं उन में यह विद्यालय सब से 
अधिक गौरवयुक्त यत्न है । As को सम्मति के परिणामों से भारतवप में 
प्रायः सब लोग असन्तुए्‌ है, Fara उस असन्तोष को सिवा गुरुकुल के चलाने 
बालों के और किसी ने काय में परिणत नहीं किया | 


गई a गेह 


A 
as 


च Q c 
श्रीयुत लार्ड मेस्टन भूतपूर्व लाट साहिब युक्तप्रान्त --इस आश्चर्यजनक 
WAH तथा उत्तेजक संस्था को देखने के लिए आना मेरे लिये बड़ा परितोष- 


- दायक सिद्ध हुआ । यहां अपने कतंव्य-पालन में तत्पर तपस्विओ का एक 


समुदाय देखने में आता है जो प्राचीन ऋषियों की प्रणाली को वतमान वेज्ञानिक 
रीति के साथ मिला. कर वस्तुतः गुजारे मात्र पर काम कर रहे है। यहां के 
विद्यार्थी पुष्ट शरीर आक्ञाकांरी, पर सच्चे राजभक्त, कार्यपरायण तथा प्रसन्न 
हे, और इनका पालन पोपण अच्छो-तरह किया जाता है | एक बात मैंने यहां 
भर भी देखी. है। झुफे शोक है कि जहां दौर्भाग्यवश हमारे स्कूळों और 
कालिजों में तीन के पीछे एक विद्यार्थी के ऐनक लगी होती है, वहां गुरुकुल में 
२० में एक के एनक लगी है। यह गुरुकुल मेरे लिए आदर्शं शिक्षणालय a 


4६ 
i 


4 * कै à A 


कलकत्ता युनीवर्सिटी कमीशन के प्रधान डा? पना बा 
आपको संध्या की प्रार्थना इस प्रकार को सार्वभौम है कि उस में faa 
परिवर्तन के रब मत और साम्प्रदायों के अनुयायी हार्दिक एकता और धामि 
भाव से शामिल हो सकते है । | 
मातभाषा कों प्रथम और सब 
fa का. खतंत्र विकास होकर 
और उच्च आकांक्षायों को 


में समझता है कि जिस. शिक्षा-विधि में 
से पूज्य स्थान दिया गया है, वहां संभव है कि 
मानसिक बृत्तियों तथा भावों पर प्रभुत्व प्राप्त हो 
ओजञखी शब्दों में प्रकट करने की योग्यता प्राप्त att 
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भारत महामंत्री के भूतपूर्व प्राइवेट सेक्रेटरी श्रीयुत किश महोदय __ 
प्रबन्ध के साधनों क्री पूर्णता, कार्यकर्ताओं की सरळता और त्रहचारियो क 
प्रत्यक्ष प्रसन्नता से सुक पर इतना अधिक प्रभाव डला है कि मैं उसको 3 
थोडी सी पंक्तियों में वणन नहीं कर सकता । 
; ae ee a ge 
सर्वेश आफ इण्डिया सोसायटी के प्रधान श्रीयुत श्रीनिवास शास्री 


पहोद्य-- कोई भी हिन्दु ऐसा नहीं हो सकता जिसको शुरुकुळ के साथ प्रेम न 
हों, क्योंकि यह भिन्न २ शिक्षा विषयक हिन्दु-विचारो तथा उद्देश्यों को अपने 
साथ रखता है, और इसके साथ ही सनातन काळ के गुरू तथा शिष्य के 
पवित्र सम्बन्ध को ganiga करता है । में देखता हूँ कि ब्रह्मचारियो की सब 
आदतें सादी हैं। जो सामान ये उपयोग में ळाते हैं, वह भी यदि कठोर नहीं 
तो छादा अवश्य है । में समता हूं कि ब्रह्मचारियों की नित्यप्रति की आदते 
wan नियमित हैँ, और वे लगभग कठिन तपस्या के समीप २ पहुँचती है । इस 
प्रकार को अबस्थाओं में शिक्ष का सफल और कृतकृत्य होना आवश्यक ही By 


———_* 


ऋषि के जोवन का एक एषु 


( से०--ग्री्ृत्‌ प्रेमचन्द्‌ dio vo ) 


यों तो श्री स्वामी श्रद्धानन्द ने देश 
ओर समाज के हितों की रक्षा के लिए 
अपना जीवन ही अर्पित कर दिया था, 
पर डन में सब से बड़ा गुण जो था 
वह उन की अपूर्व शालीनता थी । 


` उन्होंने जाति सेवा के लिए जो मार्ग 


निश्चित किया था उस में अन्य मत 
बालों से मतभेद होना अनिवार्य था, 
लेकिन सिद्धान्तों के भेद को उन्होंने 
कभी अपने सौजन्य पर आधिपत्य न 


जमाने दिया । यही कारण है कि 


सुसलिम नेताओं में भी शायद हो कोई 
पेसा हो जिस ने मुक्त कंठ से आप की 


rr 
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कीति का अच्ञुभोदन न किया हो! 
हिन्दुओं के कलम से अब तक आपके 
शुणानुवाद्‌ और शोक में हज़ारों. लेख 
निकल चुके हैं, छेकिन एक सच्चे 
सहृदय मुसलिम के कलम से इस 
विषय में जो Sa निकला है बैला अब 
an किसी हिन्दू ने नहीं लिखा । 
लेख क्या है एक भक्त की श्रद्धांजलि है, 


जिसके एक २ शब्द में लेखक के विशुर्द | 


भाव फलक रहे aa लेलक दिलीं 
निवासी मि० आसफ्‌ अली, ar- 
ला हें। आप का aa इसी महीने i 
हिन्दुस्तान रिव्यू में छपा है| उस * 


~ 


Tf 


च्चे 


पढ़ते 


gate $ 

Beans उस पेम काया कारण 
था? यही कि स्वामी जो को रूघाशा- 
धिक BEA, खौस्यता ओर शालीनता 
कभी उन का साथ नहीं छोडतो थी | 
उनका हृदय निष्कपट था, उसमें AAA 
के लिये स्थान ही न था। आप स्वामी 
जी के सामाजिक और धार्मिक ठृत्यों 
का उल्लेख, करने के बाद लिखते हैं -- 


“सन्‌ १६१८ में जब दिल्ली में 
पहली वार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 
तो स्वामी जी सूवागत--कारिणीं 
समिति के उपप्रधान चुने गए थे । में 
भी सहकारो मन्त्रो था और मुके स्वामी 
जी के साथ क्राम करने का उस समय 
बहुत अबसर मिला । आपकी स्नेह्‌-सय 


उदारता, अपूर्व खञ्जनता, AAAT और 


निष्कपट मैत्री ने शोघ् ही सुकते बशी- 
भुत कर लिया | उन की शुरु-जन 
सुलम सौम्यता और EAE और मेरी 
ओर से भक्ति और सम्मान के भावों ने 
हमारे बीच में एक ऐसा प्रगाढ सम्बन्ध 
उत्पन्न कर दिया जो अनैक विषयों 
पर हम में तात्विक विरोध होने पर 
भी अन्त समय तक बना रहा”। 


सन्‌ १३२२ में मियांवाळी as में 
= [स्वामी जी से फिर 
भेंट हुई, जिन की सज़ा के अब थोड़े 
.ही दिन और बाको रह गए थे । satel 
"अप्प लूम हुआ कि सामो जी वहां 


ऋषि के जीवन का एक पृष्ठ 
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से ज्ञात होता है कि राष्ट्रवादी हैँ में उन की कोठरी की ओर बेत- 
मों को भी आप से कितना घेम हाशा दौड़ पड़ा । स्वामी जी ने दोनों 


ate फैला कर मेरा अभिवादन किया 
A ते 

ओर बड़े स्मेह से सुकते गळे लगाकर 

अपने पाख बैठा लिया | 


मियाँवाली जेल में भी स्वामी जी 
गीता, रामायण या दर्शन पर उपदेश 
दिया करते थे । aka को जिस 
सत्संग का शुभ अवसर और कहों न 
मिल सकता वह इस जेल में हाथ 
आता। प्रेमियों की एक मरडलो रोज़ 
जमा हो जाती थी । मौलाना आसफ 
अली ने स्वामी जी से गाता रहस्य 
माँग कर पढ़ा और जब कभी उन्हें कोई 
शंका होती स्वामी जी बड़े हर्ष से उसे 
समाधान कर देते थे | कभी राजनोति 
पर बात चळ पड़ती, कभी दर्शन 
पर, और कभी फारसी साहित्य पर । 
स्वामी जी फारसी साहित्य के बड़े 
अच्छे मर्मश थे | मौलाना रूम को 
मसनवी से आप को बहुत प्रेम था | 


मौलाना आसफ़भली का eeur 
उन दिनों कुछ अच्छा नथा। शरीर में 
रक्त की कमी थी । चेहरा पीला पड़ 
गया था। स्वामी जो को उन की दशा 
देख कर चिन्ता हुई । वाह ! कितना 
सच्चा वात्सल्य भाष था । खुद्‌ जेल में 
थे, सभी प्रकार के कष्ट सह रहे थे, 
पर मौलाना आसफ़ अली को यह दशा 
देख कर आपने उन के लिये एक दूसरी 
qasa चुन दी जिस में धूप और प्रकाश 
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eee 
स्वच्छन्द्‌ रूप से मिल सकता था | उन 
के आहार के संबंध में भो ञेळर सखे 
सिफ़ारिश कर दी, जो स्वामी जी का 
बहुत लिहाज़ करता था। यह ART 
वहार था, यह सज्ञनता थी, जो. 
परिचितो को भी उन का भक्त बना 
देती थी । 
हम आज उल उपदेश को भूले जा 
रहे है जिस का सजीव उदाहरण ऋषि 
श्रद्वानन्द्‌ का जीवन था | हम आज्ञ 
मुसलमानों को 'वरवर? कहते नहीं 
थकते । एक व्यक्ति की परिवर्तित ma- 
सिक वृत्ति से उत्तेजित हो कर समस्त 
जाति को “वहशी» और “बरबर” और 
न जाने Fal ज्या कह रहे हैं । पर उसी 
FEM ओर बरबर जाति का एक व्यक्ति 
ऋषि का अन्त समय तक चिकित्सक 
था। उसी बहशी ओर बरबर जाति 
के व्यक्तियों से ऋषि की मित्रता थी । 
aaga रशीद जैसे दीवाने किल 
समाज, किस देश और किस जाति 
में नहों हैं या नहीं छे ? और अगर 
“हमारे समाचार पत्रों का औधत्य इसी 
भाँति दिन दूना रात चौशुना बढ़ता 
रहा तो ऐसी girai की शंका 


गुरूकुल द्वारा उत्पन्न साहित्य 


साहित्य को उन्नति करना गुरुकुल 
के उद्देश्यों में से एक है । इस अंग की ' 
पूति के लिये भी गुरुकुल की ओर से 
प्रयत्न हुवा है। अब तक यहां से बहुत 
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भी उसी अनुपात से बढतो जायगी 
। 


विद्वेषात्मक भाषा और भावों करा ही. प 
सस्पाद्न करके eis तक किसी gy | है 
सम्प्रदाय T जाति ने कीरति और यश a 
नहीं पाया है और न कभी 
किसी धर्म की अना pa | 
oe Sig स॒ 
याइयों के ARIAL, सेवा और azai शि 
में है, गाळी और फक्कड बाज़ी में नहीं। & 
ऋषियों को कलंकित करने वाले, प्रा 
निष्ठाहीन, उत्तरदायित्व होन, विवेक. » a 
हीन युवकों को जब हम धर्म के नाम | व 
पर wz लिए देखते हैं तो यहो कहना ड 
पड़ता है कि भगवन, इस धर्म की |. हि 
लाज अब तुम्हारे हाथ है, अब तुम्हीं गु 
इसको रक्षा करना | हम में खुद क्या | सं 
क्या कमजोरियां है जिन के कारण हे 
हमारी यह दुर्गति हो रही है पहले. वि 
उनका सुध्रार कीजिए । मुस्लिम इति- 
हास की जाँच परताल और मुसलिम fe 
महात्माओं की जीवन चर्या लिखने के कि 
लिए जो क्षमता, जो सहनशीलता, जो Si 
निंपेक्षता चाहिए वह बड़े खाध्याय, है T 
मनन और बड़े सौहादूर्थ से प्राप्त ( i 
होंती हे । ; 
रु भ 
चु 
3 
प्रा 
सा साहित्य प्रकाशित हो चुका है! | क 
पाठ्य पुरुतकें प्रकाशित करने की तरफ E 
भो शुरूकुल तथा उसके ातकी 4 
ध्यान दिया है। अब .तक जो पुस्तके स 


| 


या शीघ्र होने थाळी 


प्रकाशित हुई हैं, ? 
से वर्णन करना 


है, उनको संक्षेप 
उपयोगी होगा । 
gega से संस्कृत व्याकरण आर 
साहित्य विषयक अनेक पुस्तक प्रका- 
शित हुई हैं। AERA का प्रायःखारा ही 
कोर्स गुरुकुल से निकल झुका a4 
प्रारम्भिक श्रेणियों में पढ़ाई जाने 
बाली संस्कृत प्रवेशिका, AERA पाठा- 
बलि, बालनीति कथा माला, संस्कृता- 


डर, काव्यलतिका आदि पुत्तको के 


सिवाय sa संस्कृत पुस्तके भी 
गुरुकुळ से प्रकाशित हुई हैं । प्राचीन 
संस्कृत साहित्य में git रस प्रधान 


है। इस लिये उसे Aaa रूप से 


विद्याथियों के हाथ में agi feat जा 
सकता था, इस कमी को पू करने के 
लिये गुरुकुल ने विशेष रूप से A 
किया है | इसी उद्देश्य को सन्सुख रख 
कर हितोपदेश, पञ्चतन्त्र, रघुवंश, 
साहित्यदर्पण आदि पुस्तकों के संसो- 
धित संस्करण गुरुकुल ने छपाये È । 
साथ ही महाविद्यालय विभाग में पढ़ाने 
के लिये akaga संग्रह? तीन 
भाग ( बिन्दु ) गुरुकुल प्रकाशित कर 
चुका हे और शेष चौथा भाग भी 
छपने वाळा हे । ऋषि दयानन्द द्वारा 
प्रतिपादित व्याकरण की शिक्षा पद्धति 
को ध्यान में रख कर गुरुकुल ने 
अष्टाध्यायी का एक बहुत ऊँची कोटि 
का भाष्य प्रकाशित किया है, और एक 


सरळ अष्टाध्यायी, महाभाष्य लिखवाया 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


THA द्वारा उत्पन्न साहित्य 


३३३ 


PS) enna 


SARE है, जो शीघ्र ही मुद्रणालय में 
दे दिया जावेगा । इन के faa 
अष्टाध्यायी, महाभाष्य, मनुस्मृति, 
महाभारत आदि के भी गुरुकुल ने 
संस्करण निकाले हैं | 

गुरुकुल से इतिहास, विज्ञान आदि 
के भी बहुत: से ग्रन्थ प्रकाशित हुवे हैं। 
वाह्य यूनिवर्सिटियों के एफ. T. 
स्टेएडर्ड तक का उत्तम कोस गुरुकुल 
से निकल चुका है | मा० गोवर्धन जी 
तथा Go महानुनि जी विद्यालंकार ने 
विद्यालय विभाग फे लिये भौतिको 
तथा रसायन शास्त्र पर ग्रन्थ लिखे है । 
और यहां के भूत Ga उपाध्याय Mo 
महैशचरण सिंह की "हिन्दी केमिप्री' 
विद्यालय विभाग के लिये विज्ञान का 
उत्तम ग्रन्थ है । प्रो रामशरणदास- 
सक्सेना ने महाविद्यालय विभाग की 
दो कक्षाओं के लिये गुणात्मकविश्छेषण 
पर उच्चकोटि का ग्रन्थ लिखा है । यह 
ग्रन्थ छप चुका है | यद्यपि इन ग्रन्थों की 
अभी हिन्दी जगत में विक्री बहुत कम 
है फिर भी प्रभूत ब्यय कर के aat- 
निक पुस्तक प्रकाशित करने में गुरुकुल 
विशेष रूप से उद्योग कर रहा हे । 
मदेच जी ने भारत के 
प्राचीन इतिहास पर दो प्रामाणिक 
ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं । हिन्दी 
साहित्य में इनकी बहुत कदर हुई है। ` 
पहले भाग की सात हजार प्रतियां 
बिक चुकी हैं और दुसरे भाग के me 
संस्करण में ३ हजार प्रसियां छपाई 


आचारय रा 


Wt 
hi 
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= FRANANANARAN SNA A 
ee ial a alah 
क र पक एक की 


गई है । आचार्य रामदेव जी ने पुराणों 
का विशेष रूप से अनुशीलन कर के 
'वुराणमत पर्यालोचन' नाम का एक 
भ्य ग्रन्थ भी लिखा है | गुरुकुल के 
भूतभूर्व उपाध्याय डा० बालकृष्ण जी 
ने भारतीय इतिहास पर दो पुस्तके 
लिखी हैं, जो अनेक शिक्षणाल्यो में 
पाठ्यपुस्तक के रूप में रखी गई RI 
erat ने AIMS, शासन व्यवस्था 
आदि विषयों पर भी अनेक पुस्तकें 
लिखी हैं । गुरुकुल के भूतपूर्व उपाध्याय 
Sto साठे ने विक्रासचाद्‌ पर एक 
प्रामाणिक ग्रन्थ लिखा है जो कि 
गुरुकुल की तरफ से प्रकाशित किया 


भया है । इसी तरह प्रो० सुधाकर जी. 


ने 'मनोविज्ञान' महत्व पूर्ण ग्रन्थ 
लिखा है, जिस पर- कि उन्हें ager 
प्रसाद पारितोषक मिल चुका है | 
वैदिक साहित्य के अनुसन्धान 
के लिये भी गुरुकुल से बहुत उद्योग 
हुवा है । यहां के उपाध्याय sito चन्द्र” 
मणि जी Ragi ने निरुक्त का 
वेदार्थ दीपक भाष्य दो भागों में 
प्रकाशित किया है। यह भाष्य बहुत 
विद्वत्ता पूर्ण और प्रमाणिक है । इसी 
तरह उपाध्याय विश्‍वनाथ जी ने 
'अथववेद्‌ का खाध्याय? 'वेदिक जीवन? 
सादि अनेक प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे è| 
आर्यसमाज के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ 


'पं०शिचशङ्कर जी काव्यतीर्थ शुरुकुळ में . 


बहुत समय तक अध्यापक रद्द चुके 
हे और उनको अनेक पुस्तकें गुरुकुल 
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अड 8, १५ 
~ 
से ही प्रकाशित इई हैं । इसो र 
Go श्रीपाद दामोदर जी सातवलेकर 
का गुरुकुल से घनिष्ट सम्बन्ध है और 
उनकी बहुत सो पुस्तके गुरुकुल से 
ही प्रकाशित हुई हैं | 

WHS के स्नातकों > हिन्द 
साहित्य की उन्नति के लिये बहुत 
कार्य किया हे । प्रत्येक चार स्नातकों 
में से एक ग्रन्थ लेखक है | बहुत 
से लेखकों के ग्रन्थ अभी मुद्रित 
च प्रकाशित न हुवे हैं। यदि अप्रकाशित 
ग्रन्थों को भी ध्यान में रखा जावे, तो 
प्रत्येक तीन स्नातकों A से एक ग्रन्थ 
कार है | हम कुछ स्तातकों द्वारा 
लिखी प्रसिद्ध पुस्तकों की सूचि यहां 
पर देना पर्याप्त समकते हैं-- 
Go इन्द्र जी विद्याचाचरूपति-- 

१. नेपोलियन बोनापार्ट 

२. प्रित विस्माक 

३. महात्रीर गेरीवाल्डी 

४. स्वण देश का उद्धार'( नाटक) 

४. ग्रायसमाज का इतिहास 


प्रो. Sto प्राणनाथ जी विद्यालंकार 
. राजनीति शास्त्र 
. राष्ट्रीय प्राय वयय शास्त्र 
- शासन पद्धुति 


, इङ्गलैण्ड का इतिहास ( दो भाग) 
. भारतीय ग्र्थशास्त्र 
, कौठिल्य प्रर्थशास्त्र 
प्रो? विश्वनाथ जी विद्यालड्कार 
१. वैदिक जीवन 
२. ग्रथवंवेद का स्वाध्याय 
३. ual में पशुहिंसा 


Mm A OC Ww AN ~© 
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पर 
१ कण annen 4 
| ~ है 
a gro चन्द्रमणि विद्याछङ्कार Go भीमसेन विद्यालङ्कारः 
ate र वेदार्थदो पक निरुक्त भाष्य ( दो भाग ) बोरमराठे 
लेकर २. वेदार्थ करने की विधि पं० सोमदत्त बिद्यालङ्कारः 
भोर a महर्षि पतञ्जलि र तत्कालीन भारत: रूस का:पुनर्जन्म . 
र से ५. वैदिक स्वराज्य घो०-चागीश्वर बिद्याळङ्कार : 
y. जिनचरित ; साहित्य सुधा संग्रह ( चार भाग. )? 
हिन्दी do नन्दकिशोर जी बिद्यालङ्कार Ho विद्याधर विद्यालङ्कार 
a १. एनजन्म- afaa पापी 
त Ac fè वाह शः ५ 
a २. वैदिक विवाह का ग्राद do अत्रिदेव-विद्यालडुएर- 
3 प्रो० जयचन्द्र विद्याळङ्कार. ae 
T P है 
डु ९. जातीय शिचा we qo. महामुनिः घिद्यालङ्कारः 
giza ( २..भारतीय इतिहास का भोगोशिंक आधार 
दथानन्द जीवन का मनन 
ia | g मएडलीक काव्य 


२. भेषज्यरत्नावसी ( ठीकाः)- 

द्वारा ३. चक्रदत्त द्वारा लिखें दुवे ग्रन्थ हैं; जो. प्रकाशितः 
यहां qo आत्मदेव विद्याळङ्कार से चुके हैं । बहुत से ग्रन्थ सुद्रित हो 
Soca. रहे हैं, बहुत से अभो लिखे ही पड़े 
do जयदेव शर्मा बिद्यालङ्कार है । इस विबरण से eal द्वारा कियेः 
१: पुराणम पयालो चन्न ; 


A i काय का कळ AJAA 
२. भनुर्षे द हुवेःलाहित्यिक काय का कुछ अनु 


Sto सायव॒त सिद्धान्ताळ॑का र लगाया जा सकता है | ae 
I. How to Learn Hindi gaat ने: बहुत से पत्रों: काः 

2. Confidential Talks to Young सम्पादन भी किया है । दैनिक विजय, 
Imen'-ब्रह्मचर्य’ | दैनिक अजुन, प्रणवोर, सत्यबादी, 2 

प्रो» धमंद्रत्त विद्याळंकार मारवाड़ी, राजस्थान. केसरी, प्रभात; 
१..प्राचीन भारत में स्व राज्यः आर्थ, आर्यकमार, आदित्य, sae 

- २. सन्ध्या संगीत प्रचारक, दयानन्द प्रकाश, आयपन्न, 
i pia ` झार्यजीवन आदि पत्रों का सस्पादन, 
Vo ange सिद्धान्तालडुगर- सातको द्वारा होता रहा है। अन्य भीः 
१: तुणनात्मक -धमे ; चि चार : अनेक पत्रों का सम्पादन ज्ञातकीं दारा: 


R. वैदिक कतव्य शास्त्र अने ` x 3 
; अत्य भी अनेक पत्र 
३: वैदिक समाज- शास्त्र होता रहा è \ 


qo जयदेव विद्यालडुगर do. बंशीधर' जी विद्याळंकॉर 
La zaratt i "मेरःफूल? 
१, चिकित्साकालिक्रा.( प्नुदित ): k 3 
aS इनके सिवाय at बहुत से aRt 
( 


के सम्पादकीय विभाग में जातक कायः 


` ऽआ : anisini करः रहे है.!: 
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का 
भण्डार 
aan लेन्टर्न जमंनो को बनी. हुई 
अपने समाज, सभा, सोसायटी, Ha, व्यायाम. 
शाला तथा ग्रह को, अमरीका की बनी हुई निहायत 
उम्दा तथा मशहूर स्टोम विंग लेन्टने से सुशोभित 
कीजिए | यह लैन्टर्न अपनी ARIAT रोशनो क द्वारा रात को दिन कर 
देती है । उत्सबों की शोभा इस लेन्ट्न से दुगनी हो जाती । विवाह तथा 
त्योहार आदि की खुशी क अवसर पर'यह लालटन घर की शोमा देने 
चाली उत्तम वस्तु है।इस लेन्टन से धुआँ नहीं होता । आँधी तूफान 
तथा वर्षो में यह बुझ नहीं सकती | 
इस में केरोसीन आयल या पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है । 


( १ ) एक मेन्टल बाली ३४० कैएडल पादर की स्टोम किंग लैन्टने की 
कीमत ३०) 


(२) दो मैन्टल वाली ४८० केण्डल पावर की स्टोमे किंग लेन्टन को 
कीमत ३५) 


| (३ ) एक मैन्टनल बाली ३०० कैण्डल पावर की हेसेग लैन्टने ञमंनी 
की बनी हुई की ० २५) 


||| इन लालटेनों का वजन लगभग दो सेर, ऊँचाई १३ इंच, तषी 

चिमनी अवरक की होती है । डाक द्वारा ama से एक लालटेन पर 

पोस्टेज खच अलग | 
Heco . 

एक मैन्टल वाली लैन्टन के लिए मैन्टल ३॥) फी दर्जन, दो मैट 

वाली लेन्टन के लिये पैन्टल कीमत ३) फी दन प्राइमस 

|| BUA नं. १०० कीमत ९) डाक व्यय पृथक्‌ ` 
मिलने का पता- रविवर्मा स्टोल aaa अम्बाला ara | | 


\ 
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केवल तीन रुपये में 
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एक घड़िशाल 


ज़रा भी संकोच न करो। आज ही 
St भेजदो क्योंकि टिक टैक 
Tik-Tak Regd Wall Clock 
gaa ठीक समय देता है । सब 
को पसन्द आंयगा ही । इस से कमरे की 
दीवारों को सुशोभित कीजिये | 3 


= तीन 


इसे कोन न चाहेगा ? 


हमारी रेजिस्टड “तारा? जेब-घड़ी 
रोल्ड गोल्ड डायल वाली है। इस को 
५ वर्ष की गारन्टी है । कीमत केवल 
५) है । जो इसे खरीदेगा उसे प्रख्यात 
सी टायमपीस घड़ी मुफ्त में दी जायगी | 
यह अवसर कुछ ही दिनों के लिए हे | 
जल्दी मंगवायें, न चूकिये । पता अंग्रेजी 
में लिखिये। 


पता: 


पीटर वाच कम्पनी, 
पोस्ट वावस २-मद्रास | _ 
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| ३३ साल का परीक्षित भारत सरकार = 


Cw 
जर्मन गबनमेंट से रिजस्टड 


/ ८०००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफलता का सब 
A EN 
%) से बड़ा प्रमाण हे | 

22 


(बिना अनुपान की दवा ) 
यह एक स्वादिष्ट ओर सुगम्मित | 
दवा हे, जिस के सेवन करने से कफ | 


H : j वि खासा ह्जा, भा, शूल, संग्रहणी अति A 
7 सार, पेट का दद, बालकों के हरे पीले दस्त, इन्फ्लुएंजा इत्यादि Gat fata 
को शतिया फायदा होता है । मूल्य |) दाक खर्च १ से २ तक ।2) | इचछा 


ee E (दादकीद्वा) . २ 
ye = स्‌ 


८ T = विना जलन ओर तकलीफ के 
ल: थी Š 3 5 दुठाना । 
Ar dof: दाद को २४ घन्टे में आराम दिखाने ; 


_ 22 ND C22 वाली सिफ यह एक दवा है, मूल्य फी x 
| i AD SRS क्य 
We शीशी |) Ble So खच 2 a २ तक I+), १२ लेने a २। ) q घर खरो 

i E:. बैठे देंगे | ® ज 
y i k 


दुबले पतले और सदैव रोगी रहने | 
चा वाले बच्चों को मोटा और तन्‍दुरुख 
बनाना हो तो इस मीठी दवा को TAT 
पिलाइये, बच्चे इसे gat गे पीते हैं | दाम फी शीशी ||), डाक खर्च | | 
| Of परा हाल जानने के लिए सूचीपत्र मंगाकर देखिए, मुफ्त मिलेगा | यह 
IE / दवाइयां सब दवा बेचने वालों के पास. भी मिलती हैं । 


fon, सचारक कम्पनी, सथुरा । 
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चश्मा लगाने को आदत भो 
छूट सकती हे । 


| aig बनवांने तथा चश्मा खरीदने के पूर्वे गुरुकुल ख्रातक फ़ार्मेंसीफे 
| भीमसेनी सुरमे को परीक्षा कर ळीजिये। आशा है कि चश्मा खरीदने 
fg | anata anà की ज़रूरत ही न रहेगी | 

कफ i भीमसेनो BIA से बहुतों की चश्मा लगाने की आदत छट गई है 
प्रति: । और बे वारीक से बारीक अक्षर पढ़ सकते हैं। पुराने मोतियाबिन्द के सित्राय 
रोगों | का कोई भी ऐसा रोग नहीं जो इस से आराम न हो। पानी बहना, 
gaat दीखना इत्यादि रोग तो बहुत ही शीघ्र आराम होते है । कीमत ५) 
_ | ब रुपया फ़ी तोळा | 

५ स धाधारा--इसके गुणों से तो आप परिचित ही हैं केवळ यही याद 
; [ता है कि घर में, यात्रा में, एक शीशी पास रहने से अजीणे, के, दस्त, हैजा, 
चात [जी परिचलाना, छोटे बच्चों के हरे पीले दस्त, पेट तथा सिर ददै आदि तत्काल Tat 


| फी fee) जिस से रोगी और उसके सम्बन्धियों का भय दूर होता है। इसे ही 
| घर |स बरोदें दुवा सव से ज्यादा और कीमत बही आठ आने ॥) 


जापानी मलहम--बाजार में इस से अच्छा ओर सस्ता 


i As ~ हीं 
एने / हम कोई हे ही नहीं । i 
सस्त ह" से कठिन दाद, गीली सूखी खुजली, अकोंता, सिर का गंज, वियाई 
[कर | 2 रोगों की अद्भुत दवा है | 
rll) |. को धारणा है कि दाद जड से जाती ही नहीं, वे इसका व्यवहार 


देखे | कोमत चार आने 1) 
नोट AA दवाइयों के लिए सूची पत्र मंगाकर देखिए। 


. जहा स्नातक फामे सी देहली नं० १ 
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||| स्वाध्याय योग्य ‘> स्तके 


edk Er 
वेदिक पशुयज्ञ मीमांसा 


( छे० do विश्वनाथ विद्याल कार प्रोफेसर वैदिक साहित्य, गुरुकुछ कांगड़ी) | 

fc लोग प्रायः कहते हैं कि वेद, यक्ञोंमें पशुहिंसा की तथा मांसभक्षण की आद 

देते हें। इस पुस्तक में इसका खण्डचं किया गया हे ओर १३ प्रकरणों में क्‌ | 

॥॥ य सिद्ध किया गया है कि मूल वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, गाम्यायण ऋषि कृत प्रणववार 
oa महाभारत, भागवतपुराण, और स्कन्थपुराण आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रन्थ इस aT 

| डि नी Mapa है कि वेदोंमें न तो पणुयक्षों का ही विधान हैं ओर न मांसभक्षण का ह|| 
जाथ ही गोमेध, अश्वमेत्र, नरमेध, अजमेथ, अविमेश और पशुमेध, इन शग 
erat पर भी इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया हे । मूल्य ॥) बारह 


; .. मात । डाक व्यय पृथक। ४ 
वारसाता का GAS A 


(Be पं० विश्वनाथ विद्यालंकार, प्रोफेसर वेदिक साहित्य गुरुकुल कांगड़ी 


महाभारत में. “बिला पुत्राबुशासहू >. नाम से एक वीरता पूण आया 
मशहूर है। जिस के दैनिक पाठ के लिये पूजनीय मालवीय जी ने कई वार आ 
उपदेशों में हिन्दुजाति को आदेश दिया है। उसी वीरतापूणे आख्यान का व 
$ , इस पुस्तक में बड़ी ओजस्त्रिनी भाषा में किया गया E l भारतीय मातर 
आजकल अपने gaat केसा उपदेश दिया करें--इसका इस पुस्तक मे 
किया गया है। माताओं और बहिनों के दैनिक. स्वाध्याय की दृष्टि 
पुस्तक लिखी गई है। मूल्य |) चार आना | डाक व्यय TAR | 


पता :-- ~ 

ae za 

ae neal _ वैदिक खाध्याय मर्द $ 

3. 88 3 76 र पोस्ट, DS? e 

Oe o (ees ~ SMR Sd 
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ay तथा 
T में यह ; | | 
ATT, गुरूकुल समाचार | 
स वातं (र | 
का NLS i 


| स्नातक-मए्डल गुरुकुल कांगड़ी का मुख-पत्र ] 


32. 


बैशाख १३८४ अल १६२७ 
'बर्षे 2] [age 


P . घुल्यसम्पादक | 
'बो०-ख्त्यब्रंत सिदान्तालंकार | | 
——— RIT OAT > SP 


bs से ६ शिव . एक मति का 12) पार्षिक 


O ४ A 
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A _ शृहस्थियो ! बहुत से व्यय, चिन्ता sit दुःख से बचो ! 
| बालक Fg, स्त्री, पुरूष 


| सब को ma: सवे रोगों में “कासचेनु” सेवन कराइये 
| मलेरिया, हैज़ा, PRT TaN रोगों के अचानक आक्रमण के लिये 
| तो अमोघ अस्त्र है । जिसने एक बार प्रयोग किया वह यथा नाम तथा 

शण पर युग्ध हो सदैब पास रखता है। बड़ी शीशी २॥), छोटी १]) 
| “नमूना आठ आना में लीजिये। वी. पी, खर्च कारखाना देता है । विवरण 
पुस्तक बिना मूल्य मंगाइये | है 


'र 


|... पता-भद्गसेन गुप्ता, सुरजावली 
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ह्ञात्तक मणडल गुरुकुल-कांगड़ी का मुख-पत्र 


i RINNE DS 
\ इळत त्वासवस्यव! करवासा HITT 
Á इवष्पन्ता AAHA || Ro १. १४. ४५ | 
| सत्य पर 


दिलं में होता है बड़ा अफसोस मरने के लिये, ; 
पर ये मरना अस्ल में है फिर से जीने के लिये ।_ i 
जागते थे जो at बो एक दम में सो गये, ; 
पर ये सोये हे सुबह होते ही जंगने के लिये। O i 


ये हवा कैसी चली हा! पत्ता पत्ता गिर गया, 

à गिरते हे. नये होकर निकलने के लिये। 

= एक लहमे में हमारा खेल सारा मिट गया, 

: पर ये परदा ही गिरा है फिर से उठने के लिये | 
घर को सूना छोड़ कर हा! ये किंथर को चल दिये, .. 

क्या अजब जाते उपर; Gi पाने के लिए | 


जिस से सारा घर था रौशन वेह दिया यह बुक गया, 


पर बुझा कुछ वक्त को है फिर से sata के लिये 
हा ! खिजां ने आके सारा बाग बीरों कर दिया 
'पर ये आई फिर इसे गुलजार करने के लिये | 


„ ~_धमंदत्त विद्याशङ्कार =` 


Ey 
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ERS त महिती ~> 
; z fe Mussolini 
| इटली का महापुरूष जलाना ( ini) 
| उच्च आदश को शक्ति. 
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| (.ले०--श्री पं? दीनानाथ जी सिद्ठान्तालंकार ) 


“oe इस युग पर अपनी इच्छा- 

| शक्ति से ऐसो मोहर लगा देता चाहता 
| हूं जैसे शेर अपने पंजे से. लगाता a” 
_ ये शब्द एक वार इटली के वर्शमान 

| शासक मुस्सोलिनी ने अपने मित्र से 
| "कहे थे | यह महापुरुष युग पर ऐसी 
| मोहर” लगाने में सफल हो चुका हे 
| च्यौकि आज संसार के राजनीतिक 
| मञ्च का श्रधिकारी मुस्सोलिनी से बढ़ 
कर कोई नहीं है। ५ वर्ष पूर्व यह 
नाम इटली से बाहर बहुत कम विदित 
था पर आज इस नाम की सोगन्ध 
ली जाती हे । इङ्गलेएड के बालडविन, 
फ्रान्स के ब्रायरड, स्पेन के जनरल 
प्रिमोडी रिविका और यहां तक कि 
जरमनी के सिरताज हिन्डनवर्ग-इन 
सब वर्सप्रान समय के शासको शर 
राजनॉतिश्ञों को इस महापुरुष ने एक 
“दम अन्धेरे में फेक दिया 21 इस 
समय रोजनीतिक जगत्‌ सब से 
अधिक इसी के कार्यो और वववहारो. 
को उत्सुकता के साथ निहारता है। 
इटली, में इस समय इन से अधिकः 
अन्य कोई अपने मित्रो के लिए प्रेम 
और पूजा तथा Nast के लिए घृणा 
र क्रोध का पात्र नहीं हे । इनके 


‘ ae घार saa किया जा चुका हे ओर 
pts Shel. atc हाल. ही. में किया गया था.। ” 


bac.) 


Stat का अन्त -करने-के लिये तोन 


सम्पूर्णं इटली निवासियों ने घातको 


के प्रति डस समय जिस घृणा और 


क्रोध का एकाश क्रिया था, वह इस 
बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस देश 
की जनता के हृदयो पर इसे व्यक्ति का 
कितना गहरा प्रभाव हे । इसका क्या 
कारण है ? मुस्सोलिनी के एक ag- 
यायी ने हाल ही में इसका जीवन 
चरित्र प्रकाशित किया है जिसकी 
भूमिका इस राजनीतिज्ञ ने स्वयं 
लिखी है | ये कहते हैं कि “मेरे जीचुन 
में कोई असाधारण घटना नहीं है, कोई 
विजयी संग्राम नहीं है, कोई madR 
साहसिक कार्य नहीं हे । निस्सन्देह 
पैरा जीवन हल चलो से भरा gA 
है पर वे उत्साह जनक नहीं है” परन्तु 
जब हम इस जीवन को पढ़ते है ओर 
इस के घोर qkan, प्रलन्नतामय 


सहनशक्ति और अन्त में श्रदम्य 


उत्साह के साथ सम्पूर्ण आपत्तिया पर 
विजय के रोमांचकारी ढृत्तान्त पढ़ते 


कह कि 
हे तब इस महानात्मा के प्रति प्रेम आऔँ | 


a fe 
प्रशंसा के भाव बिना उठे नहीं रहते 


qa उसके इन अभिमानोजित शब्दो 


| ra ४ Tí 
पर विश्वास करना पड़ता है कि मे 


ae अनुभव है, gg विचार है कि न 
जीवन मेरा नहीं है. पर सब क. . 


सब से प्रेम और घृणा किये a 
faa में. जनता. के Maa का. 
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CA nL Te 


= -Gaaat के पीछे, भयंकर कष्ट, 


afaa ये भाग IARA तुर्क गहरा 


¢ 
प्रभावित किया है।” विशव के सभी 


छोलिनी की 
दुःख, 
विपत्ति, तपस्या ओर घोर खंयम क 
जीवन है जिसके कारण ही. बह अपनों 
उद्देश्य पूर्ण करने में समर्थ हो सका है। 
कष्टमय प्रारश्थिक जीवन 

UE अंग्रेजी लेखक के लेखानु सार 
इटली देश के प्रिंडास्ो. नामक 
गांव में सन्‌ १८८३ में पक लुहार के 


प्रहापुरुषों को तरह 


| घर जम्म ले कर मुस्सोलिनी को'जींबनं 
| के कई प्रकार के ऊंच-नींच में से Jeg 


| 


{ 


7 » 


aie शान्ति के साथ गुजरना पड़ा। 
“मैं अपने जीचन को ही oar महाः 


TET बन!ऊंगा!”---यह वाक्य बह” 


बहुधा, कहा करता था झर अपनी: 
प्रबल इच्छाशक्ति के कारशा वह इस. 
में सफल हुआ । रूसी भाषा में एक 
कहावत है:कि पूर्ण ngoa बनने के 
लिए व्यक्ति को ७: चर्ष झिंसी सार्च 


जनिक शिक्षणालय में, पक वर्ष. 
विश्वविद्यालय में और दो वर्ष बन्दी-- 


एह में व्यतीत करने चाहिये. और इस 


सच्चाई को सुस्सोलिनी; से अधिकः 
केसी ने अपने जीवन: में नहीं: घटाया: 


। अपनो जन्मभूमिः के गांव में प्रार- 
भक शिक्षा प्राप्त करके इसने शिक्षक 

को. योग्यता प्राप्तः at और 
एआलरिरी» नामक. स्थान में, झध्या- 


ib नियुक्त at गया परन्तु TRAT: - 


इटली का महापुरुष शुस्सोलिनी 
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कुक मळ 
सर पर गेरीबाल्डी के सम्बन्ध में गम 
भाषण देने के कारण इन्हे इस पद से 
च्युत कर दिया गया.। sa यह Raz- 
जरलैरड में अपनी भाग्य परीक्षा के 
लिए जाता हे. और यहीं. से मुस्सोलिमीः 
के असीम साहस, परिवर्तन; ster 
चास और कष्टों से परिपूर्ण जीवन का. 
प्रारम्भ होता है जिसने उसके भविष्यः 
को उज्वलं बना दिया. । एक are: 
उसके पास खाने के लिफ एक Far 
भी न रहा. fan कारण उसे fink 
aat कातीब्र दुःख अनुभव करने के 
साथ २ कठोर अपलान ओर निराहार 
भी सहना पड़ा। इस समय उस की 
आयु केबल १८ घर्ष की थी । कई दिन 
भोजन.और कॉम न मिलने के कारशा: 
इस युवक ने नदी में डूब कर आत्म 
zea करने का निश्चय किया। रात 
का समय था । भयंकर शीत पड़ रहाः 
था | मुस्सोलिनी. इल पापपणे विचारः 
को परा करने के लिए बाहर निकल" 
पडा अभी.चह कुछ मागे ही चला 
था कि. बीच में ही प्रबल. abit और 
मूसलाधार वर्षा प्रारम्भ हो गई। एक: 
शोर. अन्न न मिलने के कारण शरॉर ' 
में शक्ति का अभाव, दूसरी झोर तन 
पर वस्त्र' का अभाव “और फिर aie 


शीत, आंधी और घर्षी-इन सब घातक : 


झवस्थाओं में उसका कदम आगे a उठ 


सका ओ . वह. प्क छापेखाने केः 
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होकर गिर पड़ा | इली मूच्छितावस्था 
में एक सिपाही ने उसे चोर जान कर 
"पकड़ लियो और हवालात में बन्द 


कर दिया | कारावास का यह उसळ 


पहिला अनुभव था + प्रतिकूल AT 
wat में धीरता और साहस धारण 
करने से मनुष्य की आल्मशक्ति बढ़ती: 
है रौर इसी लिए इन कछ ने मुस्सो- 
लिनो को वीर और साहसी बना. 
दिया । ag दिन बाद यह जैनोवाः 
गया ओर यहां पर घरेलू नौकर होने. 
के साथ २ बिश्वविद्यालय में पढ़ने: 
लमा । इस शिक्ताकाल Hato पैरिरो 
को शिज्षाओं ने उस पर बहुत प्रभाव: 
डाला We gear "चिन्तनीय 
शक्ति” में. ee विश्‍वास -हो गयाः | 
सुरात की तरह मुस्मोलिनी भौं 
किसी पेसी गुप्तशक्ति पर विश्चास 
। करतां था जो उसके जीवन का संचा- 
| लन करती हे | उसने खयं एक वार 
| कहा था कि--“में पशु के समान gı 
जब कोई घटना आने वाली होती है. 
में एक GAR ज्ञान ( Instinct. ) 
a अयुभव करता हूं जो मुझे चेतावनी 
$ देनेके 84.2 श्रचुसस्ण करने के 
वा, a l 7 कार्यो काः 

हाथ में होता है o 

` मुस्शोखिनो के जीवन पर जिन. 

~`. ` निशे Co 
oe 
“नामक WAS रोजनोतिक्ञा 
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SAFN 
-nr कासा 


के विचार थे । मैशीषली. द 


ae गे fue 
( Prince ) नामक पुस्तक को ae 
रजनी तिज्ञौः कके fax भकाशस्तम्भः 


बताया Sb बो होना की यूनिर्वासंडो के 
जब उसे “डक्टर झाच लिररेचर»ीः 
उपाधि से बिभूषित करना चाहा तो. 
उसने इसी “'घ्रिन्स” पर अपना निषस्ध 
लिखा था । “शब्दों द्वारा राज्य सॅ 
चलित नहीं होते हे» ( States are 
not governed by words ) मैशी- 
वली के ये शब्द उस तलवार. पर 
लिखे: गये थे. जो. “इमोलां» नामक 
स्थान. की जनता ने मुस्सोलिनी को भेट 


दी थी । जर्मन विद्वान निटशे के rt 
सिद्धान्तों का इसके विचारों परजो | क॑ 
गहरा छाया पड़ा है वह cal बात से त्म 
समभा जा सकता हे कि. उसकी मु 
फैस्सीज़मः ( Fascism ) के मूल क़ 
सिद्धान्त इली विद्वान के विचारों से के 
लिये गये हैं। इस नेता के हृदय पर श 
गहरा प्रभाव डालने वाली दूसरी चीज मु 
सस्पादन कला हे । उसने पक बार ना 
कहा था कि ''यहः सम्पादन कला है नि 
जिसने मेरे मन को संगठित क्रियां णे 
ओर मुझे बह शक्ति जानने के लिए स 
दी जिसके ऊपर राजनीति स्थित है |” हां 
इसी कला के कारण उसके AAT 
निरन्तर और कडोर परिश्रम करने को ` 


शक्ति उत्पन्न हुई । उसी. समय उसने 
अपना सारा ध्यान सम्पादन कला. की 
ओर लगा दिया और ` क्रान्तिकारी 
सोशलिस्ट आन्दालन में: भांग लेगी 


qaa कर (Try । १६१६ pee aa; ६१६ में उसने aea Cle eee ears 
“gt ga” ( Class war ) AAS 
oa स्थापित क्रिया और ariga 
रता प्रारम्भ किया जिसका EVI 
इस समय की साशालस्ट पार्डी से 
विभिन्न था । डेली समय इसे “फोर्सी” 
नामक स्थान की सोश लस्ट संघ का 
goat बताया गया । चह प्रति सप्ताह 
अपने पत्र द्वारा इस पार्टी के sagi 
में मौलिक परिवर्तन करने के लिए 
aia श्रान्दोतन किया करता था | 


fac कष्ट दायळ कैद 
उन्ही दिनो द्रिपोली के 
इटली का युद्ध छिड़ गया । उस समय 
की सरकार के विरुद्ध जनता में हिसा- 
त्मक भाव फैलाने के अपराध में 
मुस्सोलिनी को ५ मास का सपरिश्रम 
कारावास दिया गया पूर्बाजित कष्टौ 
के साथ इस कारावास यात्रा ने उसे 
शहीद बना दिया । दिसम्बर १६१२ में 
मुस्सोलनी “अबान्ती» ( Avanti ) 
नामक सोशलिस्ट पत्र का सम्पादक 
नियुक्त किया गया । उसकी लेखनी में 
पसा जादू था कि पश्र की ग्राहक 
संख्या शीघ्र ही ४० हजार से १ लाख 
हो गई | परन्तु, अपने दल के अन्य 
नेताओं के साथ उसका मत भेद प्रति- 
दिन azar गया | १६१४ में जब विश्व 
व्यापी युद्ध प्रारम्भ ga, उस समय 
मिल्लान में समशिवादियों को यह 
7 करने के लिए. एक कान्फ़ोन्स 


साथ 


इटली का महापुरुष मुस्सोलिनी 


ह कि इस युद्ध के प्रालि उन्हे सबंध! 
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तटस्थ रहना चाहिये चा सापेक्षक | 
सुस्क्षोलिनी को पहिले पक्ष का प्रति- 
निधि gat गया पर जब वह बोलने 
खड़ो हुआ तब उसे युद्ध के पक्ष में 
भाषण करते देख सच उपस्थित जनता 
दांतौ तले अंगुली दाबने लगी | माषण 
समाप्त कर बैठते ही उस पर चारो 
ओर से mft की बौछाड़ पड़ने 
लगी | इन senii में, उसे 
“अवन्ती” पत्र के सम्पादन से पृथक्‌ 
होने के लिए बाधित होनो पड़ा परन्तु 
इस समत उसे कई श्रन्य कट्टर अनुयायी | 
ina गये । 
इन्हीं दिनो सुस्सोलिनी ने “पीप- 
खोड” नाम का पक नया पत्र निकाल 
शोर अपने साथियों को “फैस्सीज्‌म* 
(१६७०811 ) नामक संस्था में संग- 
ठित कियां। i 
नामक शब्द से बना हे जिसका AN- 
प्राय उस दणड-समूह से है जो प्रांचीन 
रोमन अपने हाथ में शासन का चिन्ह 
खरूप रखते थे | बाणो और लेखनी 
के युद्ध के अतिरिक्त सुसूसोलिनी ने 
ane से युद्ध करने को. तैय्यारी 
प्रारम्भ की और अपना जीवन मातृ: 
भूमि के चरणा में समर्पि ,करने का 
निश्चय किया । उस विश्वव्यापी. 
संग्राम. के समय खन्दको में उसने 
जिस धीरता और सहनशोलता का 
परिचय दिया उससे इटली निवोसियो ` 
भें उसके प्रति श्रद्धा और 'शक्ति.के 
भाष बढ गये | जब यह घायल हो कर 


ह . 


३४०५ 

~ TS meres 
अस्पताल मे लाया गया तब भी उसने 
अपने देश-बन्धुश्रो के नाम बीरता के 
ऐसे सन्देश भेजे जिनसे उन मे नव- 
जीवन का संचार हो गया | इस महा- 
युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद 
अब सन्तध्रिपत्र पर हस्ताक्षर करने का 
HIG आया उस समय फिर मुस्सो- 
लिनी ने श्रदम्य साहस और अ्रटूट 
विश्वास का परिचय यह कहते हुए 
दिया कि जब तक pea राईन नदी 
को सीमा पर अपनी राजनी- 
तिक चालो को aga करेगा तब 
तक इटली भी पड्रिपारिक और 
sania के सीमा प्रदेशों मे' इसी 
नौति से झम करेगा । २३ माचे १६१ 
मे “मिलान” में फैस्सीस्ट की जब 
Weel कान्फेन्स हुई तब इस. नेता ने 
इस सिद्धान्त की घोषणा की कि. att 
देश इटली के सिर पर अपनी साम्राज्य 
शक्ति नहीं बढ़ा सकता, इटली को न 
केवल यूरुप मे अपितु सम्पूर्ण विश्व 
में! अपनी: शक्ति स्थापित करनी होगी 
और सम्पूण मानव जाति को. अपने 
शक्तिशाली खरूप से परिचित्त करना 
होगा । 


अधिकारारूढ़ होना 


इस छोटे से लेख मे' उनसब ऊच-. 
नीच, सुख-दुख, अआशा-निराशा. और 


-जोत--हार से. परिपूर्ण दिवसों का 


vada करना अलम्भव है जिनमें इस 
मद्वापुरुष को गुजरना-पड़ा था | Tg: 
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ह. ११ 
यह कभी हनोत्साह नहीं हुआ । उदः 
काल से पूव गद्दरा अन्धकार ae a 
है | जिस समय इडली मे इस परकार 
उथल पुथल मची हुई थी, देश घरे 
डाई मे मस्त था और फक के 
दूसरी आने चाली निर्बल सरकारे 
इन्हे रोकने A असमर्थ हो रही थी 
उस समय सुरुलोलिनी ने अपने फैसीस्ट- 
दल को “काली कमीज की सेना» 
( Army of Black Shirts) के eq 
मे' संगांठत किया और १६२२ मे 
शासन की बागडोर अपने हाथ ले ली। 
३० अक्टूबर १६२२ के दिन उस ने 
एक नपुंसक मंत्री मएडल के हाथ से 
शासन कार्य प्राप्त किर और उसी: 
समय से कलइ-व्यस्त, अस गठित देश 
में शान्ति, नियंत्रण और संगठन 
स्थापित करने की “वेगवती कायः 
धारा” में अपने को प्रवाहित कर 
दिया । उसने संक्षिप्त शब्दा Boe 
घोषित कर दिया कि फैस्सीज़म का 
SEIT “शान्ति, नियंत्रण और रॉज- 
शक्ति है, स्वतंत्रता. नहीं 21 उसने 


वाद्‌ 


कहा कि-''यदि स्वतंत्रता का श्रभिप्राय 


व्यक्तिगत शान्ति का भंगः करना È 


और जानि की. नियमित समगति मे 


fas डालना. हे; यदिः adaat का 
afana चर्म, देश और राज्य के 
चिन्हों के. प्रति तिरस्कार और IT 


प्रकट: करना हैं; तब में न्न 


की हैसियत. से. घोषणा करता E किः 
पेसी. खतंत्रता- का अस्तित्व कभी att 


र हैं पर उल Ga को इटली की 
अवस्था मे सुस्लोलिनी को ऐसा रूप 
चारण करने BAT बाधित करती थी । 

मुस्सोलिनी वर्तमान समय का 
सब से मुख्य राजनी तिश् है, इस सच.ई 
से इन्कार नहीं हो सकता है । पिछुले 


(दनो यूरुप याचा के समय जब 


ह. 


» ये भावे बहुत कठोर हो 


कथि- 
सम्राट Slo रवीन्द्रनाथ दागॉश इटली 
गये थे तब उन्होने ऐस महापुरुष से 
भी साक्षात्कार किया था । यद्यणि 
डा० खीन्द्र ने फेस्सीज़म के सिद्धान्तो 
की निन्दा की थी पर भुस्थोलिनी के 
व्यक्तित्व ने उन पर गहरा प्रभाव 
डोला था जिसकी उन्होंने मुकतकरठ 


` से प्रशंशा की थी । यद्यंपि हर समय 


हरली मे ऐसा भी एक दल रह! है जो 
उसके रकत का प्यासा रहा है पर,निस्स- 
मेह जनता का बहुमत उसके साथ 
है। वस्तुतः मुस्सोलिनी sa श्रेखी के 
महापुरुषों मे से है जिन के कथन और 
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शिक ००00000000 BS 


३४१ 


आचरण क पीछे गहरी इमान्दारी 
छ्पी होती है, जो जिख बात को सत्यं 
मोनते हैं, उसे प्रकाशित करते कभी 
नहीं चूकते, भले ही बह औसी को 
कड़वा Bata हो । उसने फक बार 
घोषित किया था कि “इटली को ra 
समय स्वतंत्रता की उतनी आवश्यकता 
नहीं है जितनी चतुर पुरूषो के एकायत्त 
शाखन-अर्थाल्‌ ४० सै ५० हजार तक 
संख्या के ऐसे व्यक्तियों की जो घड़ी की 
तरह नियम से काम करने वाले हौ । 

महापुरुष मुस्लोलिनी और उसका 
दल इन उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने A 
कहाँ तक सफल हुआ हे--यह भविष्य 
की घटनोश्रों पर अ्रवलस्बित है परन्तु 
इस मे कोई सन्देह नहीं कि यदि बह 
आज ही मर जावे ब्रा इस उच्च पदसे 
गिर mà तबं भी उसे गेरीबाट्डी और 
Rar के समय के बाद से इटली का 
सबं से अधिक शक्तिशाली राजनीतिश् 
समका जायेगा | 


—— i 


भारत में प्रति सैंकड़ा उत्पत्ति और मृत्यु की तालिका 


ae १६१३ १६२१ 

उत्पत्ति मृत्यु उत्पत्ति मृत्यु 
भारत ` ३२. ef २८ . ७३ RER ६७०४२ 
मद्रास ड्र. २ २१.२४ -२७. ० ROR 
kisig ३४ . ६६ २६.६३ ३२.५६ २६.० 
NTIS ` ` २३.७१ २७ ३८८ ८ गली 
सयुक्त प्रान्त ४७ . ६७ ३४.८४ . ४.३६ ३६:५७ 
SSN, HG ES शिश SUT RR 
— date Rf १ eee 
भासाम ३३.०६ २७७ RE HAR २९:४८ 
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~ 
प्यारे फूल | 
श्री स्वामी agag जी के प्रति 
( ब्रह्मचारी भद्ग जितु-“भद्ग ?? ) 
प्यारे फूल ! प्यारे फूल !! प्यारे फूल !!! 
प्यारे फूल ! न तरा जीवन जग सक्ता हे भूल, 
प्यारे फूल! 


सुन्दर नयन न तेरे खुल भी पाये उससे पूत्र in 
खडा हुआ था निज कॉटो से घर हुए बबूल 2 
यारे फूल! | ह 


किन्तु हस पड़े यह कह क! तुम करतं हो क्या भल, 
माता की आशीष न मुझको होने देगी शूल!! 
प्यारे फूल ! 
किया dieu रवि ने किरणों को जब तेरे प्रतिकूल 
तब भी तुम हँस कर पेंगें भर सुदित रहे थे झूल, 
प्यारे फूल ! 
ऊपर से रवि किरणं पड़तीं अग्नि कणों के तुल्य 


चारों ओर घिरे काँटों की सहनी थी उफ ! हूल, 
प्यारे फूल ! 


P A A ow सु, a om 4८५ ल. 4 
A Veg डा ६ wa 5 oS & Eh 


तव अधम अन्याय सूये हो चला अस्त- मुख द्वार निक 

खिलने लगीं और भी कलियाँ हो तेरे अनुकूल, Ta 
प्यारे.फूल | समभ 

को í 

लोट. गए तब पैरों पर माता के हे फूल ma 
मातृ-चएण पर अब तुप प्यारे पड़े हुए बन धूल, कोरे 

प्यारे फूल देवत 

. अपर कीति-सोरभ से सारा व्याप्त हो गया विश्‍व, - fer 

- वेब बलिदान-रक्त से tit “रक्तबीज” + से फूल, 
FR 05006 3 55.» ee |` (७ 


+ पौराणिक उपाक्यान 
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२ “पारसी -धम! की उत्पत्ति का कारणा 


७६ # it tal lel del tel del Pig el lel lel Ping Peg Fr 
errr 00000 | annum gn TP 
Lleol") Py 


P~ 
उत्पात्त का कारशा 
( छे०-- प्रोफ़ेसर सत्यव्रत जी सिद्धान्वाळकार ) 
पाश्चात्य लेखकों का कथन है कि Pact ग्रज्ञात म्लेत-काल में ग्राय-णोग किसी WATT Y 


> ्यानों में पह है जीवनयात्रा में भिक् २ 
जल तथा स्थन वो स्थान में पहुंच गए । ग्रायजाति की एक शाखा फ़ारस की तरफ बढ़ रही थी, 
> < ® `Q y 


गौर बहुत दिनों तक उसकी main शाखाए नहीं फूटी थीं । जब इत शाखा के लोग mAN 
ग्रौर यक्‍वार्टोज़-नदियों से घिरे ge प्रांतों whe बैक्डोरिया जैत्ते agaa तथा द्य दय | 
में पहुंचे, तो उनमें से कुछ की इच्छा वहाँ बघने की हो गई । वे घुमने-फिरने के जंगली जीवन 
हे तंग ग्रा चुके ये । इन्हीं स्थानों पर रहकर उन्होंने खेती we कर दी, आ घर बना कर रहने 
लगे | धीरे-धीरे इन लोगों के पात सामग्री yet लगी । mat aq साथियों को इस प्रकार 
due होते देख दूसरे आरयो के भी हृदय में डाह उत्पन्नं हुई । उन्होंने इन पर धावे बोलने 
शुरू कर दिए। इ wns के कारणं उनके दो दल हो गए--एक दल घर-बार बनाकर, एक 
. जाह ठिककए, रहने लगा | दूतरा गउए-पेड़े' चरातो gar रांत काँ एक जगह ओर दिन में 
gad जगह टिकने लगा । इनमें से जो बैक्टीरिया में बस्त गए, वे ही वतमाम पारसी हैं; जोर 
जो उनकी संपत्ति पर छापे मारते रहे, बे हम लोग हैं जो पीछे ग्राकर पज्ञाब में बंत गर | पारसियों 
की oe हप्नन्हे ति“नामक पुस्तक के १९ वें प्रकरण में उनके शुद्धि संस्कार का वर्णन पाया जाता 
है। उसमें दीक्षित होरा gat व्यक्ति कॅरता हे-“ मैं ma से 'देव-प्रजक? नहीं रहा | mgt घम” के 
प्रनुयाधियों के घरों को जो लोग छूटते हैं, उन्हें में घृणा को दृष्टि से देखता g | मैं गौ-बकरियों 
को खुला छोड़ता हूँ; वे स्वतंत्र विचरण कर 17 इन दादयो से यह परिणाम निकाला जाता है ; 
कि maw हो आथा में दो दल उत्पन्न हो गए होंगे, जिन में घर-बार बनाकर grea में बैठ 


भाग में एकत्र रहा,करते थे। अ्रवस्याओं ने उन्हें वहां से shar, और वे 


. जाने वालों को ger जाता होगा | कहते हैं, ग्रार्यो के इस परस्पर कलह का परिणाम यह 


निकला फि दोनों एक gat के देवतों को गालियाँ देने लगे gar दल शॉतिभंग करने वाले, | 
चरवाहे ग्रार्यों के चार्मिक संस्कारों को भी चृणा की दृष्टि से देखने लंगा । मक्त! उस समय यह 
समभा जाता था कि देवधर्म? मानने वाले ग्रार्यों की कृतकायता का मुख्य कारण उनका दर? देव 
को 'सोम-रस? पिलाना और मंत्रोच्चारण करना है । इसीलिये फ़ारस में घर बनाकर रह जाने 
(ज्निदाबस्या!-में याँ के मुख्य देवता इन्द्र! . 
| गर्हित ठहराया | पारसी लोग 
शा | यह भो 
“ग्रंगिरामन्यु ने ग्रपनो एक 
अच्छा अर्थ था, ग्रतः पारतियों . 
एन का नाम देवानां देव! . 


शैतान ( ग्रंगिरामन्यु ) को : 


वाले लोगों ने fag कर अपनी धर्म पुस्तक-- 
को दैत्यों में गिना, सोम-रस की भरपेट निन्दा की, मंत्ोज्चारण को ग 
Sart को एक नियामक-सभा में विश्वास करते थे, जिसका नाम “ग्रमेशस्पंत' 
कल्पना को गई थी कि इनके मुकाबिले में पारतियाँ के शैतान 
नियामक-सभा तैयार की है। चूंकि 'देव?-शब्द का प्रायो के यहाँ अच 
Š ने 'देव'-शब्द का बुरे शर्थ में प्रयोग' करना शुरू किया, प्रौर शैत 

K EN से बड़ा देव ) रक्स । गायो के जो बड़े-बड़े देयता थे) ore 
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अलडुगर 


| € af, 
| - कौंघिल का सदस्य बनाया गया। ये थे इन्द्र, रोवे ( शिव ) खर नाहत्य (aaa) । aR | 
| 


m A c तै te c 
sagt का नाम 'वि-देव-धर्म? ( देवतों का विरोधो घम ) और उनकी घम ye 


न “जिंदादस्था? दढ 
“हंदोदाद? ( वि-देवदत्त-देवतों के विरोध में दी गई ) 


| (क्ते मण्य भाग का नाम STEN गया। | a 
| ¥ ; ‘ १ हे । उनमें Tears रि 
| पारसी पुस्तकों में नरक का नास EA देमास्‌ i हैं किड्स नरक में “देब-घह) प्रा 
al fà fi नि हें f it डे fi 
| aR gaat ata, पुरोहित, बाह्मण र ऋषि जाते हैं । विद्वानों का कथन हे कि प्राचीन कष्‌ 
| काल में 'कवि?-शब्द का बडे उत्तम प्रथ में प्रयोग होता था । और, mat में उच्च व्यक्ति | म 
क्ते लिये इस शब्द का समान प्रयोग होता था | जब र्यो में लड़ाई छिड़ गई, तब पारम्यिं fat 
-~ z f ~ स्य पे - KS 
मे कवि? का 'कशा? कर लिया, और अपने पूज्य व्यक्तियों को कवि? के नाम से नहीं, “कया! के q! 
नाम से याद करने लगे | मामला यहीं नहीं समाप्त हुआ । जब HAT! का अर्थ पाएतियों में पृष्य E 


aam जानेलगा, तब ब्राद्माणों ने उती शब्द का प्रयोग बुरे WA में करना शुरू कर दिया । इपो लिये 
“निरुक्त में कवा-कपूयः, निदितः लिखा हे । इंद्र'का नाम वेदों में 'कवारी!-कवा को मारनेवाला- 
WE गया-। इसी प्रकार याय में पहले “ग्रसुर?-शब्द का 'जोवन-प्रद' अर्थ में अयोग होता 
द्या) ऋग्वेद १-२४:१४, ४-२-५, ७-२-३, ९-३१-७) ५-४२-११, ४-४१-३, १-१३१-१,५-८३-६ ग्रौर 
३-२९-१७ में सत्र जगह इन्द्र, आग्नि, सावित्री, द्य आदि देवतों-को “आसुर? नाम से स्मरण किया 
गया है । गयौँ में लड़ाई होने के बाद जब पारसियों ने “ग्रलुर-शब्द को अपना लिया, प्रपने 


- धर्म को 'ग्रपुर-धम?-'ग्रहुर घम!--“अहुमुज्दः का 'धर्म-कहने लगे, तब इतर प्रार्यों ने ९० 
उस शब्द का बुरे अर्थ में प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार फारस में ग्रायों की | ज्ञा 
पारस्परिक लड़ाई के कारण 'देवासुर संग्राम! शब्द की उत्पत्ति हुई । पारसी अपने को 'ग्रासुर- बीए 
ध्रमं पूजक? या 'देव-धर्म-नाशक' और दूसरे लोग ग्रपने को “दवेव-घम-प्रजक? एवं “गसुर-धर्म जह 

_ नाशक? कहने लगे । इसी लिये वेदों में कम, परन्तु ( रागे चल कर ) ब्राह्मण ग्रंथों में अधिकतया पा! 
देवायुर-संग्राम का वर्णन पाया जाता है | ऋग्वेद के ऐतरेय mT ( १-२३) में इस संग्राम को 
का बड़ा रोचक तथा विस्तृत विवरण दिया गया हे । सारांश यह कि पाश्चात्य fagit- की तो 
सम्मति के ग्रनुसार प्राचीन mat की उस शाखा में) जो ग्रविभक्त रूप "से फ़ारस तक ays! th 
चुकी थी, कोई भारी कलह उत्पन्न हो गया था) जिसका परिणाम यह निकला कि वेक जो = 
दूसरे के देवी-देवतों, रीति-रिवाजों तथा संस्कारों को बुरा-भला कहने लगे | इस कलह = my 
कारण उनमें से कुछ लोगों का gage Mam ( Pastoral Life ) छोड़कर gieten i 
( Agricultural Life ) को स्वीकार करना था | >> i 

पाश्चात्य लेखकों के इस परिणाम का ग्राधार मुख्यतः विकास बाद का वि 

क्योंकि विकासधाद सत्य का सार है, यह पहले ही से मानी हुई बात है । चूँकि फ़ार ता उन्ह 
भारत की तरफ़ बढ़ती हुई maf की शाखा में किसी प्रकार का कलह उत्पक्ष j K “ 
दिखाई देता हो है, site चूंकि पारक्तियों की धर्म-पुस्तक “ज़िंदावस्था” में जगहःज | परंत 

के शिये प्रेरणा को गई है, इस लिये वह परिणाम निकाल लिया गया है कि “इतर आय T zy 


ही पशु चराते फिरते होंगे, कभी-कभी अपने पारसी भाइयों पर छापे मारकर स T 
करते होंगे, और इस प्रकोर दोनों की लड़ाई शुरू हो गई होगी । हमारी p> Š 
पाश्चात्य विचारकों को यह भूल है। हम यह तो EN हैं कि इधर पेर बढ़ाती हैं: राह 
को शाखा में किसी समय मतभेद आवश्य उत्पक्ष हुआ; परन्तु साथ दी हमारी यह | यब 
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PrP PP PUPU UA NANANA NAN NANA Pa जम ee 


iene 
सी arot है कि उसका कारण एक दूसरे की मार काट अथवा लूट खसोट नहीं था ।. 
या? Ue कारण (qiviamat का कृषि से आनभित्त होते हुए मधेशी चराते war न: 
m y । वैदिक साहित्य का जिसने थोड़ा-छा भो ग्रनुशोलन किया है, ag कह 
x 3 pà कि यदि वेदों को मलुष्य-कृत भी मान fan जाय, जैसा मानने फे लियें' 
ह) वैधार नहीं हैं, तो भी उन में बह अवस्था दिखाई ही नहीं देती, जिसे घुमक्कड-जो^नः 
ty 2 pastoral Life कहा: जाता है । अथव-वेद का 'कृषि-ूक्त तो प्रसिद्ट ही हैं; परन्तु. 
र गकि याञ्चात्य faga उसे पीछे का बना हुआ मानते हैं, इमलिग्रे हम उन्हीं. के. पुराने माने 
x eg में से ही निम्न-मंत्र पाठकों के arga रखते है-- 
a इन्द्रः सीता निगृहणातु ता पूषानुगच्छतु ; 
Jo Al नः पयस्वती दुहासुत्तराझुत्तरां समाम्‌। 
Yat | शुनं नः फाला विकृषन्तु भूमि शुनं कौनाशा अभियन्तुः वाहैः; 
ग्रौर | शुन पर्जन्यो मछुना पयो भिः शुनासीरा शुनमस्माखु धत्तम्‌ | 
झया ( ऋग्वेद ४-५७-७,८.)' 
पने इन मंत्रों में कृषि का बड़े स्प शब्दों में वर्णन है । इसी प्रकार १० वें मंडल का 
ने ९०१ सक्त भी कृपि-प्रचवा. ही हे। fag देदों में कहीं-कहीं गाय-बकरी-भें डू क mT 
की | ` जाने मातमे ऋषियों को गाय बकरी चराने वाला-नहीं कदा जा सकता, इनका वर्णन तो इस. 
सुर- Qa सदी की meat से अच्छी पुस्तक में भो पाया जा सकता हे | यह बुरी आदत हे कि 
धर्म- जहाँ गाय-बकरी का नाम गया, यहाँ. we विष्कासवाद फे गीत अलापने शुरू कर दिए। 
तया पाश्चात्य तिचारकों को अपनी यह बुरी शादत छोड़ देनी चाहिए | हम तो वेदिक- सभ्यता. 
ग्राम को कृषिमय पाते हैं । देदों में कृषि का “विकास हो रहा! नहीं दिखाई देता; प्रत्युत्‌ बह: 
की तो /विक्रसित अवस्था” में देख पड़ती है । वेदों alah उच्च; सभ्यता कों पारसियो, के , 


fs ~ A A fi तो TF 
"जिदावस्था? की सभ्यता. से बही नीचे ठहरा सकता हे, जिस में या त पक्षपात हो muan, 


जो वेदों Peder ग्रनभिज्ञ हो ।. पाश्ात्य विचारक वैदिक काल की सभ्यता को कृषि सेः 
mafia मानने को दुरूह कल्पना इसोलिये करते हैं कि उन्होंने. कई मनपाने. स्वयं-पिदध 
fagiar मान aà हें, जिनके fasg वे त्रिकाल में भी नहीं जा सकते. ।' उदार-हूदध पाश्च 
विचारको की यही सब से agi ग्रनुदारता है । r ET parr ह 
पश्चिम के fugit का. कहना हे. कि जिन कारणों का ऊपर sea क्रिया सा me By 
उन्हीं से ara? की परस्पर लड़ाई हुई, ग्रौर इसलिये चिढ़कर उन्होंने एक Rat के eal! बुरा 
कहना शुरु:किया । इसीलिये “असुर” शब्द का ग्रर्थ पारसियों में अच्छा है, ग्रौर दूसरों | a À 
परंतु प्रश्न यह उठता हे क्रि जब लड़ाई से पहले दोनों एक.ही थे, दोनों के. an Ruy E 4 
ite भी एक ही थे, तब यह बात कैसे चट सकती हे ? यदि परस्पर कलह. के छूव भी क 3 
इल होते, शरोर उनमें एक. guam ग्रौर दसरा *देवपूनक' होता, तब तो. सा ; 
श्क S देवतों को बुरा-भला कहने का कुछ मतलब निकल. MINT हैं, सन्य ae ; ec 
अतिरिक्त हम यह. भी देखते हैं कि खाया के दो मेद. होने के पूर्व ago, कजा पा 
शब्दों ले काले नश्चा बुरे, दोनों आर्थ वेदों में पार जाते. हैं | यदि यही मान. लिया जाय . 
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mut में प्रयोग eat किया गया ? 


२३६ ... झलड्रार 


ae 


कि परस्पर लड़ाई होने के बाद हो ‘age शब्द ENT SERE में ma ससनेदाले प्राणी § 
बुरे mat में प्रयोग किया, तो इसका क्या पाजा कि wag के दूसरे awe Gan 
में agea बुरे whinge gag, और सातवें मण्डल (७-२-३) में ग्रच्छे ag 
में? यदि पहले “ग्रपुर-शब्द का megini होता था, whe पीछे छेड़-बाड़ के बाद दुर 
शुरू हुआ, तो दूतरे मण्डल में उतका बुरा शोर सातवें में अच्छा अर्थ किया जाना हि 
में नहीं आ सकता । एक बात Wes! यजुर्वेद से पहले आर्य लोग आपस में लड़ चुके थे 
यह ngei का मत है । परन्तु यजुर्वेद में 'गायत्री-ग्रासुरी', 'उ ज्णिकू-ग्रासुरी?, पक्ति 
छन्द पाए जाते हैं, और ठोक ऐसे ही छन्द “जिंदाबस्था? के 'गाथा'-भाग में भी . मिलते हैं। 
“गाथा-आहुन्वेति? में 'गायत्री-ग्राकुरी' र “गाथा-वोहुच्तत्र'में “उष्णिक-ग्रासुरी?, "गाथा-उष्टवे ति! 
और 'स्पेतामन्यु' में 'पंक्ति-ग्रासुरी' छन्द मिलते हैं, श्रौर इसी प्रकार के get का प्रयोग 


agag में भी पाया जाता है। यदि “ग्रजुरः'-शब्द का 'देव-धर्मोपासक? गायो में छेड़-छाड़ और 
छूट-मार के बाद बुरा ग्र्थ ही चल पड़ा था, तो फिर छन्दों -के इन नामों में उसका ग्रच्छे | पाय 


'कवा?-शब्द पर जो बड़े-बड़े शम्बे-चौड़ो सिदान्त निकाले गए हैं, वे झी हमें लिन 
mga में डालते हैं। इसमें संदेह नहीं कि 'कवा? का पारसियों में अच्छे तथा इतर-प्रारयाँ- aa 
में बुरे ml में प्रयोग हुआ हैं; परन्तु दोनों साहित्यो के परिशीलन से ज्ञात होता हे कि यह | wz 
शब्द इतना प्रचलित नहीं था कि दोनों दलों के ग्रापसी-वैमनस्यः को afer करे । इतके एक 
अतिरिक्त यदि सचमुच आय लोगों में ऐती फूट पड़ गई थो कि वे एक gat की जान ; 
क्रौर माल पर हमला करने लगे थे, ओर इसी से एक दूसरे से चिढ़कर पारसियों ने 'कवि!- लिये 
शब्द का mga 'कका? बना लिया तथा Agaat ने “कवा? के, 'कुत्सित' शर्थ करना , ७ 
प्रारम्भ किया, तब तो उनकी REIT देव-मांला, संस्कारों तथा wea कार्यों में कोई समानत! काम 
नः पाई! जानी चाहिए, सब जगह भेद-ही-मेंद दृष्ठिगोचर होना चाहिए। यह भेद इतना 
प्रबल होना चाहिए कि जो-जो देवता एक तरफ़ प्रच्छे माने गए हें, वे सभी दूसरी aw विचः 
बुरे माने जाने चाहिए । yeas नहीं, तो पर्याप्त मात्रा में यह नियम घटना चाहिए। F 
परन्तु tat नहीं हे p, “शिव' और 'नासत्यौ” को छोड़कर भ्रन्य किसी देवता का पुरे यह न 
र्थं में स्मरण नहीं किया गया; येद के सब usd देवतों का शिष्ट प्रथा में स्मरण किया गया ‘ag 
है। ग्रपने कथन की पुष्टि में हम दोनों धर्मो के ama देवतों का साधारण-सा विवरणं | Bre 
यहाँ देते हैं-- प्रयुत्त 

( ९ ) मित्र- जिन्दावस्था में फ़रिश्तों के, लिये 'यजत”-शब्द का प्रयोग हुआ है । केवल 

वेद क “मित्र-देवता क्रो पारसी-धम-पुस्तकों में 'यजत? गिना गया है । वेदों में. तो > | यहाँ 
का वणन प्रायः “वरुण?--जिसे ग्रीक लोग उरेणस ( Uranus) कहते हैं--के साथ ग्राया दै + कर न 
Seg ज़िन्दाबस्या में दोनों देवतों का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन है। ज़िन्दावस्था के एक भाग ae it 


'मिहर-यह! कहते हैं। यह 'मिहर-यह! पारियों के “मिप्र/--देवता पर ही लिखा ग्या है! 
पाएलियों का fw श्रौर वेदों का “मित्र” एक ही है। दोनों के वर्णनों Hat समानता है । 
= WS की “मिहिस-्यष्ट के वर्णन से पररी-पूरो तुलना को जा सकती et दोनों नग 
“मित्र? सूर्य के. लिये प्रयुक्त हुआ है। z w 


em ५ ऱ्ह बो. 
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7९ 6 १०१९ ४११४१ ९870 87700 ल मही शी १७४१ ताप) AFF UF PON ४५ ¢ 
2३७०६ # १९ ४१ EN ABRIL Pa 
a hah 


e — मित्र? >` Coe £ ` 
; (२) BAAR à 2 करे aon के साथ संबदु देवता बेदों में gay है, 
हो कि ज़ित्दावस्था में Rang’ हे । दोनों घन-इस्तकों में day के दो श्रर्थ हें- स्नेही 
और ब्रिबाहादि का अध्यक्ष प्रधान देवता । पारसियों में उत्ते जो मुख्यता दो गई है, वह 
हीं ~ भी प्रित ते e ~ 
muar नहीं है । भगवद्गीता ( १०-२९ ) में भी पितरों में “श्रर्यमा? को प्रधानता दो गर्द 


९] A 
है, site “वितृणां अयमा चास्मि” कहा है। 
) 


(3+) भग--भग? परमात्मा का नाम है; क्योंकि वह हमारे भाग को, हिस्से at, 
देनेवाला है । इसीलिये मनुष्य के हिस्से में जो परमात्मा देता है, उसे भाग्य कहते हैं | 
fanai 'बघ'-शब्द का प्रयोग 'भाग्य! के लिए आया है, ale 'साग्य से नियमित? इस 
भाव का द्योतन करने के लिये 'बघोबख्त?, पद का प्रयोग हुआ है। रशियन, पोलिश 
ग्रादि स्लैदोनिक भाषाओं में भो 'बोग? (Bog )-शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिये ही 
पाया गया हे । 

( ४ ) त्ररमति--वेदो का यह ख्री-देवता ज़िन्दावस्था में 'ग्ररमे ति! कहलाता हे । 
जिन्दावस्था में “प्रमेति? के दो अर्थ हें-पृथिदरी तथा भक्ति। यहो दोनों ग्र्थ “अरसतिः? के 
TAZ ( १०, २-४-५५ ७, १-६; ७, ३४-२९ ) में पाए जाते हें। 'प्रति नः स्तोमं त्वष्टा जुषेत 
स्व दस्मे ग्ररमतिवे gg? — aa मंत्र में “ग्रत्मतिः? का ग्रथ पृथिरी तथा भक्ति, दोनों किया जा 


 सकताहे। 


( ५) नाराश॑ल-“ग्रञ्मि’, ‘qua’, ब्रह्मणस्पतिः ( निरुक्त, ८-६) ग्रादि देखतों के 
लिये इस शब्द का प्रयोग होता हे, खासकर “रग्नि! के लिये । यह ज़िन्दावस्था का “नर्यो संह? 
है, जो “ग्रहुमेज्ड! के दूत का काम करता हे। वेदों में 'आझ्ि' ate ‘gar भो दूत at का 
काम करते हैं । 

` (द्‌) वायु-जिंदावस्था के 'राम-यष्ट' में “वायु? उस शक्ति का नाम हे, जो aaa 
विचरण करती रहती हैं। यह वेदों का ग्रौर ज़िन्दावस्था का 'वायु-देवता' एक ही है । ` 

( ७ ) qagt—‘ga’ को मारनेवाले “इन्द्र” के अनेक नामों में यह भी एक नाम हे । 
पह नाम दूसरे नामों की आपेक्षा प्रधान हे, और वेदों में अनेक स्थलों में प्रयुक्त gaT A 
'बहराम-यष्ट' में इसे gap नाम दिया गया है। हम श्राय से देखते हैं कि जिस “इंद्र” 


को पारियों ने राक्षसों की श्रेणी में गिना, उसी के दूसरे नाम वृत्त को gee अर्था में 


प्रयुक्त कर लिया sto हॉग की सम्मति में इसका कारण यह है कि qana ste 
केवल “इंद्र! के लिये ही नहीं, mig “त्रित? के लिथे भी गाता हैं। यह “वित? पारसियों 
हु को लक्ष्य में रख 


यहाँ fa रूप से पूजा जाता था । प्रातः JARTA का प्रयोग “SF भ होता; 
कर नहीं, किंतु जिक को लक्ष्य में रखकर किया गया है । परन्तु इससे कुछ हल 5 ; pau 3 
क्योंकि एक ही. देवता को दो-तीन नामों से मानते का रिवाज़ चारतियों के यहाँ नहीं पाया ै 
जाता, ग्रौरन एक देवता को दो बार पढ़ लेने से कोई विशेष aaun "a s 

= हमारा मत है कि पारसी लोग आपने समय में प्रचलित वैदिक-घर्म को गिरते हुए m 
उस समय फे मुख्य देवतां “इंद्र! को देव-माला में उच्च स्यान पर Sat ee तोक र Ci 
दिक wt के = पिन लिक य रहे ये," तब ain: “डंका भ ष्क 
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किया; परन्तु जैसे प्रन्य Raat को उ कर अपनी देव-माला का Min बना 
gg को भी उसके दूरे नाम a oa में MI 

( ८ ) तेतीस देवता--प्रथर्व वेद यर ब्राह्मण-ग्रंथों में ग्रनेक स्थलों पर “यसि, 
mata ३३ देवतों को वर्णन पाया जाता है। वे हैं--८ वलु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, प्रजापति 
mit वषट्कार । zal प्रकार जिंदावस्था में लिखा है कि “अहुमु इद? ने पने. धर्म की 
स्यापता के लिये Gergen? द्वारा तेतीस रतुओं? at पूजा चलाई । ज़िंदावस्था में इन हेलो 
ही गिनती नहीं दी गई ॥ इससे डॉ० हॉग प्रनुमान कत्ते हें कि Aha” संख्या पहले से पवित्र. 
ami जाती रहो होगी, और agen तथा उसके भ्रनुयायियों ने उसे अपना लिया होगा र 


7 A 


वेदों ट शि क A ही 

( ९ ) यम राजा-वेदों में “यम! का पारिवारिक नाम 'वेवस्वत्‌? maty faery 

का ga है; ज़िंदावस्था के. ‘anda’, का. पिता भी 'विवन्वान्हो' है ।. “हेत? का, 
ग्रथ हे 'राजा?। 'यिम-क्षेत? aT ways ग्रागे चशकर “जमशेद” हो गया। जिन्दाषस्या. 


fi Ñ 
के ग्रनुतार fan? ने agafat को इकट्ठा किया, wit जब. बहुत aw पड़ी, तब 


चुने हुए जानवरों को लेकर एक स्थान पर जाकर रहने लगा। ऋग्वेद १०--१४, १,२ 
के, ग्रानुसार “यम? भी लोगों को इकट्ठा करनेवाला, रास्ता दिखानेवाला,. नीची तराई से 
उचाई पर ले जानेवाला. तथा विश्राम-स्थान का सबसे पूर्व पता लगानेवाला हे । वर्तमान 
कथानकों में यम को मृत्यु का राजा बना दिया गया हें । जिन्दावस्था तथा शाहनांमे की 


कथाग्रों के अनुसार “यिम? उनके स्वर्णोय युगः का शासक था.। शाब्द-शाख्र के प्रमाणों द्वारा . 


-~ 


यह भी दिखाया जा सकता हैं कि ‘ge तथा ‘Ag? के जल-प्लावन को कथा एवं, fàn 
की बफ़ पड़ने की कथा का आधार एक ही हे । 

- (१० ) त्रित, च्रेतन-ज़िदावस्था के maar aa ग्रौर ‘Maa’ ( FGA) 
ध्वाम!-परिवार के माने जाते हैँ, जो. fgata की उत्पन्न को हुई सब बीमारियों को 'पूर 
करते हैं ॥ ग्रथववेद ( ६--११३, १ ) में भी “त्रित? को. रोगों को शांत करनेवाला कहा है | 
बुराई को भी. ( ऋकू ८-४७, १३ ) वही दूर करता है । ज़िदावस्था में “ग्रत? का 'ताम/-बंः 
का मानने सें यही प्रतीत होता हे कि वे भी इसके शांत करने के गुण में दिश्वास करते हैं.।. 
‘fae’ का ga Gan? हे । वेदों में “त्रित? के लिये “ग्रप्त्य/-शब्द का भी प्रयोग पाया जाता 
हे। ज़िदावस्या में 'श्रोतन? के पिता, faa’ के लिये ‘near शब्द का. प्रयोग मिलता है,. 
जिससे स्पष्ट हे कि जिन्दावस्या के fav ate haa? वेदों के “त्रित? और Aaa’ ही हैं। 

(१%) काव्य उशना-ऋर्वेद में (४-२६, ९) इंद्र अपने को “ग्रह कविरुण्णःः 
कहता हे | 'कवि-का” जो हो, उसे “काव्य? कहेंगे, ग्रौर बही “काव्य उशना? कहा जायगा | 


इसने “ग्रप्नि? को मनुष्य-जाति काः “होता? नियुक्त किया: है -- 'उशना काव्यस्त्वा निहोता. 


माद पत; ( ऋक्‌ ८--२३, १७ ) | इसने बादलों को जीत लिया हे--“ग्रा: गाः ग्राजत्‌ उना 
काव्यः? ( कक १-८३, ५) । ये सारे काम “इंद्र, के हें, aa: ‘mea उशना” भो इंद्र दै, 


का नामांतर हे Luge हम यह देख हो ATT हें कि tax? के नाम- ‘gay’ को पारसियो | 


ने प्रच्छ suf में प्रयुक्त किया है, और यहाँ फिर देखते हैं कि 'इंद्र” के “उशना ना s 
भी उन्होंने ग्रच्ये ही wn में नला है, बुरे में नही | 
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TARAS: 
gona 


) ara — àd} तथा जिंदावस्था में 'दानव? शब्द का प्रयोग उन wast के 


दैन षव 2 जिनसे yg करना जा हे । ऋग्वेद में तो यह “इंद्र? के शत्र ‘ga? का 
a gfe सचमुच पाश्चात्य Ta का कथन सत्य है, | पारियों ने इन्द्र? के wa 
a gran’ का बुरे अर्थ में प्रयोग क्यों किया ? इन्द्र? उनके यहाँ बुरा देवता माना जाता है 
पत्तिं gaat शतु तो उनके लिये बहुत चाहिए at! | 
की (९३) fame आर इ'द्र-वेदों के कथानक के ग्रानुषार “इंद्र? तब तक वर्षा नहीं ला 
तोद एता, लब तक उसे “वृहस्पति? की सहायता न मिले । जिंदादस्था है TJI पत 
च qonman समुद्र से तध तक वृष्टि नहों ला सकता, जब तक मनुष्यों की प्रार्थनाओं को 
Th टि बहायता न मिले । संभवतः वेदों में बृहस्पति को सहायता का Ci “मनुष्यों को 
बदी र्ना ही है। इस प्रकार इस कथानक rae! Za के समान ही काव कि एक देवता 
ह हो, जो इद्र का ही प्रतिनिधि प्रतीत होता हे, अदा विस प्रतिष्ठित माना हे । ae 
इन समानताओं को छोड़ कर जिन्दावस्था तथा वेदों की भाषा में, ढन्दो में, संस्कारों 
pals | में इतनी समानता है कि यह मानना कठिन हो जाता है कि चूंकि पारसी लोगों के खेतों पर 
aaj प्रार्य-लोग छापा मारा करते थे, इलो लिये दोनों धर्म अलग-ग्रलग हो गए। भाषा wife की 
a ए्रातता पर. हम फिए कभी प्रकाश डालेंगे परन्तु जो समानता हमने दर्शोई हे, उसे भी 
A देखकर यही मानना पड़ता है क्रि पारसी-धर्म का उदय find हुए वैदिक धर्म को फिर से अपने 
at ' ग्रादर्श की तरफ़ लाने के लिये ही gar था । श्रीयुत राजेन्द्रलाल मित्र का कथन है कि faa 
st gaa mat में गो-सांप खाया जाने लगा, उम्र समय उन में दो वृन्द हो गए, और एक वृन्द 
यह कहने लगा कि “गो-मेध? का अभिप्राय मांस खाना नहीं, अपितु कृषि करना है । इसलिये 
i उनके ग्रंथों में कृषि पर्‌ इतना ज़ोर दिया गया है । इवीलिये 'गाथा ग्रहुन्वेति' में हम पढ़ते 
fe “गोश gat (Geush urva ) के जीउन पर ग्राक्रमण हो रहे थे ane वह चिल्ला रही 
i) थी ग्रौर देवतों.की सहायता मांग रही थी | 'ग्रहुमुज्द' के सामने जब “गौश-उर्बा' को 
As शिकायत पेश हुई तो उस ने कहा कि किसानों के लाभ के लिये हो 'गौश-उव को मारा ना 
a रहा है। देवतों के इस सन्देश को मनुष्यों तक पहुंचाने के लिये ज़रथुशग्र को चुना गयां 
a >) श्रौर उतत ने सर्द साधारण को समाया कि 'गौंश-उर्वा' ( गो-उर्वरा ) को मारने का अभिधाय 
A कृषि-करना' हे ।” इसी गाथा में कृषि aca के लिये तगोश-तशा? ( गो-तक्षत्र, गौ को 
ust तराशना ) शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका प्रभिप्राय भी कृषि करना ही है। aaa में भो 
È gau भवी mafana सं वत्सेनासजता मातरं ga: —( १. ११०. c) इत मन्त्र में 
हैं । गो के मारने से कृषि का ही ग्रभिप्राय हे । प्रकरणवश हम यहां पर यह भी Be an 
ण” चाहते. हैं कि जिस प्रकार पारसी-धर्म में 'गौ को मारने के mu AYIA 3 n 
Me अएना बतलाये उसी प्रकार ग्राधुनिक काल में ऋषि दयानन्द ने सब से पहले 'गो-मेध' का ग्रथ 
ES Sf? किया । ऋषि दयानन्द के कथन की पारसी-धर्म से gfe जा LIE ue 
a कहते हँ कि "गो-मेध' के यथाथ wat को बतलाते हुए. कृषि लि = a 
यु धर्मे के. परवत wyma ज़ोर दिया । do गंगपरराद z E E आ ज 
ह हद TB प्रायः agaaa में प्रयोग पाया जाता है, salah os <a à fe 


इसलिये एक-देवतावाद का पुनः स्थापन तथा बहु-देवतावाद TS 
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i a 
पारसी-धम उत्पन्न हुआ, जिसने “ग्रसुर' को परमात्मा आर ‘aay? को राचस बना fea 
Ti 


डॉ० हॉग तथा उन सरीखे ग्रन्य पाञ्चात्य विह्वानों का कथन, जैता कि हम ऊपर fag 
गराए हैं, यह है कि पारसी mat के एक जगह घर बनाकर बस जाने से इतर-आये, जो 
श्राभी जगह-जगह फिरते रहते और कृषि से अपरिचित थे, अपने पडासिरयो. पर भा 
करने लगे, और इस प्रकार जो कलह उत्पन्न हुआ, उका परिणाम पारसी-धर्ई का ब. गर 
हमारे विचार में तो इसमें संदेह नहीं कि किसी समय wal में परस्पर कलह अवश्य a 
उनमें दो पाटिंयाँ भी बनीं; परन्तु उतका कारणा वह नहीं, जो sto हॉग बतलाते हैं। sae 
कारण था find हुए वेदिक धर्म का पुनरुज्नीवन, एक-देवतावाद को पुनः प्रतिष्ठा तथा 
गो-मांस-भक्तण का निषेध रौर समाज का मूलतः सुधार। इस दृष्टि को सन्मुख रखते E 
यह समभ में WI जाता हे कि "देव-धर्म? का इतना खंडन करते हुए भो क्यों “पारदी-घ ने 
मूलतः 'देव-धम? ही को ग्रपनाया, उन्हीं देवतों को waar पूज्य माना, उन्हीं संस्कारों $ 
अपने यहाँ भो प्रचलित किया | वैदिक धमं के इतिहास में यह घटना नवीन नहीं हे। जब 
saga पवित्र घम का ह्रास हुआ, तब-तब किती असाधारण प्रतिभाशाली महात्मा नः 
प्रादुर्भाव gar, जितने पतनोन्धुख wet को रक्षा की जव से ग्रार्य-लोग भारत में रहने लगे, ae 
हे कई बार घर्म-पंकट उपस्थित हो gar, और तत्काल दित्य-शक्ति-मम्पक्न महात्माग्रों का 
प्रादुभीव भो gai कृष्ण, बुद्ध, शङ्कुः, दयानन्द-सग इसी कोटि की उच्च ग्रात्मा हैं। 
सम्भवतः भारत में पहुंचने के पूर्व भी बैदिक धर्म अनेक aga में से गुज़र चुका था, और 
उन्ही में से एक सङ्कट का समय वह था, aaga धर्म की रक्षा के लिये महात्मा aM 
का जन्म हुआ। जिन्दावस्था के ग्रध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि उस समय वेदिक धर्म 
के एकेश्‍वरवाद का पवित्र स्वरूप बहु-देवपूजा से कलड्कित होने लगा घा, ast में पशुग्रों की 
बलि दी जाने लगी थी, ak मंत्रों का दुरुपयोग होना, प्रारम्भ हो गया था। agm ने 
इस अधःपतन के विसु ग्रावाज़ उठाई, पुराने लुप्त धमं की तरफ़ इशारा किया, adi को 
फिर से जीवित करना चाहा । इसके लिये एक “शुद्टि-संस्कार’ भी प्रचलित किया गया। 
इस संस्कार में यह भी लिखा मिलता है कि ज़रशुश्य्र स्वयं पहले Baga? था। जिस 
प्रकार उसने स्वयं धर्म के ग्रथःपतन की बातों को छोड़कर प्राचीन धर्म को अपनाया, उवी 
परकार प्रपने प्रबल प्रचार से सेंकड़ों और हज़ारों को पवित्र वैदिक wa की शरण में लाता 
रहा । यदि खेती करने ग्रौर डाके डालने ही से भगड़ा खड़ा हुआ था, तो इस 'शुद्ि-संस्कार 
का क्या ग्रभिप्राय है? आगे चलकर वैदिक धर्म में नव-जीवन संचार करनेवाला यह संप्रदाय 
भी, ae सदा से चला श्राया है, जिन बुराइयों को दूर करने के लिये उत्पन्न हुमा था) 
उन्हीं का Rian बन गया । परन्तु जब तक ज़र्युशय्र जीवित रहा, तब तक डॉकुर के aE 
का तरह रुग्ण वेदिक धम के शरीर-स्थित मल को दूर करता रहा, इसमें तनिक भी सन्देह 
ee भो ea हे कि इस कार्य में कोई गरम बात हो गई हो, श्रौर शब्दों को = 
नहीं ग्रथा में प्रयुक्त किया जाने लगा हो । परन्तु इस मतभेद का बह कारण fang 
» जो पाश्चात्य विचारको ने बतलाया है । हम समभते हैं, हमने आपने aa की gfe मेँ 


ade gimat और प्रमाण दे दिए हैं। . 
g 7 : ज A ~ 


s 
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ganar की स्मृति में- 


कसाला की रेसात से- 
(alo Magg ) 
चुकी पेरे शिशु काल की गुलामी उपा 
कुज वीथियों को gerd गोद १ 
मेरे बाल्यपने का प्रभात भागीरथी-कूल 


= | E ya में माँ ! तरे चरणों की बीता मोद में | 
हुए अभी तो कुमार-काल पूरा न हुआ था मेरा, 
र चएडी! के प्रपात से लगा था में विमोद में, 

E | झागया है संध्याफाल अभी कैसे मात ! मेरा, 
का डाला gÈ आज KA विस्य आ ब्रिरोष में ॥ १॥ 
i A ss * E k 

; : तेरी बन-बीथिर्यो में साथियों के साथ साथ, 
| जद कितनी बेर बेरियों से बेर काड खाये हैं, 

प | जेठ के मचणड ताप लूझाँ की लपेट में भी, 

ह घोर घाटियों में ga घूम प्याल लाये हैं। 
ने मन्द(किनी-कूल वासे मंजुल निकुञ्ज बीच, 

à . . 'द्वाथी वाली? mga पै कितनी बार qa हैं 
2 स्वग जैसी तेरी सुख संपदा को याद कर, 
ay तुझ से जुदा होके किसने aig न बहाये हैं| ९॥ 
ता at ik ae * 

re : बा में घटाय घनघोर घिर आती जब, | 

प | ` चन्द्रमा सितारे मारे भय के भाग जाते थे 
ad कहीं शोभा न बिगड़ जाय भही सोच, 
देह ... मेघहन्द आसमाँ से मोती बरसाते थे | 
प | चारों दिशा हरे हरे शाल से संजाएं तुझे, 
m कॉनन प्रसून भरी अञ्जली A तः 


“रूप धार देवता मयूरों का धर 


एक चन्द्र छोड़ें सौ सौ चन्द्र ले के आते थे | ३ | 
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फूल पत्तियों में शक्त वल्लिर्यो में जन्म मिला, 

तो में तेरी घाटियों की गोद. में हवी बढ़ेगा, 

फलों में न आम बना चाहूँ बन जाऊ बेर 

'बेर खाने वालों! की में ARAT में weer 
coma? होके भले ही पहाड़ पे तपस्या करू, 
बन्धुं की जेब बीच प्यार से तो पदूंगा, 

और न सही तो बन जाऊ एक गोखरू ही, 
चाहूँगा जिसे में उसी पैर में जा गडूंगा ॥ ४ ॥ 

डे $ % w 

फं जो बना तो में हिमाद्रि चोटियों पे चढ़ा 
तेरी ga शोमा भरी-आँखों से निहारूँगा, 
चलंगा हिमाचल से गंगा में विलीन होके 

तेरे पाद-पहुज, में प्रेम से पखारूँगा | 

स्नान समय साथियों ने छाती से लगाया तों में, 
अपने जन्म जन्म उन बन्धुओं पै TBAT, 

अन्यथा चलूंगा भवसागर में TRA | 

तेरा नाम लेह निज देह यह तारूँगा ॥ ५ ॥ 

s के ie 
सूखता है आज मेरे हृदय का अनोखा Ale, 
कल्पना का आज मेरा टूटता विमान हे, 
भमर हुई आज मेरी वीणा की सुरीली तार, 
सदा को समाप्त होता मेरा दिव्य गान है । 
आज से विलीन मेरे हँसी al विनोद हुए, 
प्रतिभा का आज्‌ मेरी होतां अवसान है, 
होता है विछोह मेरी माता का औ मेरा आज, 


कोन मेट सकेगा यह विधि का विधान है ॥६॥ 


wk na? e Me z í 
re ~ २२००७५८ By tlc ५७3० ew > 
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और कोन बचा ?-मेरे 


दोणाचार्य अपने शिष्पों को धनु" 
विद्या! की शिक्षा दे सुकने के बाद परीक्षा 
के लिए उन्हे एक वृक्ष के नीचे ले जाते 
है। इपर एक छजिम पक्षी टॉग 
. दिया ज्ञाता हे शिष्पों को आदेश 
` दिया जाता हे कि इल पक्की की आँख 
को बींधना है । सब से प्रथम यधिष्टिर 
सामने आतो हे । fea समय तीर 
चलाने को तैयार होता है, आचार्य 


पूछते है तुम्हें, सामने क्या २ नजर 
या रहा है ? 


युधिष्ठिर-- पक्षी की ste, पक्षी, . 
| Aa, कौरच पाएडब तथा अन्य सब 


गजुर आ रहे हैं । 


|... आचाय द्रोग-- परे हो जाओ |. 
| उस इस योग्य नहीं कि पक्षी की आँख ` 


बीध. सको 


अद्वेत वाद 
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जान्हवी को एक वार सदा को निहार लूँ में, 
पुण्य गिरिराज वनमाला को प्रणाम है, 

az लू पवित्र खड॒ए को आज छाया नीचे, 
देवलोऊ वासी पिता ! तुम्हें लो प्रणा है | 


न्धुओ तुम्हीं हो एक, 


तुम्हें तो बसाने को यह मेरा हृदय-धाम है, 
दृष्टि निज प्रेम फी न पुत्र से हटाना कभी, 
अच्छा तो विदा है, मातः | मेरा ले प्रणाम है ॥ ७ ॥ 


mG DHT 


mea बाद 


( Ro— श्री go नारायणदत्त जी विद्वुन्तासंक्रार } 


इसी प्रकार क्रमशः अत्य शिष्य 
qaqan पर आते हैं, श्राचार्यं सब 
से qain प्रश्न करते हैं, पर युधिष्ठिर 
का सा उत्तर पाकर सबको पर. करते 
जाते हैं। अन्त मॅ अजुन को बुलाया 
जाता है। अर्जन से भी वही प्रश्न किया 
गया कि तुम्हे क्या ATT आता है! 
agqa— पक्षी की आऑंख। | 
झावाये द्रोए- aua पाणंडचं 
तथा में नजर भा रहे हैं या नहीं ? 
ग्र्ञच— नहीं | 
आचाय द्रोण-- 
पत्ती टँगा हे उसका 
gaat होगा | 
 gga— बिलकुल Ski Uo eae 2 
-gard द्रोण पक्षी तो RFE 


जिस ad पर 
कोई अंश तो ` 


दृष्टि में दे? “ 
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अलङ्कार 


a . ११, 


झर्जन- गुरुजी ! सुके तो केवल 
पक्षी की आँख ही दीखती है अन्य कुछ 
नहीं । 

यह उच्तर gad ही आचाय, 
की sar देते 
ल्न 


gat को तीर छोड़ने 
है। तीर सीधा जाकर पक्षी 
को लगता है । 

जिस waa aga ५ खु ध्यान क्ती 
अव्या में पकाग्रचित्त होता है उसे 
ध्येय या लक्ष्य के. अतिरिक्त कुछ नहीं 
दीख रहा होठा। saat दृष्टि 
RIT WETS को ससा होती है। 
इसी कारण जिल समय asia ने तीर 
छोड़ा उसे पक्षी की आल के अतिरिक्त 
छुछ न दीख रहा था । 

R ) 

WIS या ततैया, एक कोडे को 
जिसकी agaa उससे सबंधा भिन्न 
होती हे लाता है, ve मिट्टी के. एक 
खोल मं बन्द कर देता है। किसी प्रकार 
का वाह्य प्रभाव उस पर नहीं पड़ने 
देता | केवल अपना ही प्रभाव उस पर 
डालता है। परिणामतः कुछ काल 
षाद उक्ष कीड़े की आकृति, रक, 
सव भूरड जैसे हो जाते हैं । 

प्रारम्भ म, अणडे मे एक जलीय 
द्रव ही होता है 1: raat कोई विशेष न 


mafa नही होती। जल. को-त ह 2... 


जहा डालो चैला ही बन. जांता àl 


पक्षी उसे सेता- 21 उसे अपने प्रभाव धस्तुओं R ध्यान: st काआ करने; 


AUG देता 2 | teat EI को का अभ्यासं करता हुआ wed fe 
= : = «ce 2: FE a 


— है 
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बाह्यवायु का उस पर 'अलर नहीं होने | 


देता। SF काल बाद अण्ड फूरता 
है। उस में से वही आकूति निकलती 
है ज्ञो उसे से रही थी | 

पतिव्रता स्त्री के सासने हर समय 


पति की आकृति रहती है। बह अपने 


gga पर किसी झाल्य व्यक्ति = 


प्रभाव नहीं पड़ने देती । उलकी सन्तान 
भी पति की आकृति लिप ही पैदा 
होती है। अमेरिका में एक eats 
giga के यहाँ सन्तान gafat 
की खी at हुई V का पता 
गायां गया । SA स्त्री के शयनागार 
म एक हवशी का चित्र रंगा था। 
घह नित्य सोते, उठते उसका ध्यान कर 
लेती थी। उसके ध्येय का चित्र गर्भ 
पर पड़ा। सन्तान भी वैसी ही पैदा 
a 


परिस्थितियी में e जायगा षह 
Sat ही हो जायगी। यही सिद्धान्त 
मानसिक चिकित्सा ( Mind Cure 
Movement ) का आधार है । प्रबल 
मानसिक परिस्थिति से ( विचार ) रोगी 
nga नीरोग दो सकता है, नीरोग 
रोगी। इसीलिए प्राचीन ऋषिं लोग 
सत्स कु को जीवन का Ger ag सम 
a | . ng 
(३) a 
एक अभ्बासी क्रमशः स्थूल दका 


सः 


किसी वस्तु को जिस प्रकार को ; 


rin 
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अद्वैतवादः - sid 
WS 25 त्‌ भी वही x 


व ब्रह्म को ध्येय बनाता हे। 


à | qed 
ता | अन के समान अपनी दृष्टि को सब 
ती / ओर से हटा कर Fa गी ओर ही 
| लगाता है | जब इसमें सफल होजाता 
a | है तो उसे ब्रह्म ही ब्रह्म E गोचर 
ने होता है। संखार से दृष्टि परे कर्ली, 
Mo | gà परे करती, केवल Fae में 
न लादी | यही इस के ध्यान का BAT है । 
रा / जीषसत्‌ चित्‌ है, ब्रह्म सत्‌ चित्‌ 
ङ | mage जिस प्रकार कीड़ा WIS 
it | करे प्रभाव में बैठ जाता है, अण्डो 
at पक्षी के प्रभाव में होज्ञाता है, ठीक 
T उसी प्रकार यह सत्‌ चित्‌ जीव सश्थि 
। दानन्द्‌ ब्रह्म के प्रभाव मे बैठ जाता है, 
T उसके ध्यान का चही एकमाञ्न विषय 
भै वन जाता है। az अपनी दृष्टि सब 
रा थोर से हरा कर उसी ओर लगा 


देता है। maamaa परिस्थितियां मे 
ही , | वेठा हुआ यह सतूचित्‌ भी सश्चिदां- 
हि नन्द बन जाता है । चारों ओर प्रकाश 
` तथा आनन्द का चाख है, यह भी 
aeg है। age साम्य है| चह भी 
सच्चिदानम्द्‌, यह भी सच्चिदानन्द | 
आनन्द न था, चह भी मिल गया। श्नु 
भव करता'हे, “योऽसावसौ पुरुषः सो 
हमस्मि”-मेरेः चारो ओर जो दिव्य 
सञ्चिदानन्द्‌ पुरुष è भी बही 
सच्चिदानन्द Bl “नेहनानास्ति .कि-. 
चेन” यहां तो एक ही आनन्द रस है 
॥ भस मे. नानाभाव नहीं । पहुंचा इत्रा 
{SP शिष्य को कहता है तू भी इस ब्रह्म 
rat il “es Gj ओर AJAT कर त्वमसि”! 
न आय . टेट जे Fe S 


नः 


“oe ~~ 


A RE 
>A 


= = 


व्‌ भा बहा संच्चिदानन्द है ।. azt- 
Sa खचेम्‌” इस श्रवण मे जो - 
सय कुछ एतन्मय” ही नजर आता 
Ql अनन्त आनन्द सांगर के बीच 
पड़े को भला आनन्द्खोत के सिवाय 
ओर कुछ नजूर भी क्यों कर आधेगा। - 

al का नाम agag । यही 
पारमार्थिक अवस्था कहाती है। 

(४) 

नवीन वेदान्ती इस पारमार्थिक 
अवस्था के श्राधोर पर संसार को मिथ्या 
कहते हैं. । उन के अडुसार क्योंकि इस 
चरम अवजा भे योगी को ब्रह्म के अति: 
रिक्त अन्य कुछ दृष्टि गोचर नहीं होता 
अतः उस 'अ्रतिरिक्तः की सत्ता को माननां 
भी निर्मूल है । यही मनुष्य की उत्कष्ट 
तम अवस्था है । इस AIEN का ज्ञान 
ही वास्तविक है। अन्य श्रवास्वविक | 


इस मे सन्देह नहीं कि यह.पार-' 
मार्थिक ही उत्कृष्टतम अवस्था है 
पर यह क्या है ? विश्छेषण करते से 
पता लगेगा कि यह ध्यान से बनाई हुई 
एक अवशा है] जिस प्रकार AGT 
ने पक्षी की शांख को बंधने के लिए 
अपने आपको पेली, AACA मे रक्‍्खा 
कि उसे प कोडा के सिवाय 
और aga वीखने पावे gat प्रकार 
SEA एकरल अनन्द को प्रात 
TA लिए इस प्रकार का अभ्यास 
करता है कि उसे एकरस आनन्दमप 
ब्रह्म के सिवाय कुछ दृष्टिगोचर न हो! 
fae” S 


क 


s 
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इस मे' वह सफल हो जाता è । इस 
का नास पोरमार्थिक अवस्था है । 
“इस अवस्था मे उसे ब्रह्म के अति- 
रिक्त कुछ नहीं ANT आता अतः यह 
सब भ्रम है”-यह कहता उतना हो 
मूल्य रखता है जितना यदि कोई 
asa के तात्कालिक agua के 
Rae पर यह कहे कि उस के पक्षी की 
aia को बोधते समय कौरव visa 
तथा द्रोण सब नष्ट हो गए थे, aa 
हां न था, पक्षी नथा, केवल उसकी 
आंख हो थी | मेरा ध्यान किसी पुस्तक 
के पढ़ने मे हे, सोमने ही बहुत सी घट- 
नाण होती रहती हैं । मेरे लिए gerig 
घेन हुई के समान हैं पर उन के हाने 
से इनकार करना मेरी मूखंता का ही 


FAST 
eS 


ह. . 


द्योतक है । इसी प्रकार बहालीन योगी 
को यदि संसार नज़र नहीं आता है 
अतः “यह है ही नहीं» यह कहना भी 
उसी प्रकार हमारी सूर्खता को बता. 
एगा। योगी के लिए यह संसार न 
के समान है पर वास्तव में इस की 
सत्ता नष्ट नहीं हुई। यह सत्य है। 
इसी भाव को पतञलिझुनि ने योग: 
दर्शन मे निम्न शब्दों मे' at है 
“Hag प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य 
साधारणात्वात्‌” यद्यपि यह संसार 
ward [ पारसार्थिक्रावस्थापन्न योगी] 
के लिए नष्ट हो जाता है पर इस की 
सता वैसी ही बनी रहती है क्योंकि 
अन्य लोग तो इस का साक्षात्कार कर 
ही रहे हैं । 


७७७४८: जया 


मौलिकता और अनुकरण 


रक पाए ज्ञाते हैं। कई विचारको के 
बिचार मौलिकता पूर्ण होते है, कइयों 
_ के विचार प्रकट च अप्रकट रूप से 
- दूसरे विचारको के प्रतिबिम्ब होते हैं । 
विचारकों की श्रेणी में मौलिक विचार 


करने चारों को उञ्च श्रेणी का विचारक - 


समका जाता है | बहुत थोड़े विचारक. 
ऐसे दिखाई, देते है, जो अपने विचारों 
को मोलिकता या नवीवता को atei- 


कार करने को तय्यार हों | हरेक यहो ` 
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मचुष्य-समाज में दो तरह के विचा- सिद्ध करना चाहता है क्रि अमुक 


विचार का में ही आविष्कारक हूँ | बहुत 
थोड़े लोग संचाई के साथ यह कहने का 
साहस करते हैं कि हमने age विचा 
रक का अनुकरण किया है.। इन IZ 


त्तियो के आधार पर हम सारे. oe 
मय को दो भागों में विभक्त कर खक 


हँ ` ` 


*(१) साहित्य का. वह Sj र 


मो Puy = र| 
लिकता तथा नवीनता से भरपूर X oh 


(२) ag जिस में दूसरे विवार 


a 


—+ बह Gi 


pus, 


aaj qs 


5) 


| दर ३ 


के विचारों के अचुकरण में मन्थ लिखे 
गए हों | दूसरे विचारको के विचारों 
gt प्रकारान्तर से प्रकट किया . गया 
हो। भाष्य, टीका, डिण्पणियों के लेखक 
दूसरे बर्ग के लेखों में गिने जाने चाहिये | 
इन भाष्यकारो, टोकाकारो तथा 
टिप्पणी लेखकों के परिश्रम का परिणाम 
यह होता है कि साधारण जनता इनकी 
उलभान में पड़ कर, मौलिकता तथा 
नवीनता के साथ विचार करने बाले 
विचारको से कोसों दूर चली जाती 
है। भाष्य, टीका आदि के अनुशीलम 
का प्रभाव जनता के व्यबहार पर भी 
पड़ता है। इस प्रकार के विचारों 
वाली जनता “बाबा,वाक्‍्यपम्ृ० को प्रवळ 
तक समभने लगती है । हम इस 
विचार को हिन्दू धर्म के इतिहास से 
स्पष्ट करना चाहते हैं । 

आज हम देखते है कि जो व्या ब्याता 
हिन्दू जनता पर अपने किन्ही भी 
विचारों की छाप अङ्कित करना चाहता 
है, ह जनता की इस 'प्राचीन बातों को 


` भएुकरण करने की प्रवृत्ति! से फ़ायदा 


उठा कर यही सिद्ध करना चाहता है, 
कि प्राचीन समय में भी ऐसा ही 


होता था | 


परन्तु यदि उसी विचारक से आप 
इसरे समय में यह कहें कि आपने इस 
नए आन्दोलन को aga विचारक के 
विचारों के अनुकरण में चलाया है, 
तो ag इस बात से इनकार 
es और यह सिद्ध करने की कोशिश 


`~ 
+ 
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pon कि मैंने ही इस नए विचार 
को वर्तमान समय में जन्म दिया है। 
कह्ने का अभिप्राय यह है कि हिन्दु 
जनता की अनुकरण प्रधान प्रवृत्ति का 
सुख्य कारण भाष्य, टीका तथा टिपणी 
saa साहित्य ही है | यदि आज हिन्दू 
जाति के विचारक, इन अनुकरण में 
में लिखे गए ग्रन्थों की अपेक्षा 
मोलिक ग्रन्थो के अनुशोलन मे अधिक 
समय दें तो जनता की प्रवृत्ति में भी 
करक आजायगा, जनता भी हरेक प्रश्न 
पर नए प्रकाश तथा नई अबसखाओं के. 
अनुसार विचार करने लगेगी । 

ऋषि दयानन्द ने भी जाति के 
विचारों तथा साधारण जनता के 
दिमाग में से इस मनो वृत्ति को दूर करने 
के लिये ही, मोलिक आर्य साहित्य पर 
विशेष बल दैना आवश्यक समझा 
था | उनके इस विशेष आन्दोलन का 
परिणाम हम स्पष्ट देख रहे हैं । लोगों 
के अन्दर, प्राचीन आर्ष ग्रन्थों का 
स्वतन्त्र रूप से अध्ययन करने की 
प्रवृत्ति बढ़ रही है। वह uea | 
तथा टीका ग्रन्थों की सहायता. लेते 
हे, परन्त उनको अन्तिम प्रमाण नहीं 
मानते । यह प्रवृत्ति आर्य समाज £ 
भविष्य के लिए बड़ी आशा जनक ह । 
परन्तु हमें सावधान रहता चाहिये 
क्योंकि निर्बलं मनुष्य पर कई तरह के 
अद्वृश्य प्रभाव काम कर जाते है । इस. 
anq इसी तरह का एक अदृश्य पम न 
aama के सिचाएको पुर भाप 


शः > 


| 
| 
| 
| 
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डाल रहा है। यह अहूशय प्रभाव पश्चि- 
मीय विचारकों का है | 

आज कल हम देखते हैं कि आय - 
सामाजिक पत्रों में यह प्रवृत्ति बढ़ रही 
है कि चह, जहाँ किसी अंग्रेज़ी अख़बार 
में अग्नेज़ या युरोपियन विचारक के 
विचार वो थोड़ा बहुत आय समाज के 
विचारों से मिलता gaat देखते है 


: ऋण बड़ी २ सुगखियां देकर, उल विचार 


को प्रबळ प्रमाण रूप से पेश करते हैं। 
कई व्याख्याता युरोपियन विद्वानों के 

BRU पर ही ज़ोर लगा देते हैं और 
समभते हैं कि बस इन उद्धरणों के द्वारा 
हमने जो कुछ सिद्ध करना था वह सिद्ध 
तथा प्रमाणित होगया है। 


अभी तक तो हमें इस प्रवृत्ति का 


- बुरा प्रभाव नहीं दिखाई देता, परन्तु 


कुछ समय पीछे, यह अवश्था हो 
जायगी कि साधारण जनता अंग्रेज़ी 


< में लिखे गए या.कहे गये किसी भी 


प्रमाण * को अकारण सत्य समभ 

FS जिस प्रकार हमारे देश सें 
मध्यकाळ में संस्कृत के “किसी भी 
TA को चेद्‌ प्रमाण या श्राति वचन 
समभा जाने लगा था sat प्रकार 
अंगरेज्ञी का कोई भी उद्धरण चाहे वह 
किसी वक्ता का अपना बनाया हुआ क्यों 
.त हा प्रबळ प्रमाण समा जायगा । 


क विज्ञापन 7 .. - 
2a wae खांसी से,बचाने और मोटा तन्दुरुस्त बनाने के fa | 
री मथुरा को मीठा“बालेसुधां' सब से wore! 
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के साधारण 
Bary aay 
शक्त की ABSA दिखाई देती है ie 

aa a 


वीनता th 


अभी तक पायेखसाञज 
से सभालदों के अन्दर 


'ना शक्ति मौलिकता तथा 
(2S AIRS चाताषरण 
पदा करती है, परन्तु याद्‌ za स्घतन्त्र 
सकना शाक्त का अनुकरण-वाद या 
सांक वाद के SIT नाश किया गया तो 
याद्‌ रखना चाहिए कि आय समाज 


भी हिन्दुछभाज की अपनी परम्परागत 
रूढियों तथा मन्त्र व्याख्याओं को 
अन्तिम Shit खमभ्कमे लगेगाभौरहिन्टु 
जाति की तरह ळकोर का फकोर बन 
जायशा । ऋष दयानन्‍्द ने हमें स््रतन्त्र 
THAT शक्ति दी है, उन्हा ने हमें इस बात 
की प्रेरणा की है कि मेरे विचारों तथा 
व्याज्यानो ओर भाष्यो को अन्तिम मत 
AMT | इनकी परख भी स्वतन्त्रतकंना 
शक्ति द्वारा करो | इस छूवतन्त्र तकना 
शक्ति को खो कर ही भिन्न २ धर्म वा 
समाज, सम्प्रदायों का रूप धारण 
करते हैं । दूसरे शब्दों में हम कह 
सकते हैं कि जिस समाज के विचारों 


में मौलिकता होती है, वह कभी सम्प्र 


दाय नहीं बनता; जहां अनुकरण करणे 
की प्रवृत्ति मुख्य होती है वहां खाम्प्रदाः 
यिकता घर कर जायगी | इस लिए 


समाज के हितचिन्तकों को मौलिकता 


की तरफ पग बढ़ाना चाहिए | 


+ 
o 


ov 
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रजत-जयन्ती मह्दोत्सव 


जिस जयन्ती महोत्सव को चर्चा 
साल भर समांचार पत्रों में रही वह 
१६ से २१ मार्य को बड़ी धूमधाम से 
मनाया गया] पचास हज़ार से कुछ 
ज्यादद्द यात्री भारत के भिन्न faa 
ध्राँतों से देश की जोती-जांगतो जातीय 
संस्था की. जयन्ती मनाने के, लिए 
mai देश के गरय-मात्य नेताश्रा 
में से महात्मा गाँधी, To मदन मोहन 
-मालचीय, श्रीनिवास श्रायङ्गर, बालू 
` शजेन्द्र प्रसाद, साथुबर MAN, 
प्रिन्सिपल भू व, सेठ जमनालाल 
amg, शंकरलाल वें कर, पीयूष 
कान्ति घोष, Sto अबिनाशचन्द दास, 
Sto मुझे आदि wart) प्रायः सभी 
giai के र्य परिडत तथा प्रतिष्ठित 
सन्यासी भी उपस्थित थे। gegt 
के इस उत्सव को, जैसी आशा की 
जाती थीं, वैली ही सफलता हुई । 
` पच्चीस साल तक के gega के 
उत्सब में यह पहला ही उत्सव था जिस 
में इस. सस्था के संस्थापक स्वामी 
Rey जी उपस्थित नहीं ` थे। 
. पत्येक हृदय स्वामीजी फे aura at 
पतिक HYJNI कर रहा था र 
' स सम्पूर्ण आनन्द के समारोह में 


| । अब तक ३ लाख के लगभग घन 
आ चुका हे और प्रतिदिन कुछ-न-कुछ 
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ञा रहा है। आशा हे, जो उत्साह 
आर्य जनता ने स्वामीजी की स्थापित 
इस संस्था के. प्रति दिखलाया है 
उससे ५ लाख की अपील शोत et 
पूरी हो जायगी। उत्सवः में, दीक्षान्त 
सस्कार के समय श्री राजेन्द्र प्रलाद जी, 
TATA जी तथा गाँधी जी के भाषर 
हुप जिनका Gar नीचे दिया जाता है- 
राजेन्द्र बाबू 

राजेन्द्र बाबू ने दी च्तान्त-समस्भा IN 
देते हुप कहा-- 

“ते यह नहीं कहता कि पाश्चात्य 
ज्ञान-विज्ञान को छोड़ दीजियें । पर 
इस जान-विश!न को लोकर*हितकारी 
बनाना और इसीके अनुकूल मनोवृत्ति 
रखनी चाहिए | किन्तु जंब तक भोग 
आर विलास को प्रवृत्ति उचित int 
में मर्यादित नहीं होती, ज 


निग्रह नहीं करते, जब तक त्याग और 
सेवा से आत्मा को पृष्ट नहीं करते, 


इस क्षान-विक्षांन को. लोक हितका 1 


बनाना असउ्भव हे । हमारे गुरुकुलों 
ओर राष्ट्रीय विद्यालयों का यह उद्देश्य 
हीना चाहिए “कि आवश्यक ज्ञान- 


` विज्ञान की चर्चा - और- लेन- ३ 
है निरन्तरघाही agar मिली हुई. ee Pus लेन-देन के 


सांथ साथ, आत्म<निश्नह, व्यांग' और. 


Sedo 


`सेवा की दीक्षा वी wd 9... 7 ० 


- राष्ट्रीय विद्यालय की. व्यांल्या 


TARET 


an नियम की कडित साधना ले इस्द्रिय 


Sy र ee नं il 


| 
| 
। 
| 


कट 


O = थ हुए उन्होने कहा-- 

“भारत की कोई भी संस्था भारतीय 
या राष्ट्रीय कहलाने का हक तभी पा 
सकती है जब वह अपने विच्यार्थियी 
को हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत का, 
जरूरतों का, हीनता थोर दीनता का, 
gia दारिद्र का अनुभव करावे जो 
इस दुःख दारिद्र को दूर करने, देश 
की दुर्बलता को हंटाने, बिखरी शक्ति 
का सञ्चय करने ओर नवजीवन का 
माग वतावे; और उस मागे पर 
संकल्प, साहस, दृढता ओर एकाग्रता 
के साथ चलने की योग्यता विद्यार्थियों 
में उत्पन्न करे... सन्‌ १४२१ में हिन्दु- 
स्तान के सेकड़े ६० अदमी गाँवों के रहने 
ata थे ओर १८६१ से १६२१ तक 


- शहर वाले, बस्ती के परिमाण में सैकड़े 


१ बढ़े हैं। जो agaa जारी रहा 
तो fegenfaat को शहंराती बन 
जाने में तीन हजार साल चाहिए। 


_ इसलिए हमें यह बात माननी ही 
ह चाहिए कि गाँव और गाँवों के जीवन 
` -कोही आधार मान कर हमें अपनी 


'शिक्षणशैली का निमाण करना 


. चाहिए।» ` 


आजीविका के सवाल का विचार 


करते हुए उन्होने कहा--.. 


“ea जानते हैं कि आज बीस 


_ पच्चीस रुपयो at मामूली नौकरी के 
लिए मैट्टिक्युलेटो अर प्रेज्ञएरों की 
डों, इज्ञारो अजियाँ पड़ती हे।. 


~ 
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wenn १! 
see: ले pee सरकारी 
र $ f मलनी हो 

: | oe bees el के, सरकारी शिक्त 
दात + बड़ से बड़े, आ 
कहर हिमायती से में पूछता हूं A 
वहाँ के पढ़े हुए सभी बिया 
नौकरी मिल ही जाती है, या उनकी 
रोटी का सवाल टल जाता है कया ? 
श्रपर वात ऐसी न होतो यह को 
पूछा जाता है कि राष्ट्रीय taast 
के-शुरुकुलों के-बिद्याथियों का ग्रागे 
चलकर क्या होगा ? झर दोनों 
जगह रोटी को सवात पक सा ही 
मुश्किल et तो फिर किस लिप लोग 
राष्ट्रीय विद्यालयों को अपनाते नहीं 
हैं ? यहाँ से तो निकल कर विद्यार्थियों 
को राष्ट्र-सेवा ओर समाज-सेवा का 
अचसर मिलेगा, उधर सरकारी 
विच्यालया में रहकर तो सरकारी चक्की 
चल।नी है, सरकार को गुलामी का 
राज्य बनाये रखने में मदद करनी है” 


मालवीय जी का आशीर्वाद द्व 


इसके बाद ang वाखानी उठे | 
उन्होंने सभी. ओर बैठे हुए sarsi 
को प्रणाम किया, और प्रणाम कर 
बैठ गये । इसका भी वैसा ही असर 
हुआ, जैसा भाषण का होता । ES 
बाद Go मदन मोहन मालवीय 
आशीर्वाद देने को खडे हुए | oe 
जी की बलन्द आघाज़ से भल्ला 
शास्त नहीं होता ? ˆ सारा grate? 
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तुरंत ही शान्त हो गया | at कह कर 
कि, गुरुकुल को जीता' रखने के faq 
सदा तत्पर रहो आर स्वामीजी की 
घिरासत को बढ़ाओ, उन्होंने उपस्थित 
जनंता से घूत-भिक्षा माँगी । यह 
भिक्षा और कुछ नहीं थी, केवल 
विदेशी घस्त्र के त्याग, खादी-धारण 
शोर जहाँ खादी न मिले, घहाँ स्वदेशी 
मिल का कपड़ा पहनने का घत था। 
इस सम्बन्ध में उनका भाषण स्मरणीय 
at । 

इसके We, पद्वी-प्रापत खातक 
को पद्वियाँ ओर पारितोषिक वगैरह 
दिये गये । स्वामीजी के खून के बाद, 
खूनी को बहादुरी से पकड़ने वाले 
स्मा० धर्मपाल जी को तीन तगमे मिले | 
शोर SMa को बचाने में अपनी 
ज्ञान जोखम में डालने वाले धर्म सिंह 
को ५००) रु० का इनाम निला । पीछे 
से बह रकम उन्होने शुरुकुल को ATT 
कर दी | 

गन्धो जो का आशीर्वाद 
इसके बाद गाँधी जी बोलने को 


| ' उठे। थोड़ी देर तक तो कुछ भी 


कोशिश करने पर उनकी आवाज लोगो 
तक पहुंचती ही नहीं थी । गर्म पानी 
पिया, तब जाकर आवाज कुछ खुध्ररी। 
उन्होने कहा--- 

“आज, तो मेरे मन में पेसा प्रतीत 
होता हे कि साधु वाखानी के जैसे में 
भी प्रणाम करके बैठ जाऊँ। पर या 
हर किसी की नकल नहीं कर सकता। 
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अनुकरण भी स्वाभाचिक होना चाहिए | 
इससे मुझे तो जो कहना हे, वह कह- 
ही दूँगा । 
“खामीजी का देहान्त हुआ ही 
नहीं है । देहान्त तो तब होगा, जब 
हम उनको सच्ची देह को मिटाने का 
कोशिश करेंगे, अगचे कि सच्ची बात 
तो यह है कि हमारी कोशिश से भी 
उनकी देह का नाश होने को नहीं हे- 
जब तक यह गुरुकुल कायम है, जब 
तक एक भी खातक गुरुकुल की सेवां 
करता हे, तब तक स्वामीजी जीते हें । 
स्यामीजी का शरीर तो किसी दिन 
गिरने को था ही । पर खामी जी का 
सबले बड़ा काम गुरुकुल है, उन्होंने 
अपनी खारी शक्ति इसमें लगादी थी, . 
इले पैदा करने में उन्होंने afin से 
अधिक तपश्चर्या की थी। तुमने सत्य को 
प्रतिज्ञा ली है । अगर तुम अ्रंपने बचन . 
का पालन करोगे तो किसी की हिम्मत 
नहीं कि वह गुरुकुल को मिटा देवे 12 |. 
“पर गुरुकुल को चिरस्थायी रखने _ 
के लिए, उस बीरता, waar और 
क्षमा की जरूरत है, जो हमने उनके 
जीवन में देखी । धीरता कां लक्षण. 
छामा, और agad, और ala का 
संयम है। बीरता और घीय की रक्षा _ 
से तुम देश और धमे की पूरी पूरी 
रक्षा कर सकोगे। A जानता हुँ कि 
यह काम मुश्किल है । तुम्हारे यहाँ 
के बहुत से विद्यार्थियों के पत्र मेरे . 
पास पड़े हुए हैं । फोर -मेरी स्तुति 


क ~ fa 
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= . है तो कोई गाली देते है । स्तुति 
तो नाकाम चीज़ है। उसका असर 
मेरे ऊपर नहीं होता। weg अब 
विद्यार्थी fag कर गालो देते हैं तो 
मुझे feat होती हे कोकि फ्रोच से 
वीर्य का बाश होता है। स्वामीजी फे 
ama da रचयं की अपनो व्याख्या 
CHE थी और वे मेरे साथ सम्मत थे । 
किसी खी को सलिन स्पर्श न करने में 
ही ब्रह्मचय नहीं होता। हाँ, ब्रह्म चय 
बहा से शुरु जरूर होता है। पर AAT की 
पराकाष्ठा ब्रह्मचय का लक्षण है। पिछले 
साल खांमीजी जब vat से पीछे 
लोटते. समय मुझसे. मिलने गये 
थे तो उन्होंने मुझे कहा कि fagar 
की रक्षा नीति से हो सम्भव ep 
अर तुम बे देक आचार और विचार 
व रक्षा करना चाहते हो तो लुम यह 
बात याद रवखो कि तुम्हे पग २ पर 
, रुपये faa जआायँगे, मगर ब्रह्मचर्य का, 
` नीतिका पाया यहाँ पर न होगा तो. 
दम्हारा गुरुकुल मिट्टी में मिल 
जायगा । इल भूम के तो आत्मा नहीं 
र है ।' इसकी आत्मा तुम्हीं हो। अगर 
तुम menaa खो दोगे और 'उद्र- 
` - निमेश बहुकृतवेश: जैसे बन जाओगे ` 
: तो तुम्हारी सारा शित्ता वेकार जायगी। _ 
SF आज तुम्हारे आगे चर्खा और 
तुर बम म 
~ MES EN aaa और - 
PATR उले भून 
जाओगे ता eq 
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ड वामी जी SENIE हुआ? १ 
उस गोली ही से अमर हुए] 
“स्वामीजी का दूसरा काम अछूतो- 
द्वार था। जिन शब्दौ में मालवीय . 
ota खादी की akaa को, में नहीं 
कर खकता | पर इतना जरूर कहूंगा 
कि अगर हम हमेशे गरीबों और 
agal की फिक्र रक्खसे तो खादी से 
अलग नहीं रह सकते । अगर किसी 
अमली काम में बोये की रक्षा का उपः 
योगे करना हो तो खादी -से बढ़कर 
दूसरा कोई काम नहीं हे। खादी के 
कार्थ के साथ में स्वामीजी का नाम. 
नहीं जोड़ना चाहता, कथोकि यह . 
उनका FUT काम नहीं था । पर तुम 
स्नातक विदेशी कपड़े से अपना शरीर 
सजाने का विचार न करोगे पर श्रपने 
गरीबो और अछूतों को रक्षा के लिए 
केबल खादी ही धारण करोगे ।' 
“हेश्‍्वर तुम सबके ब्रहम चर्य, सत्य 
और सुम्हारो प्रतिशञाओं की रक्षा करें; 
1 कल्याण करें, श्रोर खामी 
रमात्मा चालू. 


जी का हर एक काम प 
रकस |” 

गांधी जी की अपील _ 

: दीक्षान्त-खंस्कार के दिन साय 


काल अपील हुई । आचार्य रामदेव जी 
'को अपील के बाद महात्मा. गान्धी / 


भाषण देने के लिये उठे | आप ने कहो! | 
“र्य समाज की में टोका करता. 


(मोजो को काके कायम इ, पर स्तुति मो करता हे - ओर जो | 
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a" 


हाक स्तुति करता है, उसे टीका 
करने का अधिकार होता ही 21 में 
मानता हुँ कि. ब्रिटिश राज्य स्थापित 
होने के बाद शिक्षितो का जनतो के 
साथ आध्यात्मिक संबन्ध नहीं रहा 
और उस संबंध का पुनरुद्धार 
करने वाला आर्यसमाज है | 


“ma जो दृश्य यहां दिखलाई 
पड़ता है, वैसे दृश्य भाग्य से ही कहीं 
दूसरी जगह देखने में श्राते हैं। में 
आपका कुछ NJAU करता हुं पर 
मुझे बालटियो में पैसे नहीं मिलते । में 
तो रुमालों में पैला इकट्ठा करता हू. । 
मुझे तो पेला मिलता हे, और आपको 
रुपये मिलते हैं । सभी के सभी पञ्जाबी 
कुछ धनिक नहीं हें । आप में भी गरीव 
लोग तो हैंही। पर श्रापक्रा दिल 
उदार है। में आर्थसमाज,की टीका 
करता Ey WT को कगडालू कहता É 
पर आज आपं का काम करने आया 


हूं | उदार पंजावियो को मै कहता हू 


कि जो पैसा दें चुके हैं, वे फिर से 
देवं, क्योकि मे यहां स्वीकार करना 
चाहता हूं कि गुरुकुल की माफत 
हिन्दुस्तान की सेवा हो रही है। में 


ऐसा नहो मानता कि आप की रीका 


करते हुए मै' आप का त्याग न समझता 
'होऊंगा । प में त्याग तो भरा हुआ 
है ही पर इस त्याग पर सन्तुष्ट न हो 
ज्ञाओ । जो त्याग आगे, दिखळानो है, 


उसके मुकाबिले में, यह त्याग कुछ भी. 
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नहों है। पर में आप के त्याग की 
स्तुति करता हूं क्योंकि आप के घरा- 
बर दूसरे में त्यागशक्ति नहीं है । काम 


तो वही है जो त्यागवृत्ति से किया . 


जाय । बाकी तो खच्छन्द हे 


“आपकी स्तुति करता हूं तो इससे 
सन्तुष्ट न हो जाता | आपने दिया तो 
इससे ag न समझना कि पूरा दे 
दिया। दान का अर्थे ही है कि वह अधिक 
से अधिक दिया जाय । जिस संस्था के 
लिए स्वामी श्रद्धानन्द के सवख का 
त्याग था, उसके लिए जितना दे 
सको, ati और कुछ परिणाम न भी 
निकले तो भी गुरुकुल ने dena के 
अभ्यास को स्थान दिया है, यह कया 
कुछ छोटी बात है ? जब किसी पंजाबी 
को में देवनांगरी पढ़ते देखता हूं तो 
Bena करता हूँ कि घह गुरुकुल का... 
पढ़ा होगा । दोष किस सस्था में' 
नहीं होते ? पर दोषां के होते हुए भी 
गुरुकुल संस्था की सेवा बहुत ast 
है । इस गुरुकुल की आप सेवा करो 
sit इसे जीवन्त. रक्खो । स्वामी 
श्रद्धानन्द का कहना हे कि इस संस्था . 
के लिए उन्होने ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या 
के दो दान दिये थे।आप कहो कि 
इस संस्था को जीती रखने के लिए 
हमसे जितना हो सकेगा, हम दान 
करेगे ० _ 


इन के अतिरिक्त खामी सत्यानन्द 
जी, नारायण स्वामी जी, स्थामी 


g 
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जी, प्रो० इन्द्र जी, qo बुद्धदेव जी, 
qo चमूपति जी, ste सत्यत्रत जी, 
| Sto बालकृष्ण जी तथा श्रन्य Bs 
| fagtat के व्याख्यान हुए | सघ-धर्म 
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अल डुमर 
=== 7 Ce 
सर्वेदानन्द जी, स्वामी स्वतन्त्रानम्द्‌ 


Bahl 
सम्मेलन जात-पात-तोड़क-मर्‌इल a 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन कविषो ary 
लेन) राष्ट्रीय-शिक्ता-परिषद्‌ गुरुकुल 
सम्मेलन आदि की बैठक हुई। उत्सव 
पूण सफलता से समाप्त gar | 


~ 


गरुकल-ससाचार 
१२७ SS 


ऋतु-- प्रीष्प काल की ळूणं ओर 
आंधियां चलने लग गई है, फिर भी 
आकाश और जमीन सदा aE 
सूयं के प्रखर ताप से नहीं तपते । 
आकाशा में मणडराते बादल नजर AT 
ही जाते हें । कुछ कुछ बूंदा बूंदी भी 
हों जाती हे इस कारण रात. ठण्डी 
रहती है। टेसू के फूल चारों ओर 
खिल आने के कारण दोपहर को चतुदि क्‌ 
, अञ्चि-शिला की छपे घधकती हुई 
मालूम होती हैं । 
ऋतु परित्रतन के कारण बुखार 
और खांसी के रोगी सांधारण से 
| ज्यादा मात्रा में आजे क़ल हैं । जयन्ती 
I महोत्सव और कुस्म-मेंला के कारण 
भो ऋतु पर और कुल वासियों के 
स्वास्थ्य पर प्रभाच पडा हे | 


` « » अकाल मत्यु-- एक नव प्रविष्ट 
AGAR यशपाल को (Mumps ) 
(कण ग्रन्थि शोथ) हो गए थे | यह रोग 
बढ़ते बढ़ते निमोनिया के रूप में बदल 
गया। सारी. चिकित्सा,. ब्रह्मचारियों 
की दिन २ रेन रात को सम्पूर्ण सेवायें, काळ 


= न्ड 


के सामने निष्फल हुई और बह नया 
ब्रह्मचारी सबके Raq देखते, संसार 


की नश्वरता बताते हुए और मन्नुय ` ' ; 


की शक्तियों की क्षुद्रता पर हंसते हुए 
२५ चेत्र को सायंकाळ ६ बजे चल 
बसा ओर कुळ को सूना तथा शोका- 
कुल कर गया | 


, 


पढ़े है -- महाविद्यालय की परीक्षा ` 
का परिणाम कुछ निकल गया है और . 
बाकी का शीघ्र ही निकलने वाला है | 
पढ़ाई शीत काल के समय विभाग फे, 
अनुसार से नियम पूर्वक हो रही है। 
इस वर्ष श्री आचार्य जी ने कुल में 
स्थिर रूप से रहने का निश्चय किया हैः 


इस के फल स्वरूप आपने १२ घों श्रेणी 
का पाश्चात्य दर्शन और १४ al श्रेणी 


का अग्रेजी पढाने का काय स्वयं = 
हाथ में छिया है । १ मई से mAT 
का समय चिभांग आरम्भ होगा | 


अधिकारी परीक्षा का. परिणाम 
निकल आया है | १& ब्रह्मचारी परीक्षा 
देने आये थे जिन में से ८ अहाचार! 
सर्चथा उत्तीर्ण हैं | ४ ब्रह्मचारियो a 
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दुबारा एक विषय A परीक्षा हे । Ao 
सर्वमित्र इस परीक्षा में प्रथम रहा हे। 
सभायें-- ब्रह्मचारियों की सभायें 
रात को नियम पूर्वक नए उत्साह से 
होनी प्रारम्भ हो गई हैं । इस वर्ष सब 
सभाओं के मन्त्री नए आर उत्साही 
ब्रह्मचारी हैं । साहित्य परिषद्‌, वाग्व- 
धिनी सभा, संस्कृतोत्साहिनी और 
विज्ञान परिषद्‌ के इस वर्ष ao धर्मानन्द, 
Ho पूर्णचन्द्र, To समरसिह, Ao भीम- 
सेन क्रमशः मन्त्री चुने गए हैं । 
सब aur अपने विशेष सम्मेळनों 
की आयोजना कर रही है | 
तोहार पिछले दिनों ad- 
समाज का स्थापना दिवस और UTA 
नघमी? का त्यौहार घिशेष समारोह से 
aag गए। सभापति के आसन पर 
श्री आचार्य जी थे । चक्ताओं ने 


दयानन्द और राम की आलोचना करते 
४ हुए, ब्रह्मचर्य पर बहुत ज़ोर दिया | 
gaia कुल पिता की स्मृति से ये 
`` सभाये भी खाली नहीं रही | वक्ता 


और श्रोता अपने उत्तर. दायित्व को 


_ समभते थे, और कुल,को तथा अपने 


को उसके अनुरूप बनाने के प्रण को 
लेकर सभा से विदा होते थे | 
मान्य अतिथि-- श्री प्रो० सांकी- 


. राम जी से कुल के प्रेमी ही नहीं भारं 


जगत्‌ भी परिचित है । आज कल 


"आप यहां कुल में पंधारे हुए हैं । आप 
के आगमन.ने ब्रह्मचारियों में ada 
स्फूर्ति उत्पन्न कर,दो है । देशी खेले 


ti 
So, ९०. 


गुरुकुल समाचार 
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गतका, बनैटी, डण्डा आदि खेलों में 
नव जीवन आ गया है । आप बड़े 
उत्साह से छोटे ओर बड़े ब्रह्मचारियों 
को इस को शिक्षा दे रहे हे । सब फुल 
वासी ऑप की कुल में स्थिरता चाहते हे । 

HM के अवसर पर बंगाल का 
महावीर दळ सेवा के लिए आया हुआ 
था | एक दिन के लिए यह दल यहां 
भी आया | इस ने अपनी खेलों से कुल 
को आनन्दित किया | बाक्सिंग, चाकू, 
गतका के खेल अधिक प्रशांलनीय रहे | 
सायंकाल फुटबाल का गुरुकुल दल से 
मित्र भाब से मैच भी हुआ । तीसरे 
प्रसिद्ध अतिथि sto सोमेश चन्द्र वसु 
हे । आपको प्रतिभा और जीवन को 
देख aU SAY चकित हुए बिना नहीं 


रह सकता | यह सुन कर आश्चयं 
होता है fe जो व्यक्ति आज से 


१० साल पहिले एक बार में ही २॥) 
३) का भोजन खा जातां था आज्ञ . 
१॥ ) महीने में गुजारा करता है f: 
aad आप दो दिन निराहार रहते 
हैं। २३ सेर सत्त के सहारे इन्हों ने 
JAE की यान्राको | ५ सेवों के 
बल पर इळुळेरड "से अमेरिका गये। 
के agi पर केवल पक jA 
घोती भौर चादर है | यह तपस्या,ओऔर. _ 
संयम की एक पवित्र सूति हे. इनको '_ 
दिमाग इतना विशाल ओर प्रतिभा 
इतनी प्रखर हे कि आदमी दांतों तले 
अङ्गुली दबाने लगता हे । आप ने गणित 
के पांच बड़े २ प्रश्नों का उत्तर १० मिन्ट में 
ठीक २ मौलिक ही बे दिया | जिस समय 


| अलङ्कार 


आप मन में इन प्रश्नों का उत्तर सोच 
रहे शे उस समय आप के कानों में घण्टे 
| बजाये गये, शोर किया गया परन्तु 
| किसी प्रकार से भी आपके कार्य में 
| fam न हुआ | इन प्रश्नों को गणित का 
एम. प. कागज्ञ पेन्सिल पर कम से कम 

दो तीन घणटे में कर पाता | 
कुम्भ की चहल पहल- हरिद्वार 
* मैं गंगा सान करने के लिए लाखों की 
संख्या में जो यात्री आये हैं , उन का 
afasia भाग गुरुकुल AMA करने 
के प्रलोभन को संवरण नहीं कर सका। 
गुरुकुल के प्रवेश द्वार पर खड़े हो कर 
कोई देखे तो उसको गुरुकुल की 
सड़क पर नर-सुरड का समुद्र लहरें 
मारता हुआ प्रतीत होता था । बंगाल, 
सिन्ध, गुजरात के यात्री अत्याधिक 
| ` संख्या में आये | गुरुकुल कितना लोक 
4 5 प्रियहो गया है-यह प्रतिदिन आने वाली 
* सवारियां बतलाती हैं । लोग रागे, 
| मोटर करके तपती दोपहर में गुरुकुछ 
We aima आते थे । खर्गोय कुल पिता 
| खा० श्रद्धानन्द की महिमा गाते थे । 
_.गुरुकुल हरिद्वार से कम महत्व पूण 
` तीथं नहीं रहा। कुम्भ में होने वाळे 
i RoR यहां के ब्रह्मचारी भी afn- 
fea हुए थे | यद्यपि ब्रह्मचारियों का 
- अभ्यास. थोड़े दिनों का था, फिर भी 
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- झी अपने प्रिय. कुल को उन्नति के ठि 


53 A g 
- e > ra गुरुकु के घर्तमान . 
। मुख्याधिष्ठाता श्री संर RIE 


अ eee 
जी ने निरन्तर ५३ साल त चि डा 
अनवरत परिश्रम, Bey, लगन, उता 
और निस्वार्थ भाव से काम ता 
उल का agam, आगे आने वाले 
काय कत्ता गोरच और अभिमान à 
साथ कर सकते हैं । अब आप गुरुकुल 
से विदाई ले रहे हैं । निस्सन्देह इस 
समय आप को गुरुकुल में अत्यन्त 
आवश्यकता है पर आफ सिद्धान्तो के 
व्यक्ति हैं । सिद्धान्तों से आपको 
विचलित करना सहज नहो है। कुल. 
वासो आप को जुदाई से दुःखी हैं ओर 
इसे हृदय से अनुभव कर रहे हैं | आपके 
स्थान पर आचार्य रामदेव जी हो मुख्या- 
घिष्ठाता का भी कार्य करगे । १४अप्रेह 
को कुळ-सभा में निम्न प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ--- | 
“गुरुकुल निवासियों को यह सभा 
अपने भूतपूर्व मुख्याश्रिष्ठाता. श्रीमान 
पंडित विश्‍वस्भरनाथ जी के Tes? 
से विदा होने पर उन के प्रति अपने | 
हार्दिक सम्मान और श्रद्धा के भव | ] 
प्रकाशित करती है । उन्होंने पांच वो 
से अधिक समय तक गुरुकुळ की है _ 
निष्काम सेवा at है, जिस प्रकार F Eo 
न्तर गुरुकुछ की सब तरह की उ w 
स॒व्यवस्था तथा स्थिरता के p | 
किया है, उसे gega वासौ य प 
सकते | गुरुकुल niaii कौ भ्या | 
पूर्व मुख्याधिष्ठाता जी से यही % . 
है कि वे गुरुकुल सै बाहिर 


रहते £' : 
= लिय | 


भाल, दी प्रय करते ve!” 
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केवल तीन रुपये में = 


एक घड़ियाल 


Jir 

जरा भी संकोच न करो! आजही | | 

आडर भेजदो व्योंकि टिक--टेक ay 

Tik-Tak Regd Wall Clock = | ; 

घड़ियाल ठीक समय देता है। az Heo 

को पसन्द आयगा ही | इस से कमरे की n 

दीवारों को सुशोभित कीजिये। l qin 
2 | 


कोसत--केवल रुपया तीन 


इसे कोन न चाहेगा ? 


हमारी रजिस्टर्ड तारा? जेब-घड़ी | 
रोल्ड-गोल्ड डायल वाली है। इस की 
ex, ५ वर्षे की गारन्टी हे ॥ कीमत केवलं . 
४) है ॥ जो इसे खरीदेगा उसे प्रख्यात | 
सी टायमपीस घड़ी मुफ्त में दी जायगी । | | | 
| 
i 


A 


यह अवसर कुछ ही दिनों के लिए है। | 
जल्दी मंगवायें, न चूकिये। पता अंग्रेजी 
में लिखिये । 


| पताः ०. ६ चनी z 
पीटर वाच कम्पनी, | 
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(2) 
३३ साल का परीक्षित भारत सरकार तथा 
, © c aa 
जसन गवनमंट से रजिस्टड 


८०००० एजेंटों द्वारा विकना दवा की सफलता का सर 
से बड़ा प्रमाण हे | 


(विना sga की दवा ) 
fam पह Wales और सुगन्धित 
7 6९ द्वा ky जस th aq करने a कफ, 


3 खासी, हैजा, दमा, शूल, संग्रहणी अति 
सार, पेट का दद, बालकों के हरे पीले दस्त, इन्पलुएंजा इत्यादि रोगों 
को शतिया फायदा होता है। मूल्य ||) डाक खर्च १ से २ तक le 5) 


> . (दाद की दवा ) 
af oe गडे aS) बिना जलन और तकलीफ के 


दाद को २४ घन्टे में आराम दिखाने 


am L वाली सिफ यह एक दया है, मूल्य फी 


शीशी |) आ० sto खर्च १ से २ तक I+), १२ लेने से २। ) में घर 
बेठे देंगे | | 


बनाना हो तो इस मीठी दवा को मंगाकर 


दवाइयां सब्र दवा रेचने कालों के पास भी मिलती ca 
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` दुबले पतले और सदैव रोगी रहने. 
वाले बच्चों को सोटा और तन्दुरुस्त. 


। 'पिलाइये, बच्चे इसे खुशी से पीते हे । दाम फी शीशी I), डाक खर्च |): 
RUGS जानने के लिए सूचीपत्र max देखिए, gea मिलेगा । यह 


RAI ye संचारक कम्पनी -i | 
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मोती ये मेरी माला के ॥ 
बिखर गये सव हँसते हसते, 
कुछ मेरी आँखों के रस्ते, 
छलक छलक दिल में जा बसते, 


चलो, नहीं कोई यह मेला, 
करो भई | सब दूर भेला, 
रहने दो बस मुझे अकेला, 
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गीता का सन्देश 


( ले०-प्रो० सत्यब्रत जी सिद्धान्ताल॑कार ) 


aga किसी कॉम को भी करता 

हुआ ‘aaa? करता है, जिचार ता है-- 
cag काम करनां चाहिये या नहीं 
करना चाहिये?। कई वार सन्देह की 
ज्ञात्रा साधारण होती है । संशय-मेघ 
के दो-एक टुकड़े मानसिक क्षितिज के 
किनारे किनारे चक्कर काट कर ही 
निश्चयात्मिका बुद्धिरूपी वायु के धक्कों 

' से तितर-बितर हो जाते है । इस 
प्रकार की सन्देहांबंस्था मंन को बि लतपत 
नहा करती, इस में घेय्ये बँधा रहता 
` है। कभी २तो इस में मज़ा ही आता है । 
इसके बिता जीवन फोका-सा लगने 
लगता है । परन्तु मानवजीवन के 
अन्तरिक्ष में जहां शरदुऋतु के gz 
Raate दिखाई देते हे बह पावस 
की प्रलयकारी घनघोर घटाएं भी 
उमड़ पड़ती हैं, आशा-सू्य्य के प्रकाश 
की एंक ca किरंण के लिये मनुष्य 
तरसता हे परन्तु अन्धकार से घिरे 
' होने के कारण रास्ता Sea के लिये 
fiaa अधिक हाथ-पैर मारत! है 
; उतना ही ata भटकता जात है। 
“हेस अवस्था में मनुष्य का दिमाग़ 
. ठिकाने नहीं रहता । उसका चित्त 
, विक्षिप्त हो जाता है। वह पांगल-ला 
o वन ज्ञाता है| दुःख की सीमा इससे 
; परे नहीं ज्ञा सकेती | इल अबस्था में 
ह किकतंग्य-विमूढ' होकर जीवन को 


~ 


- a CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 
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के लिये; निराशा में अपने को छोड़ 


मानव-समाजं का आज यह शझनुभव 


- है, वे फिर जी भी नहीं सकते । उतरे 


‘aka aa frag करने के बाद शीघ्र थै 


परन्तु कभी कभी a ` ae 


sa | 


भार-रूप समझने लगता है । मनुष्य 
gia को निमन्त्रण देता है, सुख तक 
पहुं अने के लिये; अन्धकार का maz 
उठा सकता है, प्रकाश का मज़ा लूटने 


सकता है, अ्रशा को पाने के छिये। 
वह इली लिये जीता है क्योंकि उसे 
मालूम है कि ga के पीछे सुख, 
अन्धकार के पीछे प्रकाश और निराशा 
के पीछे आशा आ सकती हे । यदि 


हो आय कि दुःख दुःखरूप में ही 
अनन्त काल तक बना रहेगा, AM: 
कार के छिन्न-भिन्न करने के लिये 
प्रकाश की किरणों का उद्य नहीं होगा, 
निराशा के तप्त झोके प्रलय तक 
हमारे हुदयों को दग्ध करते रहेंगे तब,तो 
सारा मानव-समाज मिलकर _आत्म- ' 
घात कर ले । जिन व्यक्तियौ के जीवन 
में कभी कभी ऐसी लहर चल जाती _ | 


लिये प्राण भारी हो जाते हैं और वे 
शंघ्र हा संसार से विदाई लेने का, 
अवसर ढूंढ निकालते है । 1 
: ager के मन की दोनो aa | 
tea पड़ती हे | कभी कभो तोथोड | 


निश्‍चय की अवस्था आ पहुंचेंती & 


करता .जाता है, जितना दिमाग पर 


बोझ डालता है, उतना ही सन्देह के. 


जाल में उलसता. जांता हे-णएऊ ही 
मार्ग उसे नहीं दिखाई देता, एक की 
जगह दो और दो की जगह दस दीख 
पड़ने लगते हैं। ऐसी अवस्था के लिये 
भगवान्‌ कहते हैं-- 

“व्यवसोयात्मिका बुद्दिरेकेह कुरुनन्दन 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्दुयो$व्यवसायिनाम्‌ 1? 

हे gaga | जीवन का सीधा 

रास्ता तो एक ही है। जीवन में डाँत्रा- 
डोल हो जाने पर अनन्त रास्ते दिखाई 
` देते हैं, परन्तु खब भटकाने वाले है.। 
सन्देह मे से निकलो, तभी जी सकते. 


हो; सन्देह में पड़े रहना wg के 


लक्षण हैं । प्रत्येक safe के जीवन में 
feat a किसी ana, विक्षेप की 
अवस्था आती हे । लाख.. कोशिश करने 


पर भी मचुष्य अपने. कर्तव्य का. 


निश्चय नहों कर सकत! हे । इस प्रकार 
सन्देह सागर मे गोते. खाता हुरी. 
प्राणी अपने ऊपर क्रिये हुए सारे 
भरोसे को खो बैठता हे श्रीर अपने से 
, ' किल्ली ऊंची शक्त की तरफ़ टिक टको 
बाँधे हाथ'पैर मारना छोड़ कर अनन्त 
_ की शय्या में अपने को छाड़ देता है। 
इमो निस्सहाय naan में, जब वह 
बिल्कुल निराश हो चुक्रा होता है 


कोई अह एप हाथ उसकी AJA पकड़. 


> tar है,ड चते को लिन के का सहारामिल 


- जाता है ag विश्व व्यापी. अचुभव- 
है। इस agaa का. अभिप्र, इतना. 


Fe ) 
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ही है कि निराशो का अन्त निराशा हैं 
ही नहीं है, अन्धकार का अन्त अन्धः 
कार में ही नहीं है, सन्देहों का अन्त 
सम्देदों में ही नहीं है। कृष्ण भगवाच 
सन्देह की आंधी के ओको से gai- 
डोज अर्जुन को सम्बोधन करके कहते. 
हैं “asa | घवड़ा मत, सन्देहा में 
मत पड़ा रह, निश्चय की तरफ, AA- 
सायात्मक बुद्धि की तरफ बढ़ने का 
प्रय्न कर |» कृष्ण भगवान्‌ की ART- | 
यता से aga के सन्देह निवृत्त हुप'। 
वह चिल्ला उडा :— 
“नष्टो मोहः स्मृतिलड्धा. त्वत्परसादान्मवाच्युत 
स्थितोऽस्मि गतसन्देह; करिष्ये वचनं तथ ।?? 
हे छृप्ण | तेरे प्रसाद से मेरा मोहे 
नष्ट हो गया, दिमाग ठिकाने आ गथा, 
न्देइ छिन्नभिन्न हो गये। में अव 
अपने RAST को समने लगा हूं, मेरी 
बुद्धि व्यवसायात्मिका हो गई है। 
गोता की यही शिक्षा है । नाक की 
ata में चलते चलते. जब मनुष्य 
दोराहे पर as ता है, और वहां पर 
भी बीजझियो:रास्ते इधर-उधर Hed 
हुए पाताः है, तो. घबड़ाः जाता है. 
सन्देहो से घिर जाता है.। उसे समझ 
नहीं: पड़ता कि क्‍या करे १ ऐसी अवस्था 
में कई व्यक्ति निराश हो कर हिम्मत 
हार देते & उनकी. कमर टूट जाही है, 
चे एक कदम भी आगे नहीं रखः 
सकते | गीता में पक इसी. प्रकार के 
व्यक्ति का चित्र हमारी आंखों .के 
सामने खींचा गया है | बह किंकलड्य- 
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fang होकर सन्देही से घिरा Si 
टोक aaa में मट्टी को तरह STE 
ज्ञातां है। उस समय WYATT IST 
Ax ऐसी हो जाती हे जेसी पाद 
न्दुक की maa A उसको फक 
निकल जाने से होती है। पेली अवस्था 
में मुदे को जिन्दा बनाता आर जिन्दा 
हुए को शेर बना दूने का काम गीता 
ने किया है। भटके को मशाल वन कर 
शास्ता दिखला दिया, डूबते को तिनका 
बन कर “सहारा दे पिया, मरते 
को जीवनसुधा वन कर प्राण का 
दान कर feat) यदि सदियों पहले 
गीता ने यह काम किया था तो श्रांज 
भी बह इस काम को कर्‌ सकती है | 
अजेन को जिस मोह ने आकर घेर 
लिया था, वह जिन सन्देहों क) शिकार 
बन गयां at उस प्रकार के सन्देह 
आज भी मानव-समाज के मानस को 
घेरे हुप हैं | यदि उस समय वृन्दावन- 
बिहारी की बशो की मधुर तान ने 
ua हदय में जीवन का अमत रस 


_ भर कर उसे सरखा दिया था तो आज्ञ 


भी उसमे दिव्य-शक्ति बिद्यमान 21 


बह जादूगर अपनी जादू करने ब'ली 


बंशी को पीछे छोड़ गया हे । जिसका 
जी चाहे*उस वंशी को उठाये और 
घज्ञाये | इसी मधुर तान सुन कर 
एक वार तो श्रवश्ये ही सूखे हदय से 
भी शान्त का भरना फूट कर बह 
निकलेगा । 


Bie 


अलङ्कार 


सम्मुख रख लिया गया 


BE १२ 


सन्देह a व्याकुल LNT को 
गीता ने रास्ता दिखलाया | उसे 
ने जो शब्द कहे वे GRE से दोलाय- 
मान प्रत्येक व्यक्ति के लिये कहे गये 
थे। भगघान्‌ कहते हैं:-.. 
“कुतस्त्वा कशमलमिद विषमे समुपस्थितम 
'ग्रन!यज्ञएमस्वग्यमकीति करमर्जन ! 
aled मास्मगमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्मते 
ga हृदयदौवल्यं maqa fag परन्तप ) 
` a x 
हे मूढ! हे विक्तिप्तहदय | इल 
नाजुक मौके पर तुझे किस पाप ने आ 


घेरो है । इससे तेरा कभी भला न 


होगा । यह तुझे नामद बना देगो। 
सन्देहो के जाल को WIS कर उठ 
खड़ा हो, दिल को मज़बूत बना श्रौर 
काम में YT जा। कैसे उत्साह से भर 
देने वाले श | सन्देहौ की उलभ 
में लिपटे हुए ब्यक्ति के कान में जब ये 
जीवन का रस उपकाने चाले AHANI 
शब्द पडते है टो आधी निराशा तो 
पेसे-ही भाग जाती है, उसकी मुदी 
नसो में खन बहने लगता है और बह 
अन्घेकोर के पढे मे से मुख निकाल 


कर प्रकाश की किरणों की प्रतीक्षा, 


करने लगता है । ऐसा व्यक्ति जब 
गीता को हाथ लगांतां है तो उसके 
सनट्रेह कट कट कर गिरने लगते हैं । 
यह anaa भूल है कि गीता 
उद्देश्य केवल अजन के सन्दे दौ को दूर 
करना है। asa कों तो मान 


a 
के उपलक्तफ एक ब्यक्ति के रू, 
paai 
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age के हृदेष की जो दोलायमान व्यक्ति के लिये ज्ीता-जांगता आशा | 
श्रवस्थो होती है उत्त मे से निकाल का सन्देश है। इस दृष्टि से गीता का. 

कर व्यवसायात्मिका-एक-बुद्धि तक अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को 
पहुंचाना हो गीतो आ उद्देश्य है। अशामय तथा प्रकाशमय बना सकता ˆ 
गीता में stat के उन मौलिक है । गीता के विषय में निस्संकोचे 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया भावं से कहा जा सकता है; -- 

है जनं से सब प्रकार के सन्देहो की “gaat मा सद्गमय, तमतो मा ख्योति- 
निवृत्ति हो जाती है | यह निराश गमय, मृत्योर्मा wga गमय? 


खुशामद्‌ ! 
( लेखक-- ग्राचाय गड़बड़ानेन्द ) 


अरे भाई amag करो, खुशामद ! इस दुस्तर संसार में यदि जीना 
चाहते हो तो खशामद से बढ़िया दूलरा मन्त्र नहीं, geal नहीं, जादू न 
खशामद सृष्टि का सार है; खुगोमद सफलता की अच्यूक चाबी है aqng 
छोटे-बड़े सबके लिये बह्मास्त्र है। यह बुरो चीज़ हिज नहीं है। यह तो 
प्रखर बद्धि का एक दाँव है, एक पेतरा है। बेवकूफ लॉग 'आत्मा'- त्मा? 
ररा करते है । आत्मा का खशामद से क्या सम्बन्ध ? खशामंद तो जीवन 
संग्राम में हाथ मार ले जाने का एक 'आर्ट' है; यह एक वाला है; एक 
कोशल है : सिद्ध-हस्तता है | ऐसी नाजुक आत्मा भी किस काम को कि 
जरोषी खशामद वी और त्मा पर दाग लगा ! मज़ा तो. यही है fe भरपेट 
खशामद कर काम भो निकाल लिया जाय और आत्मा भी दर्पण को तरह 
gafa बनी रहे । और देखो तो, यह सोचने की बात है Ma यदि खुशामद 
ate चीज़ होती तो यह जिन्दगी के लिये इतनी जरूरी क्यो हाती क्कि 
इसके बिना दम लेना भी सुशिल हो जाता । ढुतिप को देखो ! परमात्मा को 
मानने वाले अपने अमली जीवन से ढिंढोरा पीट २ कर कह (हे है कि खशामद 
लॉ ऑफ aye है ; प्रकृति को मानने वाले चिल्ला रहे हैं कि खुशामद "लॉ 
ऑफ़ नेचर? हे। यदि अब भी मानने को सलाह न हो तोन मानो पर यह 
चात गाँठ बाँध लो कि यदि खुशामद के चप्पू के बगेर जीवन-नौका को 
संसार-समुद्र के पार लगाना चाहोगे तो अपने से बडो के अभिमात को 


घुमरघेरियों में फँस कर इब जाओगे, बस; इब जाओगे !! 
if 


अ z कॅ. 
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के पाँव ata mara) मौके २ पर उनके घर में भाजी-तरकारी-मिउाई दे 
mar था। उनके बच्चे के लिए खिलौने ले जाता था | वस, मास्टर साहव- 
सुक पर मस्त रहा करते थे। में.कभा फ़ोल नहीं हुआ | जो लड़के मुझ से 
ज्यादद्द tz करते थे, इम्तिहान के दिनों में वे मुझ से कई नम्बर पे रहा 
 करतेथे। लड़के मुझे खुशाप्रदी कहते थे. और मास्टर साहेब gh सुशील 
कहते.थे। साल भर की कड़ी मेहतत at काम न कर Teal at जो मेरी 
जरा सी ख.शामद कर लेती थी। में पढ़-लिख कर एक स्कूल में मास्टर हो. 
गय़ा । सब मास्टर लोग मुझसे ज़्यादह पढ़े हुए थे, इसलिए मुझ पर रोब 
जमाते थे। में स्कूल की Hafan कमेटी! के मेस्त्ररौ के घै में जाकर रोज्‌. 
उनको सलाम. कर AAT था-वस, और कुछ नहीं, केवळ सलाम कर श्रता 
था। नतीजा यह ga कि साल ही भर में मुझे सैक़न्ड--मास्टर बना द्या 
गया, मेरी तनख्वाह दुगुनी हो गयी और रोब AMA वाले मास्टर ATA Wl तते 
ही रह गये | खुशामद के नुरुखे का यह मामूली सा चमत्कार था। सब मास्टर 
सुझे खुशामदी कहते.थे लेकिन कमेटी के मेम्बर मुझे विन्रशील और साधु. 
खभाव वाला कहते थे । में अपने प्रभु्रौ के जूते तक उठाने में नहीं कतरात था; 
जो काम Qh सौंपा गया हो उसे छोइकर उनका निजू काम पहले करता था.; 
उनके मुख से बात निकलने के पहले हो हाथ जोड़कर 'जी-हजूर! की भड़ी. 
लगा देता था-मेरे जीवन की अभूतपूचे सफलता का यही रहस्य.था ] 
नीचे वाले इसे चाटुकारिता या खुशामद कहते हैं, ऊपर बाले 
इसे विनय और शील कहते हैं--में इसे वद्धिमत्ता, जीवन का गुर या सफलता 
कौ Gat कहता इं । जो लोग मेरी इस विवेकशीळता को खुशामद का नाम 
देकर मुझे बदनाम करते हैं उनसे में :पूछना चाहता हुँ कि E मुझे यह तो 
थता दे कि दुनियाँ का कौनसा कोना इसले ख़ालो है? ` | 
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नै है श्र 
asad किसी सांघु-संत के यहाँ उसकी Ga की छत के नीचे गया 
हु, मैने देखा है कि उसका हृदय मुझले प्रणाम की भिक्षा माँग रहा होंता है। 
मैं उसके सामने हाथ जोड़ दूँ तो उसका चेहरा खिल उठता है, न जोड़! तो 
उस पर निराशा की रेखाएँ घंतीमूत हो जातो हैं। कोई-कोई महात्मा तो ऐसे 
निकलते हैं कि उन्हे नमस्कार न भो किया जाय, वे हाथ उठाकर आशीर्वाद 
पहले ही देने लगते हैं शायद उनके दिल में यह होता है कियदि भात 
ने सिर gma का अपना 'कर्तव्य' पालन नहीं किया तो ga उसके fac 
RHA की RTA हो करके आशीर्वार देने के TIA के AARU का 
इंस्तेमांल क्यों न कर लें सत्र पषणा को छोड़ देने का दावा रखने वाले 
aigat के कौपडौं से आवाज आ रही है--'खुश।मद'-'खुशामद'-'खंशामद 
के (बना हम नहों जी सकते |! 'हमारे सामने सिर झुराओ, नहीं तो हमं मरे 
जाते È |! 
ak 3 Et 
में सभा सोसाइटियों में जाता रहता हुं । कई अपने को' बड़ा समझने 
घाले सभाश्रौ में सब से पीछे जू तयौ पर बैठ जाते, हैं और चारो तरफ इस 
झोशा से कर्नाखयाँ चलाते रहते है £ कोई अकर उनका हाथ पकड 
कर उन्हे खव से आगे ले जाय ओर कुर्सी पर बिडला दे । यदि उन्ह 
at न पछे तो उनके दिल में आग सुलग जाती हे और जी करने 
लगता हे कि शिव की तरह sak तीसरा नेत्र होता तो वे उस सभा के 
संश्चालकी को क्षण भर में भस्म कर देते । ऐेते लोगों के दिल की बीमारी के 
लिये agag दी सबसे बढ़िया मरहम है। वे खुशामद के (बना act जो 
सकते | यदि जुराली खुशामद से ऐले महापुरुषो के जोबन strat की जा 
सके तो इसमें हज क्या है? आंखिर इन्हीं के प्रताप से तो बड़ी २ aaa 
चलती हैं । प्राचीन ऋषि पौ का बर मालूप नहीं पूरा उतरता था या नहीं, पर 
कलियुग के इन ऋषियों का चर तो सोलह आने पक्का होता है। यदि इन 
की कृपा दृष्टिहोत्राय तो संस्थाओं के भाग्य जग जॉप्र इन संब के लिए खुशामद 
को जरूरत है। खुशामद के faat ये नहीं जी सकते और इन के बिना 
'पब्लिक चरक? नहीं जी सकता | A 
x ` ; 
-कयांमंजे की बात है! आज छोटा आइगीं अपने से बढ़े के चढ़े 
मिजाज को देख कर नाक-भौंह सिकोड़ने लगता है, परन्तु ae हालत में 
पहुंचते et झपना Graig बिंगोड लेता दे | आजं दम अपने से दो इच wat 
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आदमी के सामने सिर झु जाने में खुशामद की बू पाते हैं लेकिन an हा 
एक इञ्च छोटे BATS खाष्टांज् दरडवत्‌ प्रणाम को आशा रखते हें | सव 
अपने ऊपर वाले के सामने झुके हुए और नीचे वाले. के सामने तने हुए है। 
हुक्कामों की जूती खाते आर मातहता के जूती लगाते हैं। किसी सरकारी 
आफिप में चले जाओ, यही नजारा है। हरेक ag, बड़े बाधू के सामने 
बिल्लो और छोटे के सामने शेर है। IT की खुशामद करता और छोटे से 
खशामद करवाता है.। 'हजूर' कहलाने के लिये बेचैन और कहने के लिये 
हिंवकिचाता है । खुशामद के. वगेर रेल. का बाबू टिकट नहीं देता; 
खुशामद्‌ के art म्यूनीसिपैलिटी बाला. दस रुपये महोने को. नौकरी नहो 
देला ; खुशामद के ATC अदालत का कारिन्दा अर्जी पेश होने नहीं देता A 
` खुशामद के बगेर किसी. अफूसर का. चपरासी बात नदीं करता । खशामद के. | 
att दुकान नहीं चलती, ठेका नहीं मिलता, हमारे श्रपने. हकू हमें कोई नहीं. 
देता | जव परमात्मा को यही मन्जूर है, फिर बतल्लाश्ओो खुशामद क्यों ने 
की जाय १ 
x ह: >. जे a 
GUAT का. अथ है, हरेक बात में हुक्काम के ओहदे के सुताबिक-- 
'जी हाँ'-या--जी eae कहना | लुशामद एक लैत्स हे जिसमें से रसज्ञ 
जीत्र अपने को ada देखने लगता है, Aas अपने को बुद्धि का अगाघ 
समुद्र समभने लगता है, ATH मनुष्य अपने को सर्वशक्तिमान्‌ अनुभव करने 
) लगता है ! खुशामद से हरेक भलेमानस को उल्लू बनाया जा सकता है। 
. जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त करने का इस-सरोखा अमोश-शरस्त्र न किसी ने: 
` बनाया है, न बना सकता है, न बना सकेगा | इसके सामने: बली fread | 
जाते हैं, सं-मियो का वर्षो का संपम टूट जाता है; तप स्वयो के तप ढ.लेः 
पड़ जाते हैं, जिवेको पुरुष हतवृद्धि हो जाते हैं, राजाओं केसिंहासन डम 
जाते हैं। इससे आँवों को अन्धा किया जाता और कानो वो. Cae’ जाता है। 
; जो जितना बड़ा है उसके इद-गिद उतने ही खुशामदियों ar गिरोह T 
4 रहता है। इसी बात को. इस प्रकार भी कहा ज्ञा सकता' है कि जिसके 
इ्द-गिर्द जितने ज़्यादृह खुशामदी हौ चह उतना ही बड़ा होता है। नौकरी 
में भिन्न २ दर्जों की रचना खु शामदियों की संख्या बढ़ाने के लिए ही की 
| जाती है) दस आदमियो में बीस ओहदे कःयम फिये जाते हैं ताकि खु.शामद | 
के लिये सिरतोड़ 'कम्पीटी शन) हो । सबसे be =e चाटुकार को बड़ी सरकार 
| डैल्ीफोत को तरह अपने कान के पास रखती है. और उसका काम सरकार 


w 
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की बेवकू फर्या में हामी भरने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता। इसी के 

लिये उसे तनख्वाह दी जाती है । 'बड़ो equ की समभ में यह नहीं आ सकता 

कि दो बेवकूफ मिलकर अङ्क की बात कैसे पैदा कर लगे । वे इसी बात से 

सन्तुष्ट हैं कि उनकी ets वेबकूफी को ‘og बताने बाला कोई है | इस 


- में शक नहीं कि खु.शामद्‌ करने से मनुष्य की आत्मा उसे काटती है, बह 


अपने को छोटा अनुभव करती है, पर उसका इलाज भी तो खु.शामद ही 
है। खु.शामदी को जो बीमारी हो जाती है उसे खु.शामद ही दूर कर सकती 
है । ag अपने महा /भु के सब से बड़े ast पर पहुंच कर अपने से छोटों से 
खुशामद करवाता है.। जो करने लगते हैं उनसे तो उसके दिल की बीमारी 
कुछ कुछ शान्त होतो हो हे परन्तु जो नहीं करते उन्हे मजा चलाने के 
लिये वह दिन रात रुक्रोमें बनाया करता है। बदला लेना उसके जीवन का मुल्य 
उद्देश्य हो जाता है। खुशामद से आत्मा के जिस खोषलेपन को वह अनुभव 
करता है उसे दूर करने के लिये उसकी आत्मा तड़पती रहती है, पर भाई 
साहेब, उसका इलाज भी तो खु.शामद ही है। खुशामद के रास्ते पर चलने 
बाला एक गोल घेरे पर घूमता है--वह अगलो की खु.शामद्‌ करता है और 
पिछले उसकी खुशामद करते हैँ-इससे जीवन का, जीवन का नहीं तो 
कम-ले-कम रोट.-दाल Bly गुज़ारां तो खूब हो ही जाता है | 
x क र 

खुशामंद की फिलासफो को लोग समभते नहीं । खु.शामद तो ath 
ही नफ़े का सौदा है; इसमें घाटा कहाँ है ? हाँ, आत्मा को भी फोई चीज़ 
माना जाय तो खु.शामद से कुछ 'आत्म-ग्लानि' ज़रूर होती है, अन्यथा इसमें 
मज्ञा ही मज़ा 'है। लेकिन जो इस सन्मार्ग पर कदम उठापगां बह आत्मा 
से सरोकार हो क्यो रखेगा? जिन्हें आत्मा हो उन्हे 'आत्मा-ग्लॉनि भी हो, 
इधर तो आत्मा की ही कोई ज़रूरत नहीं। जिन भूले भटको के AAT 
होगा उनके लिए भी सबसे अच्छा नुस्खा है, कि एकान्त मे बेठकर AR- 
निरीक्षण जैसी कोई बेत्रकूफी न करें । दूसरों का ही निरीक्षण करते र l 
इस प्रकार खु Maas दिवस बिताते हुए जीवन का जो आनन्द्‌ प्राप्त होता 


है बह परमात्मप्राप्ति के आनन्द से किसी प्रकार कम नहीं है। हमने यह 
र देख सकते हैं। 


विज्ञापन आ मीर 
घच्चों को सदी खांसी से बचाने और मोटा तन्दुरुस्त बनाने के लिये 
Ja संचारक कंपनी मथुरा का मीठा AAT सत से अच्छा है । 
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३७६ aagi 


SHEN छिप 


काकोरी अभियोग के पश्चात्‌ 


Hat की तखतो पर 


[१] 1 
विश्व खड़ा ताकता--स्वतन्त्रता के मञ्च पर, 
| 


खून की ये कौन होली खेलने को आया है। 
प्याला देशभक्ति का पिया है, मस्तहाल हुआ 
फूल से करों को बेड़ियों से बाँत्र लाया है । 
तान खुन बैठना न भूल से, छिलेगा दिल 
गीत 'सरफ़रोशी? का इसी ने नित्य गाया है, 
ula ज़रा फेर ऐसे पागलों को देख डालो 
देखो तो ज़माने में ये केला रंग लाया है | 
[२] 
कञ्चन सो काया मिली, शान्त मुख-मुद्रा बनी 
भाँखों में न जाने ज्योति कौन सी जळाई है, 
कहता है--“बहुत दिन हुये माँ की पूजा किये, 
भैरवो का आज नाच करने की समाई हे | 
भाज होलो खेळूं बलि कालिका पै भेंट डाल 
जुआ खेलने की भी उमङ्ग उठ आई है, 
पासा मातृभूमि को रूवतन्चता का ARATE , 
देखें, भाज बाजी निज प्राणों की लगाई है । 


[३] 

द “कितने अरमान निज छाती में छिपाये रहा, 

सीस बेवने को धुन कब से समाई है। 

: Ba बिलोक चुप चाप cata डाल डाळ, 
pou ) कितनी घनी राते मैने 'आह? से बिताई हैं 1 
हर भाज्ञ गरवीला चमकोला ये प्रभात आया, 
Ue चरिडका ने २ ज्ञ-कुए्ड में जलाई है। 

z थाना धार केसरो, Sms टोका खून का, लो, 
` पूर्णाहुति डालने छी बारी भाज भाई है ॥ 


> 
SV Srey NN 


= 
= ` 
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बौद्धघमं की चार महांसभायें 


[४] 


“फाँली की पवित्र वेदिका पै चढ़ा भूमूंगा में, 


चारों ओर देख ज़रा 


मीठे मुसक!ऊँगा.। 


ata बन्द किये माता भारता का ध्यान AB, 
उसी ‘ated? के चरणों में wR जाऊंगा। 
कण्ठ.से गिरेगी रक्तधार मेरे बार बार, 
आंख से किसी को अश्लुधार गिरवाऊगा । 
आह! कोई कहेगा, भो 'हाय हाय’ कोई कहे, 
किसी न किसी के मुंह से ‘are’ कहळाऊंगा” 


प्रियहं व 


aig धमं की चार महासभायें 
( ले०-प्रो० सत्यकेतु जो विद्यालङ्कार ) 


प्राचीन भारत फे घामिक इतिहास 
प्रें बौद्ध धर्म की चार महालभाओं का 
बड़ा महरत्र है । बौद्ध धर्म को संगठित, 
विश्वव्यापी और विशुद्ध बनाने में इन 
से बहुत सहायता मिली । हम इस 
लेख में इन महालभाओं का संक्षिप्त 
परिचय देने का प्रयत्न करं गे b 


त्रयम महा सभा 


भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाग के. 


` पश्चात्‌ (४७७ teat पूर्व में ) बौद्ध संघ 


का नेता आचाय महाकाश्यप AAT | 


इसने अनुभ किया-कि भगवान्‌ की: 


शिक्षाओं को बिशुद्ध रूप से -लेख बद्ध 


_ करने को आवश्यकता दे. | बुद्ध ने अपने 


जीवन काल में कोई ग्रन्थ नहों लिखा 
था। भिन्न भिन्न स्थानों पर वे जो उप- 


देश द्या करते थे, faa सिद्धान्तो - 


काः प्रसिफादन किया करते थे, far 
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गण उन्हें स्मरण कर लेते थे। अनेकः 
शिष्य होने R कारण वस्त'चक: 
लिद्धान्तों में मतभेद 
साथ ही, बुद्ध के. साथ निरन्तर निवास 
करने वाले. शिष्य. भी निर्वाणपद्‌ प्राप्तः 
करते. जाते. थे.। इसी लिये sa समयः 
लोगों ने कहना प्रारम्भ कर दिया. था: 
कि “भगवान्‌ की शिक्षाय ya की तरह 
ga होती जाती हैं, पुराणे सब भिक्षुओं. 
का eataa होगया हे अतः भगवान्‌; 
द्वारा उपदिष्ट gaa, विनय और 
मासिका का पाठ अब. बन्द होगया है ।? 
इस जनायवाद को gfe में रख. 
कर saa महाकाश्यप ने भिक्ष 
quan आदेश द्या कि सब भिक्ष आ 
को एकत्र करो । पूणं के प्रयत्न से 
oo प्रधान भिक्षु. मगध को राजधानी 


RB 


ane के राजलिहासन पर राजाः 


हो. सकता था |. - 
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३७८ ह ७ ee 
: 
अजात शत्रु विराजमान -था । Fe 
स्वयं बौद्ध धर्म का भनुयायी था । 
भतः इस महासभा के लिये उस ने 
राजगृह के न्यग्रोधगुहं नामं विहार 
में सब प्रकार का प्रबन्ध कर दिया। 
सात मास तक न्यप्रोध्रशुहा में निर 
न्तर इस महासभा के अधिवेशन होते 
रहे। इस बीच में विनय? “धम्म” और 
"अभिधम्म पिटको” का संग्रह किया 
गया । अभी तक अनेक इस प्रकार के 
भिक्ष जीवत थे, जो महात्मा बुद्ध 
साथ निवास कर चुके थे और जिन्हें 
बुद्ध के बहुत से उपदेशो st सुनने 
का सौभाग्य प्राप्त हुवा था । विशेषतः 
ga के साथो. भिक्ष आनन्द और 
उपाली की सद्दायता - से इन पिटकों 
को azda किया गया। अन्य भिक्ष ओं 
ने भी उनक्रा अनुमोदन किया भौर इस 
प्रकार प्रथम महासभा में त्रिपिटकों को 
निश्चितः रूप- से-लेख बद्ध कर दिया 
गया |. 


fgata महासभा 


बौद्ध धर्म की द्वितीय महासभा बुद्ध 


के परिनिर्वाण के ११० साल प परिनिर्वाण के ११० साळ पश्चात्‌ 
(३६७ togo में ) चैशालो में हुई | यद्यपि 


पहलो महासभा में धम के सिद्धान्तों 
का पूणतया निश्चय होचुका था, पर 
उनको व्याख्पा तथा पालन करने में 
अब निरन्तर शिथिलता आ रही थी। 
विशेषतया, वैशाली के भिक्ष. लोगों ने 

Sad में दस नवीन, बातों दस 


TAFT 


AE १९ 


घत्थुनि ) का समावेश कर दिया था | 
ये दख नवीन बातें निम्न लिखित हे: 

(१) बेशाली के भिक्ष Aa 
सम्बोधन के लिए 'अलल? इस शब्द का 
प्रयोग करने लग गये थे। यह ar- 
घन असली धर्म और पुराणो प्रथा के 
प्रतिकूल था । 


(२) amet के भिक्ष आनन्द 
भोग में लग गये थे । चे भोग को धर्म 
बिरुद्ध नहों समझते. थे । . 

(३) amet के भिक्ष अपने 
हाथ से ज़मीन खोदने लग गये थे। के 
स्वयं ama खोंदने या अपने लिए 
ज़मीन खुदवाने को धर्मानुकूल सम- 
कत थे। 


(७) वैशाली के भिक्षु अपने पास 
ममक सञ्चित करके रखना धर्म के 
बिरुद्ध नहीं समझते थे । 

(५) वैशाली के भिक्षु , अपके 
“विहारः से एक योजन रा आधा योजन 
दूर जाकर एकत्रित होते; तथा वहाँ 
मिलकर भोजन करने को धर्म के 
अनुकूल समकते थे । 

~( ६) वैशाली के भिलुओं ने नरम 
और कड़ा-दोनों प्रकार का भोजन 


खाना प्रारम्भ कर दिया था । चे केवळ 


दूसरों द्वारा अवशिष्ट भोजन ही नहीं 
खाते थे। साथ हो भिक्ष॒ओं.की पुरानी 
प्रथा को छोड़ कर उन्होंने दो उंगलियों 
से भोजने करना शुरू कर दिया था 


A ७) बैंशाली के. भिक्षते की 
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आदि मादक Ral का सेवन प्रारम्भ 
कर दिया था | 

(८) amet के भिक्षुओं ने 
समय समय पर कच्ची लस्सी प्रश्वृति 
आहार भी नियमानुकूल समभ 
लिया था। 

( ६) चैशाली के भिक्षुओं ने पुरानी 
भिक्षुप्रथा के प्रतिकूल एक नई प्रकार 
की चटाई का प्रयोग करना भो स्वीकृत 
कर लिया ANT | 
८~ (१०) वैशाली के भिक्ष ater 
ala भिक्षापात्र को नानाविध सुगन्धां 
से खुगन्धित तथा पुष्पों से सुशोभित 
करना धर्मे के प्रतिकूल नहीं समझते थे। 

इन दस बातों में अनेक इस प्रकार 
की भी हैं, जो aga साधारण हैं, जिन 
का धम से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं 
प्रतीत होता । परन्तु वे एक भाव को 
सूचित करती हैं। इनसे प्रतीत होता 
है कि वैशाली के faa बुद्ध द्वारा 
उप दष्ट तपरूपामय जीवन को त्याग 
कर भोग की तरफ़ कुक रहे Al पर- 
मार्थ की अपेक्षा सांसारिक विषयों का 
उन्हें अधिक ध्यान था। धर्मों के 
इतिहास का अनुशीलन करते हुए हम 
देखते हैं कि प्रायः सभी धर्मों में इसी 
प्रकार धीरे २ शिथिलता आतो रहती 
Rt कुछ,समय ag ay, भिक्षु ब 
सन्यासी छोग अपनी स्थिति कों भूल 
करु. सांसारिक. प्राणी -बंन जाते हैं 


पक धर्म को बहुत क्षति पेहुँचाते है । 
Ranges saad की रक्षा करने 
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बौद्धधर्म कीं चार महासभाएँ 
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के लिये आचार्य यश ने प्रयत्न क्रिया । 
वैशाली के इन भिक्षुओं के विरुद्ध यश के 
नेतृत्घ में एक भारी आन्दोलन प्रारम्भ 
हुवा । वौद्ध साहित्य द्वारा ज्ञात होता 
है.कि amg यश ने इसी प्रयोजन 
के लिये बहुत से देशों में भ्रमण किया 
आर सब स्थानों के भिक्षुओं को इस 
प्रवृत्ति के विरुद्ध आन्दोलन में सम्मि- 
लित होते के लिए प्रेरित किया । इसी 
तरह वैशाली के भिक्षओं ने भी 
आन्दोलन शुरू किया। चे भी अपनी 
बातों का प्रचार करने के लिए नाना- 
faa उपायों का आश्रय SA लगे । इस 
प्रकार बौद्ध जगत्‌ में एक महत्त्वपूर्ण 
Ane उत्पन्न होगई। इसी को हळ 
करने के लिये वैशाली नगरी में यह 
द्वितीय महासभा की गई | इसमें ७०० 
प्रसिद्ध अर्हत च भिक्षु लोग एकत्रित 
हुवे । वैशाली के भिक्षुओं की “दस 
वत्थू नि? पर इसमें चिचार किया गया 
और यह निर्णय किया गया कि ये 
दों बातें धर्म के विरुद्ध हे । वैशाली 
के मिक्षओं की इस महासभा में परा- 
जय हुई | 
परन्तु इस वादविवाद का यहाँ 
अन्त नहीं होगया। इस महासभा के 
समाप्त होते ही पराजित दल ने नई 
सभा का आयोजन किया | उसमें कुळ 
मिलाकर दस हजार भिक्षु सम्मिलित 
हुवे। शस सभा को बौद्ध साहित्य में 


'महासंगति नाम से कहा जाता हे.। 
` `  दोपवंश में इस महासंगति का. 


a 
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ee As TE १२. 
ee 
gaa लिखा है। उसके अनुसार SPARE १० iit में विभक्त होगया। |. 
इसमें सम्मिलित faii ने बुद्ध महासांधिक सम्प्रदाय के ८ भाग fag | 
की शिक्षाओं को तोड़मोड़ कर TH- लिखित है , 

प्रन्थों की नई व्याख्या शुरू कर दी । ( १) महासांधिक 

भगवान बुद्ध के वास्तविक अभिप्राय (२) एकव्यावहारिक 

को भुला कर मनमाने अर्थ करने प्रारंभ ( ३ ) लोकोत्तरवादिन्‌ 

कर दिये । परिणाम यह हुवा क्रि बौद्धः ( ४ ) बहुधुतीय 

धर्म में दो बड़े भाग होगये ।_इख (५ ) भ्रदक्षाप्तिबादिन 

'हासंगति में सम्मिलित मिक्षुएक्र (६) चैत्यिक 


नये सम्प्रदाय में परिवर्तित होगये, (७ ) Wale 
जिसे “महासांधिक” कहा जाता है। (८) अवरशैल 
इसी तरह स्थविरवाद घा थेरवाद 


* ७ ये लोग पुराने सनातन विचार रखने 
घाले सम्प्रदाय को ‘Aca घा Malelaa दस सम्प्रदायों.में विभक्त 
हुवा-- . 


wtact (Conservatives ) का 
सम्प्रदाय और अपने आपको 'आचार्य- (१ ) स्थःवेर या हेमवत 

वाद! बा बिद्वानों (Learned) का (२) सर्वास्तिवादिन्‌ या. हेतुविद्य 
सम्प्रदाय कहने लगे | ( ३ ) उत्तरोय व संक्रान्तिवा/दन्‌. 
(8) सद्धमंवर्षक.या. काश्यपीय 

(५ ) वत्सो पुत्रीय 

(.६.) धर्मोत्तरीय 

(9 ) agada - 

(८ ) सम्मतीय 

( & ) महोशासक 

(१०) धमगुप्तक 

फूट की प्रक्रिया यहीं समाप्त नहों. इन सम्प्रदायों के सिद्धान्तः ate 
होती | हम देखते हे, कि इन दो ओर ये क्रिस प्रकार विभक्त हुवे, इसे 
सम्प्रदायो से और अनेक सम्प्रदायो यहाँ लिखने को कोई आवश्यकता नहीं 
को उत्पत्ति होती है। तिब्बती ग्रन्थ है। ३६७ ६० पू० से 'लेकर २४६ ई०-पू० 
है अवार वैशाली की महासभा. तक-एक सदी-के लगभग समय तक” i 
Taa i बोद्धधर्म इसी : प्रकार aT * 
- दायाँ में: विभक्त होता.रहा;। उले: =. 
कर पक. करने के. fasat "£ `. 


4 


इस तरह वेशालो की महासभा के 
बाद बौद्धधम में पळो फूट (Schism) 
होकर थेरवाद और महालाघिक 
( आचायंवाद ) सम्प्रदायो का जन्म 
हुवा | थेरवाद का दूसरा नाम: 
“विभज्यवादिन? सम्प्रदाय भी है। यह 
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epa उत्पन्न करके लिये कोई प्रयत्न 
नहीं किया गया । इख बीच में बौद्धधर्म 
को उन्नति बहुत कुछ रुक खी गई। 
सम्पूर्ण उत्तरीय भारत में भी बुद्ध की 
शिक्षाओं का प्रचार नहों हुवा । मध्य 
ओर प्राच्यरेशों के बौद्ध भिक्षुओं ने 


'पररूपर वादविवाद ओर साम्प्रदायिक 


भगड़ों. में ही अपनी शक्ति को छगा 
द्या | 


gata महासभा 


२४६ go Go में इस अवस्था को 


हूर करने के लिए आचार्य मोह लिपुल 


तिष्य ने प्रयत्न किया। इस समय प्रायः 
सम्पूर्ण भारत मगधसाप्नाज्य के अधीन 
हो चुका था | प्रताप शाली मोर्य्य 
aaz भोरत में राजनीतिक एकता 
स्थापित करने में समर्थ हुवे थे | सम्राट्‌ 
अशोक cad बोद्ध था | उलके शान्ति- 
मय और “aT प्रचार में निरत 
शासन में बोद्ध सम्प्रदांय्रों को एकता 
के सूत्र में बांधकर सम्पूर्ण संसार में 
भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षाओं को फैला 
देने को प्रवृत्ति प्रारम्भ gf । इस का 
नेता sad diggs तिच्य बना। 
उसने mas ga में अशोक को सहा- 
यता से बौद्ध मिक्षण को एकत्र रिया 
आचाय तिष्य Qag सम्प्रदाय 
( विभज्यवादिन ) का :था, अतः इस 
महासभा में भो इसी सम्प्रदाय च इल 
के अन्तर्गत सम्प्रदायों के भिक्ष ओं 


को एकत्रित किया गया था । महा- 
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सां.घक सम्प्रदाय के जो बहुत से 
भिक्ष इस महासभा में सम्मिलित 
होने के.लिए आगये थे, उन्हें fasat 
भिक्ष? समभ कर बहिष्कृत कर दिया 
गया । इस प्रकार जो भिक्ष बहिष्कृत 
हवे, उनकी संख्या महावंशा के अनु सार 
६० हज़ार है | अब यह महासभा केवल 
एक दल वा एक सम्प्रदाय की हो रह 
गई । दूसरा सुख्य सम्प्रदाय इस में न 
रहा | माळूम पड़ता है किमहालांधिक. 
और थेरवाद्‌-इन दो सम्प्रदायो में मत- 
भेद इतना बढ़ चुका था, क्रि उसे. 
दूर कर सकने की कोई सम्भावना नहीं 
थी। इसी लिए मोद लपुत्र तिष्प ने 
थेरघाद के आन्तरिक भेदों को दूर 
करना ही TATA समभा था । इस के 
लिए प्रयत्न करने और धार्मिक विचार 
के लिए १००० विद्वान भिक्षुओं को 
ga लिया गया | पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध 

आाशोकाराम में ये विद्वान्‌ भिक्ष ६ 

मास तक सभा करते रहे । अन्त में 

उनके आन्तरिक भेद मिट गये और 

आचाय तिष्य ने सब विज्ञादग्रस्त विषयों 

पर निणय देने के लिए एक ग्रन्थ तैयार 


किया, जिस का नाम 'कथावच्थु' हे । 
इस में थेरवाद्‌ सम्प्रदाय के सब वाद 


ग्रस्त विषयों पर व्यवस्था दी गई हे । 
इस महासभा में थेरवाद सम्प्रदाय 
के आन्तरक भेदो को ही मिटाने का 
प्रयत्न नहीं क्रिया गया अपितु बोद्धघम 
को विश्वव्यापी धम बनाने के लिए बड़ा 
भारी आयोजन किया राया। सर्वत्र 
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बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 
& प्रचारक मण्डल तैयार के किए गये | 
इन प्रचारक मरडळो' तथा उन्हें सम- 
पित देशों की सूचि इस प्रकार है-- 
देश 
कश्मीर और गान्धार 
महीशमणएडल ( माइसूर ) 
बनवासी ( उत्तरीय RAU ) 
अपरान्तक ( बम्बई का उत्तर तट ) 
महारट्ट ( महाराष्ट्र ) 
योन ( भारत से उत्तरपःश्चम के प्रदेश ) 
खुवन्न भूमि -( Iy ओर मौलमीत ) 
लङ्का (Meta ) 
मणडल का नेता 

RER न्तक 
महादेव 
qaa 
aan धर्म रक्खित 
महारक्खित 
मज्मिम, कस्सप 
सोण, उत्तर 
महिन्द 

इन प्रत्रारकों ने क्रिस प्रकार बोद्ध- 
धर्म का विभिन्न देशों में विस्तार किथा; 
इस पर प्रकाश डालने की कोई आव- 
श्यक्रता नहीं है । इतना लिखना पर्याप्त 


हे, कि इसी तृतीय महासभा के द्वारा. 


थेरवाद सम्प्रदाय का विस्तार प्रारम्भ 
हुवा, और इली से बौद्धधर्म में एक 


ऐसी शक्त उत्पन्न हुई, जिस रे शक्त उत्पन्न हु, जिस से कि 
ag विश्वव्यापी बह विश्वव्यापी धमं बन गया | 

é श्ल gfe से तृतीय महासभा का बडा 
महव हे।. 
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चतुथ महासभा 
daad की aq महासभा 
SHIT WAH के शांसनकाल में इसा 
के एक सदी पश्चात्‌ हुई। कनिष्क 
कुशानजाति का प्रसिद्ध aga हुवा 


है। इलका राज्य सम्पूर्ण पःश्च तीय ` 


भारत के सिवाय अफ़गा निस्तान, 
कान्धार, काशगर, यारकन्द और 
खोतान तक faega था। पाटलीपुत्र 
आर fasaa तक भी wasn की 
सेनाओं ने विजय यात्रा को थो । इस 
शक्तिशाली सप्राट ने बुद्ध की शिक्षाओं 
से प्रभावत होकर बौद्धधर्म को खीकृत 
कर लिया । इसके गुरू का नाम 
आचार्य WR AL) बौद्धधम का अनु- 
शीलन करते हुवे कनिष्क ने अनुभव 
किया कि धार्मिक ग्रन्थों में अनेक 
मतभेद उपलब्ध होते हैं। नानाविध 
सम्प्रदायों को सत्ता ने उसके हृदय 
को आन्दोलित कर किया ओर इसी 
लिए अपने गुरु ata पाश्व को 
सलाह से उसने बोद्धचम की चतुर्थ 
महासभा का आयोजन किया। _ यह 
महाभा काश्मीर की राजघातोी 


श्रोनग में हुई । बहुत बड़ी संख्या में 
भिक्ष, लोग एक.त्रत हुवे | परन्तु सभा 
के BA ५०० विद्वान्‌ भिक्षओं को GA 
लिया गया। आचाय वसुमित्र सभा: 


पति चुने गये तथा डपसभापति के. 


पद पर आचार्य अश्वघोष को नियत 


किया गया। ` 


मं के सम्पूर्ण धार्मिक लाहित्य का 


SANs A A A an | ak 


lm im 


A M, hn 4 


बष रे 
~ RR RR 
गम्भीर भनुशीळन किया गया और. 


पिटक ध्रन्थों की नई व्याख्या की गई । 


‘waa दिया गया और ऊपर से एक 
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स्तूप फा निमाण कर दिया गया | यहद 


a सूत्र पिटक की व्याख्या के लिए उपदेश स्तूप श्रीनगर के समीप Et बनघाया 
a शास्त्र, विनयपिटक की व्याख्या के लिए. गया था । 
[षक Sh aa 6 i 
विनय विभाषाशास्त्र, अभिधम पिटक बौद्धधर्म के इतिहास में इस चतुर्थ 
त की व्याख्या के. लिये अभिधर्मविभाषा महासभा का बड़ा ages है। महायान 
3 शास्त्र नाम की टोकाये तैय्यार की गई | भौर हीनयान इन दो सम्प्रदायो का 
$ ? प्रत्येक प्रश्न पर इन टीकाओं में विचार स्पष्ट भेद इसी महासभा के पश्चात्‌ 
ON किया गया | सम्राट कनिष्क की आशा हुवा । इस विषय पर हम फिर कभी 
उन से इन ग्रन्थों को ताघ्रपत्रों पर खुदा प्रकाश डालने का यक्ष करेगे | 
x कर एक मजबूत. सन्दूक में बन्द्‌ कर 
ait जीवन-पथ 
RT ( प्री शंकर ) 
म॒ |° जीवन पथ में कहीं किसी फे- श्रावण की घनघोर घटा मैं, 
सुः साथी लुम भी बनते जांना। War चातों को विपदा में, 
[व यदि न किया उपकार किसी का चञ्चु उठाये चातक को तुम, 
क पर अपकारी ना हो जाना॥ पक बूंद ही बस दे जाना॥ 
S "क. w ss 
J» जीवन के शुरुतर भावों से, 
à भुके हुए जो जन जाते हैं । 
a उन aul की आश्रय लठिया, 
को बन कर आश्वासन दे जाना ॥ 
a * म क z 
ह - स्वतन्त्रता के रण में डट कर, ` जीवन-पथ से विचलित होकर, 
ती वैरी दल के दिल दहला कर | घोर निशां में भटक रहे att 
में | मातृभूमि के जय घोषां a भझ-हृदय उन भ्रान्त जनों को, - 
गा ` स्वगांसन को थर्रा जाना ॥ ज्योति-दीप दिखलाते जाना ॥ be 
a rR TR a LD mse के दगा FN |) 
| सेबा-पथ हे. gia राही ! | 
इस.जीवन का ate यही है। 
जग में भाकर यह न किया तो, 
fase area तन में भाता | . 


ब्धा 
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मौसम का बदलना ! 


[ लेखक-- do वागीश्यर जो विद्यालंकार ] 


(१) 


हुसैन-- “काफिर को धोखा देना 


“नहीं, यह हरसिज्ञ न होगा | Wale में शामिळ नहों |» 


हुसैन | में अपने nisa के ara 
नमकहरामी नहों कर सकता। लाला 
ने बचपन से gh पालापोसा है। में 
उन्हे दगा नहों दे सकता मैं कुछ पढ़ा- 
लिखा भले ही नही हूं पर यह मैं खूब 
जानता हूं कि बुराई बुराई हो है चाहे 
ag मुसलमान के साथ की जावे, चाहे 
गोर मुसलमान के |” 
हुसैन ने कहा--“मौसम ! तुम बड़े 
कमज़ोर दिल के आदमी हो। ऐसे 
सबाब का मोका तुम्हें हासिल हे पर 
तुम हिचकिचाते हो और बगल काँकते 
हो! देखो, लाला रूपचन्द ने आज 
अब्दुल्ला को. बरखास्त किया है, फेल 
अहमद का नम्बर होगा और परसों 
तुम्हारी भी बारी आसकती है | लाला 
इस बात पर आमादा मालूम होते हैं 
कि और हिन्दुओं को तरह वे भी अब 
किसी मुसलमान को नोकर न रखेंगे । 
' अच्छा यही सही । हम भी देख SR ।» 
मौसम ने कहा-- “भाई ! अब्दुल्ला 
ने जब लाला के काम में कई बार at 
मानो को तो लाला ने मजवूरन उले 
अलग किया हे । इस बेईमानी को तो 
कोई मुसलमान मालिक भी agga 
नहों कर सकता। इसमें लाला का 
च्या, कसूर है १० 
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मौसम-- “हुसैन ! कपा सुसलमानों 
के लिवाय सभी काफर हैं? अगर ag 
ठीक È तब at खुद रसूळ साहब के 
माँ बाप भी काफिर टहरेंगे। क्या तुम 
उनकी ञ्जत नहीं करते हो |” * 

हुसैन-- “इल सबका कया मतलब 
है!” 

मौसम-- “इसका मतलब यह है 
कि सारे अच्छे आदमी सुसलमानों में 
ही नहीं होते। इरूळाम से बाहर भो 
बहुत नेक आदमी हो सकते हैं| मेरे 
मालिक भी उन्हीं में से एक हैं। में 
उन्हें का फ़िर नहीं समभता |» 

हुसैन-- ( ज़रा जोश में आकर ) 
Cian ! तुम अजीब खो पड़ी के आदमी 
हो । यहाँ अपनी -समक की बात हो 
छ्या है । हमें तो कुरानपाक का हुक्म 
पत्थर की लकोर है। उसके मुताबिक 
अगर खद्‌ मुहम्मद साहब के बाप भी 
काफिर ठहरें तो हमारे लिये वे वैसे ही 
हे Qa और हिन्दू घगैरह । अगर 
जरूरत पड़े तो हम उनके साथ भी वैसे 
ही पेश आवें जैसे कि और का फिरों 
'के साथ आते हैं। खेर यह सब रह 


दो । हमारे मज़हब में अकल का kr $ 
नहीं । हरेक आदमी सयाना नहीं ele | 


सकता | इसलिये. at राह खया 


| 


2] CU a sa 
= aw 
Az -4 


$ 


बिक { 


a. 
| 
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बतलायें उसपर चलना हम सब का 
फर्ज़ है। अब मतलब की बात करो। 
मैं हाँ! या 'ना! में जबाब माँगता E | 
बोलो, तुम सरला को चाहते होया 
नहीं |” 

अब तो मौसम चक्कर में पड़ गया। 
रला. की भोलीभाली सूरत उसक्री 
आँखों के सामने -नाचने लगी। यह 
प्रश्न san लिये बिलकुल नया MI 
अभी तक मौसम खुद भी ठीक ठीक 
न जानता था कि वह सश्ळा को 
चाहता है या-नहीं। चह सरला'के 
साथ बहुत दिनों खेळा है। ag उससे 
अब भी उसी तरह मुहब्बत करता है। 
बह नहीं चाहता क्रि सरला का तनिक 


बाल भी बाँका हो । पर इन सब शुभ- 


काप्रमाओं के पीछे कोई और भी छुपा 
हुवा भाइ काम कर रहा हैं या नहीं 
यह उसे खुद AAA न था | पर आज 
हुसैन के ऊपर WS ATs? इस 
मामले को ऐसे साफ़ कर दिया जैसे 
कि हवा का एक झोका बादल को हटा 
फर आसमान को साफ़ करदे | मौसम 
ने अपने दिल को बारबार टटोला तो 
भी उसे उसमें एक act भी खुदगज़ों 
का निशान न दीखा। उसने कड़क कर 
जवाब  दिया--“हुसैन ! में सरला 
को नहीं चाहता | में उसे अपनी छोटी 
बहिन को तरह प्यार ज़रूर करता 
हूं ।मेरी ag दिलों ख्वाहिश है कि में 
T तरह भी उसका कुछ भला कर 
Bat पर में उसे उन मायनों में नहीं 


मोसम का बदलना 
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PPP PA SSN AAAS AAD AANA ALAA AANA a a i 


चाहता जिनमें क्रि तुम सवाल कर रहे 
होट 

हुसैन-- “मोसम ! मैं देखता हूँ कि 
हिन्दू को रोटी खाकर तुममें भी बहम 
का मादा बहुत बढ़ गया है । इसका 
नतीजा तुम्हारे लिये ही बेहतर न 
होगा। तुम फिर भी हमारी बात 
AMT | GAS वक्त ज्यों खोते Et} 
अभी बहुत से काम बाको है । मैं 
पहिले पहिल तुम्हारे ही पास आया 
gga बिसमिल्ला हो गळत किये देते 
हो,। देखो. eat तो शक हे ही नहों 
कि मेरे आदमी हिन्दू gegi में आग 
sma, उदकी औरतों और लड feat 
ओर बच्चों को भगायेगे और उनके बा- 
जारों REGEN 1A सारी उमर नौकरी: 
करके जो नहीं. पा सकते वह सिर्फ़ 
दो घण्टे के फेर में पाजावोगे । लाला. 
रुपचन्द्र छखपतिः आदमी हैं उनकी. 
दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा 
तुम्हारे हाथ लगेगा। उनको परीजमाळः 
लड़की. तुम्हारी बीबी बनेगी । बोलो” 
और gat चाहते. हो? इतनी बड़ी- 
नियामत को ठुकराना SHAT काः 
काम न होगा। सरडा को. तुम कबूल 
न करोगे तो वह ज़रूर ही किसी और 
मुललमान के पढले बाँध दी जोवेगो ।: 
उसकी तो किस्मत में यही बदा है; 
और यही होकर रहेगा । हाँ, तुमः 
अलबत्ता ऐसे मौके से हाथ घो वेठोगे 
और पीछे अपनी बेत्रकूफ़ो पर पछता- ` 
आगे तुम मेरे दोस्त दो इलोळिये में . 
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तुम्हारे साथ इतनी मत्त्थापच्यी कर रहा तो कुछ भी बात नहीं | बेफ़िकर रहो। 


हूं। अब तो तुम सरला के साथ निकांद 
करके ही उसका भला कर सकते Et 
और किसी तरीके से नहीं ।» 
यह सब कुछ सुनकर मौसम चॉक 
पड़ा। उसने अपने आपको एक अजब 
शाशोपञ्ज में पड़ा हुआ पाया । वह कुछ 
देर तक चुपचाप खड़ा सोचता रहा | 
भाख़ीर में उसने मन-ही-मन उस 
साज़िश का भणडाफोड़ करना ही तय 
किया | उसने IE पक्का इरादा कर 
feat कि घह ठीक भोके पर, यानि 
'सुहरम के दिन ही, अपने मालिक को 
भोर दारोगा साहिब को इसका भेद 
देदेगा | मगर ऐसा करने में उसे अपनी 
जान जाने का पूरा खतरा हे क्योंकि 
बदमाश उसे हरशिज जीता न छोड़ेंगे । 
उस मे हुसैन से पूछा- “भाई ah इस 
काम में कोई आगापीछा नहीं । 
मगर हरेक काम के सारे पहलुवों पर 
पहिले ही गौर कर लेना दांनाई है में 
डरपोक नहीं हुँ। मगर सिर्फ़ दूर- 
watt के खयाल से पक बात 
पूछता हूँ |? ` 
: हुसैन-- “बड़े शौक से पूछो ।» 
मौसम--“अगर हम में से कोई 
फूट पड़े या और ही _किसी तरह से 
हिन्दुओं को या सरकार को ही हमारी 
इस चाल का पता चल जावे तब तो 
“बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा | 
क प इतनी a at बात हे । 
चते हो । aR 
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सब बन्दोबस्त पक्का है। यह तो तुम 
जानते ही हो कि खारी पुलिस, मय 
दारोगा साहिब फे मुसलमान हे । उस 
पर तुरा यह कि डिप्टी साहिब भी 
मुसलमान हैं। अब तो “सैय्यां भवे 
कोतवाल फिर डर काहे का” तिस पर 
भी दारोगा साहिब ने खुद मदद करना 
कबूल कर लिया है |»? 

मौसम ने देखा कि अब कोई चारा 
नहीं हे । होनहार जबरदस्त हे । उसके 


आगे खिर gaa हो पड़ेगा । उसने. 
मन-ही-मन कुछ सोचा आर अन्त में 


फहा--“अच्छा देखा। जावेगा” | हुसैन 


ने ताना देते हुये कहा--“अब आये aT 


सीधे रास्ते पर | मैंने पहिले ही कहा 
था कि 'मियाँ जी पछतायंगे वही चने 
की खायेंगे! अब भी तो कबूल करना 
ही पड़ा। देखो, तुम बड़े खुशकिस्मत 
हो। खुदो ने चाहा तो तुम” देखते ही 
देखते एक बहुत बड़े आदमी बन 
'ज्ञाबोगे | अडछा, अब आराम करो मैं 
कल फिर मिळंगा ।» 
CR 

लाला रूपचन्द शहर के नामी प्रामी 
रईसों में से हैं। लक्ष्मी की भी आप 
पर बिशेष कृपा हे । ज़मींदारी और 
लेन-देन के खाथ २ सर्राफ़े की एक 
दुकान भो aa अच्छी चल रहो है। 
सब लोग आपकी इज्जुत करते हैं आप 
की आयु अब लगभंग चालीस साह 


फे होगी । सन्तान केथल एक w è 
fs ND FPN als 


MR 


STRAIN, PROP At ONEONTA ON 
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जिसका नाम है-सरला | सरला को 
यदि पूर्णयुचती नहीं कहां जासकता तो 
इसमें भी सन्देह नहीं वह अब बालिका 
नहीं है। घह देखने में १४, १५ खाल 
की naa होतो है। लाला जी उसे 
बहुत प्यार करते हें । उसको शिक्षा- 
दीक्षा का भी विशेष ध्यान रखते हैं। 


` आपके विचार बहुत उदार हें । हिन्दु 


होते हुवे भो, हिन्दुओं की सम्मसि में 
आप शुलळमानों से विशेष alee 
इते हैं । रामलीला के चन्दे के लिये 
कभी तंग हाथ होने की शिकायत भले 
ही करदे पर खिलाफ़त के फंड में जी 
खोळ कर देते है। चारों ओर से जब 
हिन्दू-सुललम।नों के कगड़ों के AAT- 
चार आते हैं तो आप उनकी उत्तर- 
दायिता हिन्दुओं पर ही डालने की 
भरसक कोशिश करते हैं । यह रूवीकार 
करने में भी भाप संकोच नहीं करते 
कि इन झगड़े का सूळ कारण हिन्दुओं 


. छो ज्यादती ही है, जो उन्होंने शुद्धि 


ओर संगठन का आन्दोलन चलाकर 
मुसलमानों पर की हे । अपने इन 
विचारों के लिये उन्हें कभी २ अपने 
जातिभाइयों के आक्षेप भी gaat पड़ते 
हैं तथापि आप अपने विचारों पर 
इढ़ हैं। 

आपका यह भी विचार है कि 


“Salant के काम में हिंदू कर्मचारी 


डनको उतनी सहायता नहीं कर सकते 
जितनी कि मुसलमान । इसीलिये 
लगान आदि घसूल करने के लिये 
ह प्रायः सारे मुसलमान नोकर 


मौसम का बदलना 
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ही रख छोड़े हैं । उन्हें भपने इन कमं- 
चारियों पर पूरा विश्वास हे । प्रश्न 
उठने पर वे प्रायः कहा करते हैं कि 
दुनियाँ भरके मुसलमान अपने मालिकों 
को भले ही धोखा देद पर ये मेरे 
angat ऐसा नहो कर सकते | में इन्हे 
Ro, २० बरसों से आजमा रहा हूं। 
अजी में तो आँख देखकर नरूल पहचा- 
नता हूँ-इत्यादि | उनका यह भी 
विचार हे कि मुसलमान कर्मचारी 
अपनी gedi से जितना फ़ायदा 
अपने मालिक को पहुंचाता है उसके 
was में यदि वह अपनी सुट्टी भी गरम 
करले तो कुछ हज़ नही क्योंकि एक 
हिदू नोकर से वह फिर भी सस्ता 
पड़ता है। यद्यपि उन्होंने अभी कुछ 
दिन हुवे अपने एक नौकर अब्दुल्ला को 
कई वार ठीक हिसाब न देसकने के 
कारण अलग कर दिया है तथापि 
उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं 
हुवा el 


मौसम पर उनकी विशेष छपा है t 
उसके माँ बाप Bale का काम करते 
थे और उनके ही किसी गाँव को रैयत 
थे। बहुत दिन हुवे कि बीमारी में 
दोनों को ही अपनी जिन्दगी से हाथ 
धोना पड़ा। उस वक्त मौसम ७, 
बरस का लड़का था। तब से लाला 
ने उसे अपने घर पर रखकर ही इतना 
बड़ा किया È l वह लालाजी का खास 
नौकर है । उसके लिये मकान, दुकान, 
बाहर भीतर कहां THEA महो हे । भपनी 
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खास तालियाँ भी उसके हाथ में देते 
हुये उन्हें संकोच नहों होता । मौसम 
भी उन्हें अपने बाप से बढ़कर मानता 
है । लाला के Nat के साथ वह अलग 
जगह नहीं रहता घर पर ही खाना खाता 
है और बाहरली बैठक में सो रहता 
है । चह और सरला साथ २ खेले हैं। 
दोनों हो आपस में एक दूसरे को भाई 
बहिन की तरह प्यार करते हैं। धर्म 
का भेद उनके मेळ मिलाप में कोई 
दीवार खड़ी नहों करता। मोसम प्रायः 
कहा करता है कि परमेश्वर ने किसी 
भूल से उसे मुल्ललमान घर में जन्म 
देदिया है। वह नाम मात्र को ही 
मुस्तलमान है क्योंकि उसका रहन- 
सहन खाना Tat सब हिन्दू ढंग का हो 
ÈI उसका यह का'फरपना उल 
जातिभाइयों को बहुत खटकता È | 
इधर कुछ दिनों से हुसैन नाम के एक 
कसाई ने उससे बहुत मेलमोल पैदा 
कर लिया है । हुसैन के मां बाप कसाई 
ज़रूर थे मगर हुसैन का दिमाग àa 
था, वह कुछ पढ़कर म्युत्सिपैलिशो में 
. नौकर होगया था। सड़कों का काम 
उसके हाथ में था | मगर रिश्वत खोरो 
के कसुर में उसे वहाँ से अलग कर 
कर दिया गया। तब से उसने मिट्ट 
के तेळ को दुकान करली है। शहर 
भर के Gest का वह सरदार समझा 
जाता है । हिन्दुओं से उले ख़ास ag. 
रत है क्योंकि कुछ हिंदू मैम्बरों को 
षजद से ही उसे नोकरी से हाथ 


धोना पड़ा था । इसी मुहरस्म के मौके 
पर हिंदुओं की दुकानें लूटने तथा उन्हे 
नीचा दिखाने के लिये उसने ag वडा 
गिरोह तैय्यार कर लिया है। gq 
गिरोह में मोसम को भी शामिल फरने 
के लिये ag कळ कोशिश कर गया है | 
बाजार में जहाँ २ मुसलमानों को 
दुकानें थो वहीं २ लाठियों और yd 
का प्रबन्ध होरहा हे । 


(३) 

gra की नमाज खतम होचुकी तो 
एक मशहूर लीडर बाज़ के लिये खड़े 
हुवे। आपने कहा-- “भाइयो ! आज 
इस्लाम को हस्ती खतरे में पड़ी हुई हे | 
मुसलमानों की iaa या मौत काः 
सबाल सिर पर है | इन मुद्दों भर 
afat ने हमारी. नाऊ में दम कर 
रक्‍खा है। इनको देखादेखी हिंदुओं की 
बाली कढ़ी में भो उबाल "आयो है| ` 
इन्होंने भी संगठन और शुद्धि के काम 
में हाथ छगाया है। यही हालत रही 
तो बह दिन दूर नहीं कि kga में 
का फ़र-ही-का फर नंज़र आवेगे। खुदा 
के बन्दों को यहाँ एक पल भर ठहरना 
मुश्किल होजावेगा । क्या तुम्हें यह 
मंजूर हे कि जिस बड़े मुल्क को हमारे 
बुजुर्गों ने अपना खून बहा कर हमारे 
ऐशोआरांम के लिए फ़तह किया था 
आज उसमें तुम्हें हिंदुओं के रहम का 
भिखारी होकर रहना पड़े। वे ¢ 
तो तुप उनके gem बनकर किली 
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कोने में अपनी हेच ज़िन्दगी के दिन 


मोसम का बदलना 
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लोगों के वहिशयानां|जोश को भडका 


पूरे कर खको नहीं तो अपना बोरिया दिया । कुरान के हवाले देदेकर उसने लोगों 


बँधना उठाकर यहाँ से कूच करना 
पड़े । घ्या तुम्हें मंजुर है कि. कल जो 
तुम्हारे पैरों को जुतियाँ चाटते फिरते 
थे वे हो आज तुम्दारी छाती पर 
मूंग दले ।” # 

“नही-नहों, यह हमें हरगिज्ञ मंजूर 
नहीं |? 

“क्या तुमने हिंदुओं को तलवार के 
ज़ोर से फ़तह नहीं किया था १2 

“बयां नहों किया था ?» 

“तो क्या उस इस्लामी तेग को 


_ अब जंग लग गया १» 


“नहीं-नहीं, यह तेग अब भी 
काफ़िरों के खन को वैसी ही प्यासी 
है $ 

“अच्छा, तो में देखता हैँ “कि अब 
भी gad ज़िन्दर्ग' के निशान बाको हैं । 
तुप मर नहीं सकते। मगर हाँ, इस 
am भी तुम्हें हिंदुओं के दिल पर 
अपना रोब फिरसे जमाने के लिये जी 
तोड़कर wa करना पड़ेगा। LAF 
लिये ga ख़राब से भी नहीं डरना 
होगा। अब मौलाना हुसैनबर्श आपके 
रूबरू मुहर्रम के जुलूस के ates 
अपने 'खवालात का इज़दाए करेंगे। 
झुफे उम्मीद हे कि ऑप उनको तजवोज्ञो 
पर ज़रूर गौर फ़रमायेंगे ” 

इसके बाइ हमारा पूर्व परिचित 
हुसैन खड़ा हुदा और उसने थाड़े से, 


o ही गैस्ज़िम्मेवार शब्दो में, 


को समझाया कि काफिरो का सब कुछ 
तुम्हारे लिये हलाल है। उसने यह भी 
कहा कि काफिरों के सोथ मेल मिलाप 
रखने और..उनक़री नौकरी करने से 
दोज़ख़ में जाना होता है। जिन्होंने 
अब तक यह गुनाह गळती से या जान- 
बूक कर किया हे उन्हें चाहिए कि चे 
अब उससे तोबा कर डाले । इस 
कॉम के लिये सुहरंम से बढ़कर और 
कौनसा मौका होगा । एक काफर 
के खून या एक का फ़र औरत के साथ 
निकाह से ही यह पाप चुळ जासकता 
हे-इत्यादि । अखोर में उसने खुदा आर 
कुरान के नाम लोगों को कलम fga- 
वाई कि वे अपने वायदे पर पक्के रहेंगे 
औट इल कार्रवाई का भेद किसी को 
न देंगे । ah 
मौसम को सरला के सामने जाने 
और उस से बात चोत करने का | 
साहल और दिनों की तरह आज न 
gat उसे अपनो अन्तरात्मा रह रह 
कर धिक्कारती थी | जो पाप करने का 
अनिश्चय उसने आज कर लिया था 
चह उसे बार बार लित करने लग | 
उसके शरीर में खून तेज़ों से ERT 
काटने लगा । अब बैठक में अधिक 
बैठना उसके लिये असम्भव हो गया। 
बह उठा और कम्पनी बाग में आकर 
_ छाया में पड़ी एक aa पर बैठ गया | 


\ 
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उसने सोचा कि यदि यह काम बुरा 
नहीं तो मेरा दिल इतना डरता 
wat है। 
सुमति- मौसम ! यह काम 
घस्तुतः बुरा है। जिसके सोचने से भी 
तुम्हे इतनी बेचैनी हो रही है उस के 
कर लेने से तुम्हारा क्या हाळ होगा? 
कुमति कितने ही अच्छे काम 
भी जब पहिले पहिल शुरु किये जाते 
हैं उनमें घबराहट सी मालूम होती 
है । कुछ समय बाद वह हट जाती हे.। 
` सुमति रात के अंधेरे में मेळे 
ओर साफ़ कपड़े में भेद नहीं मालूम 
होता, इसका यह मतलब नहीं कि मैला 
कपड़ा मेला ही नहीं । . 
कुमति-- यदि तुम्हें इतनी ही 
शंका है तो अपने सुख east az खाक 
डाळो | कोल्ह के बैल की तरह सारी 
उमर तुम्हें पिसना ही पसन्द है तो 
मेरे पास तुम्हारे लिये कोई इलाज 
नहों। सरला की काली नागिन at 


Font को भूल जावो | लाला की खन- 


खनाती ge थैलियों को भूल जावो | 
चैन से जिन्दगी बसर करने के मन्सूबों 
को भूल जावो | ः 
खुमति-- हां भूल जावो । पाप के 
पेड़को जड़ गहरी नहीं होती | तुम्हें इन 
चीज़ों को लेकर क्या करना है | जिस 
लाला रूपचन्द्‌ को तुमने बाप से बढ़ 
कर माना है, जिसने तुम्हारी अब तक 
परवरिश की है उसे der देना कहां 
शक ठोक हे। सरला. तुम्हे भाई की 


अडू १२ 
तरह प्यार करती है। जब तुम राक्षस 
बन कर उसके सामने ज्ञाबोगे तो उसे 
कितना दुःख होगा ? 

कुमति तो, अच्छा मैं जाती a 
तुम धर्म पर gg रहो और दर दर 
जूतियां चटकाते फिरो । तुम्हारी 
किस्मत ही ऐसी है। सरला तुम्हारे 
देखते २ दूसरे को बोबी बनेगी-तुम 
उसके कोई न होगे। मछली पानी के 
अन्द्र भी प्यासी रहे तो किसी और 
का क्या दोष है। अपना बोया अपने 
आप काटो | 


अबतो कुमति की विज्ञय हुई | 
मौसम अब भी सब कुछ छोड़ सकता 
हे लेकिन सरला का खयाल छोड़ना 
शायद उसके लिये असम्भव है। 
परमात्मा के सबसे नाजुक लेकिन सब 
से मज़ाबूत जाल में डस का दिल उलभ 
गया । वह एक बन्द गाड़ी साथ लिये घर- 
पर पहुँचा। भीतर जाकर उसने सरला 
से कहा-“बहिन | कल gata का दिन 
हे । शहर भर बड़ा भारी दंगा होने.की 
anag गरम है | इस लिये लाला जी 
दुकान से उठ कर सीधे शहर से बाहर ` 
चाळी कोठी में चळे. गये हैं और उसकी 
anit वगैरह करवा रहे हैं। मुझे 
तुम्हारे लेने के लिये यहां भेजा है। 
अब देर का काम नहों। गाड़ी तय्यार 


खड़ी है। कपड़े पहिरो और चलबैठो 7? | 
सरला को अपने चिरसंगी, विश्वास” . , | 


पात्र, भातृतुल्य सेवक पर सन्देह करने . 
का कोई कारणं. नहों था| बह p 
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स्वभाव ले गाड़ी A जा बेडी । गाड़ी 
रवाना हुई और कुछ ही देर में किखो 
मुसलमानी gay में एक घर के आगे 
जा लगी | अब सरला को मालूम हुवा 
कि उसे धोखा दिया गया है। किन्तु 
अब रक्षा. का क्या उपाय है। हाय, 
अभागी सरला ! 


(५) 

सारे शहर में कुहरांम सचा हुवा 
है। लोग दुकान बढ़ा २ कर अपने घरों 
की ओर भागे जा रहे È | पकड़े सारो 
का शोर मच रहा है| बदमाश लोग 
घन बजा २ कर ताले alsa हैं और 
बहुमूल्य ANA, कपड़े, लोहे की पेटी 
चर रह को छेलों पर लाद २ कर ले जा 
रहे हैं। लूटपाट करके दुकान में आग 
लगा देते हैं । उन्हें रोकने चाळा कोई 
agi l 


लाला रूपरचन्द्‌ दुकान बन्द करही 


रहे थे कि इसी समय कुछ आदमियों के 
साथ मौसम भागा हुआ वहां आपहुंचा | 
लालाजीने पूछा--क्या बात है मौसम ! 
मौसम ने कहा-“लालाजी आप 
feat न करें । मेरे जीते जी आपका 
भी बाँका agi हो सकता। 


. यह कहते हुवे मौसम ने लालाजी को 
: दुकान से बाहर चकेळ दिया ओर 


तिजोरी को खोल डाला | नीचे गिरते 
गिरते लालाजी ने बड़ी करूणापूण 
दृष्टि से मौसम की ओर देखते हुवे कहां 
“--“मौसम | क्या लुम भी ऐसे होगये ।2 
उस बदमाश ने कडककर कहा-- “लाला 
जी | अब मौसम बदल गया है |” 

सारे बाज़ार में शुणडेशाही का 
राज्य था। किसी को किसी का डर न 
था। ये बदमाश भी अपने ळाळच को 
न रोक सके । इतने रुपये देख कर 
इनकी आँखें खुल गई । नोटों की 
गड़ियाँ निकाल २ कर ये वहीं बँटवारा 
करने SI लालाजी का किसी को 
खयाल ही न रहा। wrest ने भी 
मौका देख धीरे से संकल चढा दो । 
अब बदमाशों को अपनी भूल पर पछ- 
ताना पड़ा | वेभीतर से ही किवाड़ 
तो इने की कोशिश करने ST पर फळ 
SHIA हुवा । पुलिस ने आकर 
सबको गिरिकार कर लिया | 

ko है... ई 

शहर के लोगों में अब जब कभी 
इस दंगे की चर्चा चलती है तो कुछ 
लोग कहते है कि इन बदमाशों के पकड़े 
ज्ञाने में ईश्वर का हाथ था कुछ कहते 
हे कि नहीं, मौसम की खुमति कारण 
थी। खेर कुछ भी हो लालाजी का 
नशा डतर गया है और सरला का 
विवाह अपने 'भाई' के साथ नहीं हुवा RI 


 सस्पादकीय 


MAAS और गोरा अखबार 
बस्चईै के टाइम्स ऑफ इन्डिया' 


£” सें उसके किसी सम्वाददाता का एक 


लेख छुपा है जिस पर पत्र के सम्पादक 


ने निम्न टिप्पणी की हैः 
“(मारे संवाददाता को सम्मति में प्रायः 


समाज ही उन तमाम लड़ाई | wagi तथा दंग 
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eee 
की नड़ है जो देश के fra fa भागों में मार 
बार हा करते हैं ate जिन में गदन मेंट निहत्थे 
ग्रादमियो पर गोली चला कर भ्रत्यन्त faa- 
होव कार्य करतो हे । WIA चल कर हमारा 
अवादटाता कहता है कि या तो सरकार को 
erga frag ma समाज को बिल्कुल दबा 
दे श्रौर mag ऐसा करने में many है 
आर जनता फे जानोमाल की रक्षा नहीं कर 
सकती झौर शान्ति स्थापित नहीं रख सकती 
A a चाहिये कि श्रपन्नी mandar को 
खुल्लमखुल्ला स्वीकार क़रले ग्रौर शाधन- का 
काम एक दम छोड दे। हमारी सम्मति में 
इन जातिगत लड़ाई-मगड़ों क्ले कारणों को 
जांच ज़रूर करनी चाहिये wit साथ ही साथ 
यह भी जांच.करने की जरूरत हे कि तंज़ीम, 
aig ग्रौर संगठन इत्यादि भ्रान्दोलनों का देश 
एर क्या WAL पड़ता हे । हम WIA संवाददाता 
के सभी परिणामों को.स्वोकार नहीं कर सकते 
पर इतना ma कहेंगे कि यदि जांच 
करने पर रावनमेंट को यह पता लग जावे 


क्रि ग्रायंसमाज ही तमाम कगड़ों की जड़ हे 
तो fac बिना fad हिचकिचाहट के गवन मेंड 


को ग्रार्यलमान दवा कर बन्द कर देनी 
चाहिए । ऐसा करने पर अनेक लोग यह 'ग्रान्दो- 


लन.उठायेंगे कि सरकार हमारे धम में हस्ताक्षेप 
wt रहो हे पर इस प्रकार के ग्रान्दोलन से 
किसी भी matte को जो mak को न्याय 
के पक्ष में समझती हे, नहीं न करना चाहिए ।?? 
जब से ग्राय-समाज' ने देश के 
कार्यक्षत्र में पदार्पण किया है तब खे 
चारो तरफ जागृति के चिन्ह दीखने 
लगे हैं | चारो पहलुओं में देश उन्नति 
कर रहा हे । आर्य समाज ने शिक्षा में, 
-राजनीति में, समाज में क्रान्ति न मचा 
` दी होती तो हिन्दु--धर्म पचास हो साल 
A इतिद्दाल की चीज़ हो गया होता। 


HAST 


IRIS WRT PPP I OP OP AIRLINER LRA REDE ATTA PBN EN 


अडू १९ 


इस समय भारत सचेत Aan है, 
भारतवासी जगे हुए हैं और यह सब 
miana की ही सिपाहीगिरी का 
परिणाम है। भला यह बात भारत के 
लुटेरों को केले पसन्द आ सकती है? 
चोर कब चाहता है कि घरवाला जाग 
जाय ? इसी लिए समथ २ पर हिन्दु 
जाति के शत्रुओं की तरफ से आवाज़ 
उठती रहती है--'आर्यसमांज को 
दबाओ, आयसमाज ही सच झाडा 
की जड़ है?! सुसल्मान आर्यसमाज को 
दवाना चाहते हैं क्योंकि यह हिन्दुओं 
को अपने पूर्वजो के धर्म पर दृढ़ 
रखने में कमर कस कर प्रयत्न कर रहा 
है; danadana को अपनी आंखों 
का काँडा समझते हैं क्योंकि उन के 
दांव भी यह नहीं चलने देतां ; सरकार 
भी आये समाज को अपने लिये खतर- 
नाक समझती है क्योंकि आयसमाजञ 
देश की स्वतन्त्रता चाहता है। परन्तु 
क्या इस देश के शत्रु मिल .कर 


~ c 
आर्येलमाजञ को दक्षा लेंगे? ्राय- 
समांज पर इस थोडे से जीवन काल में 


जितनी विपत्तियां पड़ी हैं. और उसने 
जिस घीरता से उनका पुकाबिला किया 
है कया उसे देख कर भी आर्यसमाज 
के शत्रुओं की आँखें नहीं gat ? 
आयसमाज को पाशविक बल 

दबाने का स्वप्न लेने चालो को, चाहे वे 
सुसल्मान हो, ईलाई हो या wad 
की प्रतिनिधि सरकार हौ, याद्‌ रखना 
चाहिये कि आर्यसमाज का प्रवर्तक ऋषि 
द्यानन्द-घुला हुआ काँच पीकर मरा 
था,आयसमाज कां ,सिपाहा = 
छुरी खाकर मरा था और आयसमार्ज 
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का प्राण अद्धानन्द अभी छाती 
पर गोल खा कर विदा हुआ है | 
आर्यसमाज देश में क्रान्ति करने के 
faa, हिन्दु सभ्यता पर हो रहे आक्र- 
att को अपनी छाती पर लेकर 
SARITA करने के लिये जन्मा है और 
हस काम में आयलमाज अपने एक २ 
बच्चे को भ्योछावर कर देने के लिये 
तय्यार है। 'टोइस्स? का संवाददाता 
झौर सम्पादक शायद दोनों आर्यसमाज 
के इतिहास से अपरिचित हैं। नहीं 
सो उन्हे पहले से हो मालूम होना 
चाहिए था कि आंयं समाज पर की 
गए एक-एक चोट आयसमाज के बल 
को दुशुना करती चली जायगी और 
झार्यलसभाज की तपस्या का बल उसे 
सवथा अजेय बना देगा | 

रही शुद्धि, संगठन ओर तबलीग 
की वात। 'टाइस्स? के संवाददाता 
को विदित होना चाहिए कि शुद्धि और 
संगठन: के शस्त्रो को हिन्दुओं ने अपनी 
रक्षा के लिये उठाया है । घुसद्मानः 
छापने धर्म के पहले दिन से तबलीग. 
करते आये हैं । उन को तबल्लीग 
जबरदस्ती भी होती रही है। यदि. 
gazna की तबलीग और ईसाइयीं 
के मिशन रोके. बिना किसी सरकार 
ने शुद्धि और संगठन को रोकने at 
बेवकूफी की तो शक्ति के मद॑ से मत्त 
डस सरकार को पता चल जायगा कि 
निश्शस्त्र प्रजा भी अत्याचारं से 
पीड़ित हो कर क्या २ कर खकती है। 
£” दी, जब शुद्धि और संगठन. 
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का ata हिन्दुओं की प्रतिनिधि सभा 
हिन्दु महासभा की ओर से हो रहा 
है तो इस में आर्य समाजियो को सब 
से अलग कर के गालियाँ निकालने 
लग जाना कहां की बुद्धिमत्ता है I 
शुद्धि औरं संगठन अब हिन्दु-समाज 
को आर्यसमाज के साथ खाभी सम्पत्ति 
है और उस पर हाथ चलाना बाईस 
करोड़ व्यक्तियों के अधिकार पर 
हस्ताक्षप करना है। हमारा विश्वास 
है कि भारत सरकार ऐसी. अन्धी 
नहीं है कि किसी एक गोरे अखबार 
के. लिखने से sg खो as अतः हम 
इस प्रकोर के अखबारों को ही 
चेतावनी देना चाहते हैं कि वे जो 
कुछ लिख( कर उस के परिणामों को 
पहले सोच लिया at । यदि सरकार 
ने ard समाज को. दबाने की किसी. 
प्रकार की नाज़ायज्ञ हरकत को. तो 
इतना ही नहीं होगा कि अनेक लोग 
यह आन्दोलन उठाएँ कि सरकार 
धर्म में हस्ताच्ञेप वयो कर' रही" हे”; - 
उस समय जो कुछ होगा उस के लिये 
आन्दौलनः शब्द काफ़ी नहीं होगा । 
बह आन्दोलन नहीं होगा परन्तु उत्कट 
तपस्या में शान्ति-पूवेक अपने खन. 
का बलिदान होगा.!. 

aig दयानन्द का पच: 

१६ दिसम्बर १६२६ के कानपुर 
के 'प्रताप' में qo qto थाय प्रतिनिधि, 
के aag सदस्य To अजुनदेव जीं 
ने ऋषि दयानतत्द का पक अप्रकाशब 
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पत्र प्रकाशित करवाया है। उनका कहना 


है कि उन्हें यह पत्र पक नेपाली से मिला 
हे। इस पत्र में स्वामी. जी के दवन, 
ज्ञात पाँत, नियोग, विधवा विवाद तथा 
ggat के सम्बन्ध में विचार मिलते 
हैं| यदि यह पत्र सत्य है, और जो कुछ 
इस में पाया जाता है उस के युक्ति 
युक्त होने में हमें तो कोई सन्देह नहीं 
दीखता, तो यह पत्र खामी sit के 
उदात्त उदार विचारों का निदर्शक èl 
qa इस प्रकार हेः 

[विक्रमी संबत्‌ १९४०, कार्तिक बदी प्रथमा 

_ श्रीयुत कल्याणानन्द जी आनन्दित रहो । 

O रुग्णावस्‍्था के कारण आप के पत्र का 
उत्तर देने में विलम्त्र हुआ । स्वास्थ्य दिन पर 
दिन खराब हो रहा है । विदित होता है कि 

` ग्रापने सत्यार्थ प्रकाश का ग्रध्ययन भली 
प्रकार किया | आपके प्रश्नों का उत्तर क्रमधार 
दिया जाता है । 

(१) यदि प्रति दिन. हवन करने का 


-. AA न हो तो गृह सम्मुख man में ग्रच्छे. 


arg सुगंधित फूल व ब्रूटियों के पोदे लगाने 
चाहिये । फूल great के गन्ध से भी वायु शुदु 
होता È । ऐसा ग्राधुवेंद का मत है | 


(२) gu कर्मानुसार वण व्यवस्था के 
विषय में यह ग्रावश्यक हे कि वर्तमान जन्म 
मूलक जात पाँत के बन्धनों को तोड़ कर 
विवाह हो । इस कार्य को सिद्धि के लिये प्रत्येक 
प्रान्त की समाजे मिल कर यत्न करें । जन्म- 
मूलक जात पात. जब तक कायम हे, देश तथा 

` ग्रार्यो की उन्नति नहीं हो सकेगी | जात पाँत 
_ „ तोड़े दिबा वणव्यवस्था तो. mat के लिये 
` ६ ,भरण व्यवस्था बन गई है । देखें इस डाकिन 
से जाया का पीछा कब छूटता हे । 
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(a ) यदि आपका विचार है कि नियोग 
की व्याख्या मैंने ठोक नहीं को है, तो, हैं 
'ग्ापके समत्यानुसार यह प्रश्न विद्वानों क्के 
सन्मुख रख कर उसका यथार्थ ग्रर्थ जो ay 
सम्सति से स्वीकृत होगा, उसे सत्यार्थ प्रकाश 
की ग्रागामी आवृत्ति में छपवा दूंगा । मैं 
सदा सत्य को ग्रहण करने के लिये उद्यत ği 
देश की अवस्था को देखते हुए यह उचित हे 
क्वि ग्रनाथो की रक्षा करना, 'भ्रनाथ बच्चों को 
गोद लेकर उन्हें शिक्षा देकर योग्य बनाना, 
faa सन्तान की इच्छा से.श्रेयस्कर हे । में 
सच्चा नियोग उसे समता हूँ कि “शक पुरुष 
चा St ग्यारा MAIS बच्चों का युत्रवत पाणन 
कर उन्हें सुयोग्य बनावें ?? यही सच्चा नियोग 
है। स्वास्थ्य ठीक न होने से विद्वानों फो सभा 
mi नहीं कर सकता । | 

(४) विधवा विवाह करना न करना 
fadt के अधिकार Ñ रखना उचित हे । 
स्री जाति को उनके अधिकारों से बञ्चित 
रखना पाप हे । ग्रतः wala सभा में जहाँ 
पुरुष प्रतिनिधि रहें वहाँ faai भी अपनो 
उन्नति, अधिकारों की रक्षा, तथा सुधारार्थ 
प्रतिनिधि रहेँ । फिर यह प्रश्‍न निश्चित हो 
जाना चाहिये कि. विधवा aut रंडुओं . को 
पुनर्विवाह का मार्ग श्रेयस्कर है या नहीं । 
feat की भ्रनुमति सिवाय विघवाश्रों के faa 
कोई भी निर्णय ठीक न होगा । प्राचीन समय 
में गार्गी, सुलभा दि सभाओं में अपने मत देती 
at अब भी रेला ही होना चाहिये । 


(a) स्मृतियों. के. अध्ययन से - पता 
लगता हे कि परिस्थिति के ग्रलुसार स्मृतियाँ 
muta कानून: बदलते. रहे हैं । अब भी. ब्रिटिश 
राज्य में नये २ कानून बन रहे हैं । aa 


सदा बदलता रहता हे। श्रत: जो कुछ, | 
: - 14 


7 
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जो ले उसी को चार चीजे मुफ्त इनाम 


मजलशे हैरान केश तैल © 7.) 
की शोशी का ढक्लन खोलते ही 
ve तरफ नाना विध नव 
जात कच्चे पुष्पो की सुमधुर [> 
gafa ऐेसी आने लगती हे, 
जो राह चलते लोग भी ag 
A हो जाते हैं । 

WY aa दाम १ शीशीका ॥) बारह आंना 


२ शीशी लेने से १ फोन्टेनपेन कलम सुफ्त इनाम | और ४ शीशी 
लेने से ठरडा चोताला १ चश्मा मुफ्त इनाम दिया ज!यगा | और ६) 
शीशी छेने से Beat सौफानी हवाई रेशमी age मुफ्त इनाम 
आर ८ शीशी छेते से १ रेलत्रे जेबी घड़ी गारन्यी २ वर्ष वाली मुफ्त 
इनाम दी जायगी | और १० शीशी मंगाने से १ फैन्सी रिष्टवाच 
कलाई पर बांधने की घडो ) FIT इनाम | 
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डाक खर्च २ शीशी का ॥।) वारह आना जुदा, 
४ शीशीका UZ) ६ शोशी का RIJ ८ शीशीका १॥) १२ शीशीका २) Bo 
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1 इस तैलके साथ ऊपर लिखी हुई इनाम की 

i चीजे न लेकर सिर्फ तेल की शीशीये ठेनेसे १ ग्रुस १२द्‌जनका TAG LT 
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? 


जो ले उसी को उचार पर साल 


कम से कम १२ दर्जन तैल की शीशीयें दाम ७२) To को लेने से प्रथम 


A 


आये दाम ३६) स० लेकर माल उधार पर दे दिया जाता है । ओर 


~ 


बाको.के ३६) रुपये माल के बिकने पर लिये जांयगे । मालको 
दुकानदार चाहे १ घर्ष ही में बेचे, मगर माल वापस न लिया जायगा 


3 
? 
1 
४ 
3 
! नगद कैश दाम देकर १२ दर्जन लेने-से ' 
| २५) रुपया सैकडा कमीशन दिया जायगा; किन्तु ध्यान रहे कि तैल 
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ने वाळे दुकानदारों को कुछ भो कमीशन नहीं दिया जाता है | 
मिलने का पूरा पताः 
१ ले०डी० पुरोहित एण्ड Ara, नं० ७१ क्लाईव स्ट्रीट, कलकत्ता = 
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07 SSE A 
rane ee न्य लश ंगड़ो में Eat 
प्रो० eran जी प्रिण्डर तथा पब्लिशर के लिये gaye यन्त्राय कांगड़ी में छ 


के साथ इनाम की चीजें लेने वाले ग्राहकों को, ओर उधार पर माल 
ळे 
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है 
हुए अपनी बुद्धि, विद्या, समय, तथा uf- 
स्थिति का लाभ सबको उठाना चाहिये। 


qq ३ 


—go द्यानन्द्‌ सरस्वती 
स्थान अजमेर 


गिरावट को पराकाष्ठा 


श्रीयुत्‌ Agata ठक्कर ने दो 
पत्र “हिन्दी नवजीवन? में छपवाए हैं । 
कठिय़ांबाड के एक गोव की घटनां 
है। बहा. फक अध्यापक जो अन्त्यज 
जाति के ही हैं रहते हैं। घे ठक्कर 
महोदय को लिखते हैं।-- 


अथस पञ्च 


ATO ९-४-२७ 
` नमस्कार के साथ वि० हे कि ATO ५-४-२७ 
को मेरी Aa प्रसूत हुई । ATO ७-४-२9 के 
दो पहर के बाद दह बहुत बीमार होगई। कई 
जुलाब. हुये और ज़बान भी बंद ging । सांस 
(बढ़ गया, छाती सूख गई, और पसलियां भी 
दुखने लगीं । इस लिये मैं यहां. के मिहरवान डॉ 
,...........को बुलाने के लिये गया। परन्तु 
उन्होंने कहा कि मैं ढेडवाड़े में .नहीं जाऊ गा । 
ढेड को. छूकर उसकी जांच नहीं करूगा। 


अन्त में नगरसेठ शोर गरासिया दरबार को. 
Mar Neto ato के पास गया ॥ २ नगरसेठ : 
Sale देता कुब्रूल कराया. तब उन्होंने इस 


Wa पर..आराना gat- किया कि मरीज़ को 


 -डेढवाडे.से बाहर लाग्रो.तो चणता हू । दो 


दिन को प्रसूता. जच्चा.को ढेड वाडे से बाहर 
लाया गया । तब ato, साहब ने मुसलमान 


को थर्मामिटर दिया और उन्होंने मुझे दिया ।. 

` मैंने उसे लेकर श्रपनी पत्नी को बगल'में रकखा 
ote निकाल - करः फिर - मुसलमान को दे. 
` «दिया ।. मुसश्माभ ने पुन! , उसे, डा० .सा०. को. 
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३६५ 


लोटा दिया | उन्होंने wae में दूर से, बिना ' 
देखे ही कह दिया कि इसे न्यूमोनिया हो गया 
है। रात के ग्राठ बजे होंगे डा० साहब गये, 
हम लोग दवा लार, अलसी के लेप का डिब्बा 
सैं दूकान से खरीद कर लाया, दवा कर रहे 
हें। डा० साहब ने शरीर की जांच नहीं की, 
दूर से देख कर चले गये। २) फो०६के दे 
दिये । ऐसी गंभीर बीमारी हे ।.........से मेरी 
स्री के कुशल समाचार लेने के लिए आये zI 
परमात्मा करेगा सो होगा । अब क्या करना 
चाहिए, कृपया लिखे | 


श्यापका नख सेवक" ''' "° 


द्वितीय पत्त 


विशेष यह हे कि चिराग गुल होगया 1 
मेरी सत्री आज दो पहर के दो बजे चल बच्ची | 
सेवक ००७७ ७ ७ 
एक पढ़ा-लिखा डाक्टर अपने 
अन्त्यज भाई को थर्मामांटर एक gT- 
लमान: के हाथ से देता हे और उसे 
उसी के हाथ से वापिस लेता है। 
थर्मामं'टर को पाक रखने का यही 
उपाय है । क्या वह सुसल्मान जिस के 
द्वारा थर्मामीटर दिया गया, हिन्दु धमे 
पर घृणा पूर्वक अट्टदास न कर रहा 
'होगा ? बया, यदि सचमुच कोई ऐसा 
धर्म है ही तो उस के समूसोस्मूलन में 
Sy भर को भी देरी करनी चाहिये ? 


_ आर यदि'कोई धमं ऐसी आज्ञा नहों 


garat जिस धर्म .को उस व्यक्ति ने 
बद्नाम किया उस. में से उसे बहिष्कृत | 
न फर देना चाहिये ? धम ! तेरे नाम 
पर इतना पतन र इतना सत्या चार | 


ही . 
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ऋतु-- आकाश और जमीन दोनो 
दिन में तप जाते È । लू इस साल 
झंभो तक चलनी आरम्भ नहीं हुई 
हे । गगन में मएडराते बादलों की 
ठकड़ियां भी नजर आ जाती हैं। रात 
ठण्ड होती है केवल age से अभी 
gant नहीं होता । गङ्गा की धारां 
श्रभी क्षीण काय हे । पहाड़ से बर्फ 
SAH हुलक कर आनी आरम्भ नहीं 
इई है फिर भी ब्रह्मचारी गङ्गा खान 
का आनन्द उठा ही लेते है । गर्मी के 
बढ़ जाने के कारण महाविद्यालय का 
समय १ मई से प्रातः काल हो गया 
है। सब ब्रह्मचोरी खण हैं । कुछ छोटे. 
ब्रह्मचारिय्रो की आँखें दुःखने आगई 


sqa छोटे ब्रह्मचारी भी सर्वथा 
स्वस्थ हैं। 


परिणाम--- महाविद्यालय st 
१६८३ वि० का परीक्षा परिणाम निकल 
झाया है। यह सन्तोष के साथ सुना 
जायगा कि कोई भी ब्रह्मचारी सर्वथा 
अनुत्तीणं नहीं हुआ है । केवल कुछ 
एक ब्रह्म रियो की एक विषय में 
दुबारा परीक्षा होगी जिस का निश्चय 
१६ मई की शिक्षा पटल की बैठक 
में होगा । 


मान्य दर्शक-- इस मास प्रति- 
fea दर्शकों के आगमन से कुल 
afya नहीं रहा । सर्च प्रथम स्वामी 
सर्वानन्द जी महाराज पथारे। आप 
eat और कलकत्ता यूनिषलिंटी के 
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व्याख्यांता है। आपने “वेदान्त क्या हैः 
इस विषय पर एक सारगर्भित sy. 


ख्यांन वर्तमान विज्ञान को आधार में 
रख कर दिया । आप की व्याख्यान 


शैली नवीन, आकर्षक तथा मनोरज्ञक - 
थी | आपने फिर आने का वचन दिया . 
है तथा विश्वविद्यालय व्याख्यान माला 
में आप वेदान्त विषय पर sameaa 
देंगे । 
दूसरे सज्जन yada frets 
के वाइस alagar आचार्य कृपलानी 
महोदय थे । आपने ११ बजे से ५ बजे 
तक निरन्तर वर्तमान भारत को भिन्न २ 
समस्योश् पर अपने विचार प्रगट 
किए । हिन्दु-मुस्लिम m, राष्ट्रीय 
शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षणालयो..में . 
विद्यार्थियों की कमी का कारण, चर्खा 


ओर मशीनरी पर प्रश्नोत्तर के रूप'मे 
बहुत मनोरञ्जक व्याख्यान दिया । सब 


आप के विचारों की मौलिकता और 
उनको प्रगट करने की रीति पर मुग्ध 
थे। आपने कुल को प्रत्येक हिन्दू 
लिए तीर्थं बताया और इस से पहले 
न आने के लिए खेद एकाशित feat! 
आप दो दिन तक कुल में oe 
फिर आने की आशा दिला गए हैं। 
तीसरे महानुभाव पूना के महिला 
विश्वविद्यालय के संस्थापक: ओर. 
सर्वे सर्वा श्री प्रो) कर्वे थे. | आप 
Ral शिक्षा को वर्तमान समय 
अवस्था और आवश्यकता तथा महिलां ` > 
चिश्यविद्यालय की उत्पत्ति बुधि र £ 
\ 


— 


गुस्कुत- समाचार 
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gat की योजनांश्रों को बताया | आप 
इल समय महिला विश्वविद्यालय के 
लिए धन संग्रहार्थ निकले हुए हैं। 
यापने ब्रह्म चारियों से इस मिशन में 
योग देने की शपील की और कार्थ 
aa में सफलता लाभ के लिए 
arala दिया | 


सम्मेलन-- शुरुकुल की सब 
खभायें नियम पूर्वक उत्साह से चल 
रही हैं । पिछले दिनो वेद परिषद्‌ का 
भी चुनाब हो गया है. । क्रमशः इनके 
सन्त्री do शिवप्रलाद ओर ब्र° इन्द्रसेन 
चतुदश चुने गये हैं । इख माल सभाओं 
ने अपने विशेष सस्मेलनो की योजता 
सी की | 

श्री उपचार्य do विश्वनाथ. जी 
fao qo की magat में १२ अप्रेल 
को आर्य-धमं-सम्मेलन हुआ | इस में 
स्वामी जो की यादगार में दिल्‍ली में 
एक, विशाल सवन बनाने का, ART- 
वर्ती mat में प्रचार क वेद प्रचार, 
gaga हटाने, नगर कौर्तनो के 
बिषय में “सरकारी नीति के विरोध 
मे प्रस्ताव स्वीकृत हुए | Ig- 


सारियो ने आख पाख के गांढों में 


कार्य ara कर दिया है।इस feat 
Fimo श्‍वेतकेतु और zo केशवदेच 
सराहनीय काये कर रहे है. । 


. इस वर्षे पहिले ही पहिले कुल में 
श्री do farsa चि० Ho की अध्यक्षता 
में संस्कत साहत्य सम्मेलन हुआ। 
संस्कृत साहित्य सम्मेलन का होना ब्रह्म - 
RR संर ‘ee त प्रेम का परिचय देता 


Se ae 
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है । सम्मेलन में संस्कृत साहित्य की 
अभिवुद्धि ओर उसके प्रचार के साधनों 
पर विचार हुआ | ब्रह्मचारियो ने इस 
सम्मेलन के फल खरूप एक्र देव 
मरडली की स्थापना की है जिसके 
सदस्य सद संस्कृत में बोलते हैं। 
इस प्रकार कुल में संस्क्ृत-प्रेम का 
चातांवरण उत्पन्न हो रहा है | 

१ और २ मई को हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन श्री पशिडत निरञ्जनदेच जी 
आयुवेदालंकरार उपसम्पादक “Asa 
के सभापतित्व में सफलता के साथ 
हुआ । ama समिति के अध्यक्त 
Ho शंकरदत्त थे दो बैठको में sever 
के भाषणों के सिवाय नागरी प्रचार, 
हिन्दी प्रचार, विश्वविद्यालयों में 
हिन्दी आंदि विप्रयौ के प्रस्तात्री पर 
विचार हुआ । 

२ मई को कवि दर्कार हुआ जिस 
मे शिवाजी महाराज के दबोर A 
भूषण, तुलसी, TAAL, RANT, हरि 
ata, श्र पन्त, श्रो गुप्त, श्री त्रिवारी 
आदि कवियों के प्रतिनिधियों से 
उनकी कृतियाँ सुनाई । रात्रि को हिन्दी 


'साहित्य मंडल का अन्मोत्सच gA 


इस में कवियों और sea लेखको ने 
अपनी कवितायें टोर गहप सुनाई | 
कुल का साहित्य कितना सरस ओर 
मधुर है इसका परिचय उस दिन 
मिला । श्रोताओं का दिल ही नहीं मुंह 
भी मीठा किया गया। 


शिवाजी जयन्ती--३ मई को 
खूब उत्साह के साथ शिवाजी त्रिशत 
जयन्ती का महोत्सव मनाया यया। 
jae. के साथ राष्ट्रीय-पताका का 


==") 
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अलड़ार TE ११ 
PAPAA PAIP PTT १ 


श्री आचार्य जी की आवश्यकता बताई । 


३६६ 


BAPA PAALA TEILAT 


जुलूस निकाला गया | 


की अध्यक्षता में सभा हुई | वक्ता ने 
शिवाजी को हिन्दू संस्क्ृति-खभ्यता 


‘ay 


fo 


टू का पुनरुज्जीवक बताया | उनकी 
a न 

E बहादुरी राजनीतिज्ञता और अन्य 
Sa गुणौ की ओर निदेश करते हुए उनके 


w 


sagt को इस समय जीवन Ñ ढालने 


तामिल वेद्‌-- दक्षिण देश में fret 

egat नाम के एक प्रलिद्ध मन्त होगये हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक में इन्ही महात्मा तिरूल्लु र के 

चर्म, नीति, राजा, राजतन्त्र) तपस्त्रो जीवन, 

qu जीवन mR विषयों पर लिखे हुए 

उत्तमोत्तम विचारों का हिन्दो भाषा में ag- 

वाद्‌ किया गया है। स्वाध्याय प्रेमियों के लिए 

यह पुस्तक बहुत Weel हे । मूल्य केवल ॥) 

हें । प्रकाशक सस्ता साहित्य मंडल अजमेर | 

घोल #-- संपादक, खो uaga शमी । 

` यह बालोपयोगी सचित्र सुन्दर मालिक पत्र है। 

- हिन्दीभाषा में निकलने वाले बाल साहित्प 

बिषयक पत्रों में 'बालक? सबंश्रे हे। यह वस्तुतः 

बालकों का राजकुमार हे । वाषिक मूल्य 

केवल ३) हिन्द पुस्तक भण्डार, लहेरिया 

सराय, बिहार | 

खिलौना -- संपादक-श्री रामजोलाल 

शमा । खिलौने में ग्राने बाले लेख, कथाएं, 

कविताएं तथा चित्र छोटे बालक बालिकाओं 

के लिये aga शिक्षाप्रद होते हैं । ठाइटल पेज 

' विश्‍वबिण्यात चित्रकार शैफल के चित्रकारी 

` आननुकृति है। वार्षिक मूल्य २) हिन्दी प्रेस, 
प्रयाग से प्राप्त होता है । 


€ 


KR) 


खाहित्य- 


` स्तातक मण्डल का विशेषाधिवेशन--२८ मई को गुरुदत्त भवन लाहीर मैं ' 
रात्रि के ८ बजे स्नातक मणडल का विशेषाधिवेशन होगा। स्मातके भाई अधि 
संख्या में पहुँचने की कृपा करें | विषय ये हैं-- . 

अळङ्कार पत्र (२) सावदेशिक सभा का प्रस्ताव( 


` 

नवीन प्रस्तोता-- १8 मई को 
गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा परल की 
बैठक होगी | श्री० प्रो० खत्यन्रत जी 
सिद्धान्तालंकार प्रस्तोत। ( Regist: 
rar ) नियुक्त इये हे । 

lam 

इन्दु-- (मासिक पत्र) संपादक प्री 
गम्तिका प्रसाद gel इन्दु के अब कई वर्षों के 
उपरान्त दर्शन हुए हें । जरब तक निकले हुए 
mgt से ज्ञात होता है कि यह शोघ्र ही हिन्दी | 
साहित्य में ग्रच्छा स्थान प्राप्त कर लेगा । लेख ) ' ve 
amg तथा कमितार sq कक्षा की हें। | 
मूल्य gij । पता-- प्रबन्धक ' 'इन्दु’ " $ यु 
बनारस fact ॥ 

मनोरमा-- ( सम्मेलनांक )-संपादक 


श्री ज्योतिप्रसाद निर्मल | मनोरमा हिन्दी की «* bo 
ag पत्रिका है । हाल में ही इसका, सम्मेलनांक | 
प्रकाशित हुवा है, इस wg को हिन्दी साहित्य. _ 
सम्मेलन का गाइड? कहा जाय तो आत्युक्ति न MES: 
होगी । इस स्वौद्ध gaug का gay | | 
संपादक महोदय ऐसे बढ़िया we प्रकाशित 
करने के लिये चन्यवांदाई हैं । बेलवेडीयर 
प्रेस, प्रयाग से प्राप्य। न | : 

चाँद ( agag )-- सम्पादक आरी. 
नन्दक्किशोर तिवारी । gear २), मिशन. का 
पता - फाइन me प्रिन्टिग कादेज इलाहााद्‌। - ' 
चाँद के सञ्चालकों ने मौके पर मौके की चीज़ 
निकाली है।यह अंक हरेक वाचनालय में शरीर ड 
हरेक प्रचारक के हाथ में होना चाहिये। 


३ ) अत्य आवश्यक 
न्दमणि -मंत्रीस्‍्तातक पड 


हः) 
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Mh 

ल तांन रुपये सें + 

| b= 

एक घड़ियाल ||| 

~|. 

ज़रा भी संकोच न करो! आजही | 

` आडर भेजदो क्योंकि टिक- टैक | è 
Tik-Tak Regd Wall Clock | | : 
घड़ियाल ठीक समय देता है। सब | a 
का पसन्द आयगा ही | इस से कमरे की. |! 
दीवारों को सुशोभित कीजिये | हा 


FR eee: 


e 


कानत AG रूपया तान 


Ee | 
इसे ala न चाहेगा ? 
हमारी रजिस्टड “तारा? जेव-घड़ी “ 
रोल्ड-गोल्ड डायल बाली है। इसकी | 
= wat की गारम्टी है । कीमत केवल | 


ey ५) है । जो इसे खरीदेगा उसे प्रख्यात 


N 1 
Wet LUXOR N 
A Ewe IL uy | 
NA y 


AN सी टायमपीस घड़ी मुफ्त मे दी जायगी । | 
20, Ny) यह अवसर इछ ही दिनों के लिए है। 
SA जल्दी मंगवायें, न चूकिये। पता अंग्रेजी 
. में लिखिये । | 


Tat. — 
पीटर ata कम्पनी 


पोस्ट वावस २५-सद्वास | 
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# ३५सालका परीक्षित भारत सरकार GUT 


(o Ca ~ wh eS 
जर्सन गवनमेंट से रजिस्टड 


८०००० एउेटों द्वारा बिकना दवा को सफलता का सब्र 


fff x म्‌ > 
से बड़ा प्रमाण है | 
g ( बिना agua की दवा , 


खासी, रैजा, दमा, शूल, संग्रहणी अति- 
' सार, पेट का दद्‌, वालकों के हरे पीले दस्त, इन्पलुएजा इत्यादि wal 
à जव ८१ 
को शतिया फायदा होता है | मूल्य |) डाक रूचे १ से २ तक IZ) 


क (दाद की दूता) 
/ ey कश विना जलन और तकलीफ के 
Tie E GESA दाद को २४ घन्टे में आराप दिखाने 
or age OF वाली सिफ यह एक दगा है, घूल्य फी 


u- 


sgt) आ० ढा० खबे १से२ तक IA), t 


aa स्र २। } 


दुबले पतले और सदैव रोगी. गहने 
वाले ast को मोटा और तन्दुरुस्त 
"CE So बनाना हो तो इस मीठी दवा को मंगल | 
feng, बच्चे इसे खुशी गे पीते हैं | दाम फौ शीशी ॥|), डाक SFY) 
' पूरा हाल जानने के लिए सूचीपत्र मंगाकर देखिए, मुफ्त मिलेगा | 7% 
दवाइयां सब दवा बेचने वालों के पास भी मिलती दि 47) site 


r 
ae 


Rage संचारक कम्पनी, मथुरा है 
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[ खातक-मशडल शुस्कुल-कांगड़ी का मुख-पत्र ] 
झुख्य सपादक 
र Sito सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार 
| 
ल 
| i» विषय सूची # 
ig विषय ं ५ पृष्ठ सं 
१. प्रम भिक्ता-श्रौहरि शं : a | 
२: मोग्रज्ञा ग्रर्थात्‌ चमत्कार - शरी कृष्णानन्द जी २ aS 
We ४. नवद्वीप यात्रा-- do दीनानाथ जी विद्यालंकार ७ 
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) ८, ब वे सुख के दिन जाते रहे २१ | ; si 
cf ९, नालन्दा का विश्‍वविद्यालय-- एक इतिहास प्रेमी $ l 
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f i A से 
` केवल तीन रुपये में 
एक घड़ियाल 
ज़रा भी संकोच न करो! आज ही 
ast भेजदो क्योंकि टिक टैक 
Tik-Tak Regd Wall Clock 
घड़ियाल टीक समय देता है। सब 


को पसन्द आयगा ही | इस से कमरे की 
दीवारों को सुशोभित कीजिये | 


कीमत---केवल रुपया तीन 


k ` इसेकोनन चाहेगा? 


हमारी रजिस्टर्ड तारा? जेब- घड़ी 
रोल्ड-गोल्ड डायंल बाली है | इस की 
५ वर्षं की गारन्टी हे । कीमत केबल 
५) हे) जो इसे खरीदेगा उसे प्रख्यात 
सी टायमपीस घड़ी मुफ्त में दी जायगी | 
यह अवसर कुछ ही दिनों के लिए है। | 
जल्दी मंगवायें, न चूकिये। पता अंग्रेजी | 
मॅतिखियि) ` | : 
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det वाच कम्पनी, _ 
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अलङ्कार 


तथा 


गुरुकल-सभाचार 
ON — 


# ख्ञातक-मण्डल गुरुकुल-काँगड़ी का मुख-पत्र # 
४४ aa a EI 7 र 
इळते त्वामवस्यवः कण्वासो वृक्तबाहिषः | 
हविष्मन्तो AGHA || Wo १. १४. ५ । 
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# प्रेमभिक्षा # 

( श्रीहरि) 

(१) 
अलि | मञ्जु गुञ्जन से, विनय की छोड़ दे अब चाल को | 
यहृ विश्‍व सारा जानता, तेरे प्रणय के जाल को॥ 
तू है निठुर, चञ्चल चतुर निज खॉर्थ का ही. दास है | 
जिसका हुआ, उस को किया, तू ने सदैव निरास है ॥ 

| (२) 
. यह पुण्यपावन Raw, तुझ से कलङ्कित हो रहा। 
रस-लालची रस के fay, बिष-वीज तू है बो रहा ॥ 
जाकर पपीहे से “प्रथम तू, प्रेपमण की सीख ले ।, 
इस प्रेम-मन्दिर द्वार पर फिर, भरेम की यह भीख ले॥ 


2५५९९१%९१९१%९%%९%१%) | 
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MAA अर्थात्‌ चमत्कार 
( Ao श्री कृष्णानन्द जी ) 


ईश्वरीय नियम ( कानून कुदरत ) 

- को नजान कर बड़े विद्वान्‌ भी भारी 
भूल कर बैठते हैं | उदाहरणाथ 
मोश्रजो 1 ( चमत्कारो ) पर इष्टि 
डालिए | किसी व्यक्ति को MART 
( अलौकिक शक्ति था चमत्कार ) 
मिलना ईश्वरीय नियम के विपरीत है। 
ईश्वर कभी किरी को मोश्रज्ञा नहीं 
Parag पौराणिक, बौद्ध, जैन, ईसाई, 
यहूदी Mt मुसलमान आदि सब मतों 


से इसका कारण पक्षेपात और दुराग्रह 
है । सब सम्प्रदाय के मो अज्ञा में अन्तत 
amarat और ama विरुद्धता 
है।इस का कारण यह कभी नहीं at 
सकता कि किसी एक मत का 
MAS सत्य हो और शेष सब मतो के 
MAK असत्य हो । यदि किसी मत का 
मोप्रजा सत्य होता तो उस मत 
के लोग अव भी Mad दिखला 
सकते, क्योकि उस मत के लोग भी 


के विद्वान्‌ भी अपने अपने मतर बा 
ग्रन्थ के मोझज़ो पर विशवास रखते 
mic अपने से भिन्न किसी are 
किसी मोश्रज्ञो को सत्य नहीं मानते। 
इस बात पर ध्यान दीजिये कि कोई 
`. मतवादी श्रपने से भिन्न मत के मो श्र 
को सत्य क्यों नहीं मानता? मेरे विचार 


मौजूद हैं और ईश्वर भी मौजूद है। यदि 
ईश्वर ने पहले उन लोगो को मोग्रजा 
दिया तो अब कथो नहीं देता? 
ओर आश्चर्य यह कि मोझजो के द्वारा 
भी कोई सम्प्रदाय खारे संसार में न 
फैल amı यदि हमारे पौराणिक 
भाइयों के देवी-देवता. सचमुच ng- 


1 जैसे हनुमान जी का सय को निगल जाना, देवताओं का पर्दताकार शरीर धारण कर. hey a es: i 

` Rat, MEN का,समुद्र को पीजाना, प्री कृष्ण के मुख में तोनों लोक देखना या ऊगली पर क i : 
यबल उठा लेना, ग्रथबा द्रौपदी की साड़ी को लाखों गज लम्बा कर देना, रामचन्द्र के जन्म 
के समय ७२0 चन्है को एक दिन होना, रामचन्द्र का वनवास A धापसत आगे पर हजार रूप 
धारण करके लाखों मनुष्यों से अलग अलग क्षण. भर में मिलना, ईसा का कमारो कन्या से पदा 

` होना ग्रौर इच्छा मात्र से Brat को जिन्दा कर देना या ww AST व एक मछली से हजारों 
मनुष्यों का पेट भर देना, मुहम्मद साहब को ऊगली के इशारे से चन्द्रमा के टुकड़े कर देना 
`. या सर भर दुहारे से स कड़ों मनुष्यों का पेट भर देना, महम्मद साहब को देख कर दीवार बं 
` वृक्षों का कल्मा पढ़ना, तोथकर का पेर के ग्रॉगठे से पृथिबी को हिला. देना, सूता के डंडे का 

` गर बन जाना इत्यादि और सन्तों के ऐसे चमत्कार जैसे पानी को तुरन्त दूधे या घी बना 
देना, मुद्दी में से हजारों रुपया या ग्रशफी Fer कर लेना, गायब होकर चण भर में हजारों कोप 
= दूरी पर wa जाना इत्यादि चम्रत्कारों का वर्णन ईसाईयों, मसाइयों मुहम्मदियों हि है 


हिन्दु त्म पाया जांतां हैं। 5: ~ TERS CRI 
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qa अलौकिक शक्ति वाले होते तो 
घे संसार में प्रकट होकर पोराणिक 
धर्म का प्रचार wl नहीं करते और 
दुष्टों को दणड क्यों नहीं देते ? जब कि 
ये देवता प्घंताकार राक्षसो को मार 
डालने में समथे है और क्षण भर में 
लोप AMA तथा पर्वताकार शारीर 
धारणा करने की सामर्थ्य रखते है तो 
उन्हे कौन सी रुकावट है जो वे प्रकट 
होकर पोराणिक धम का बरार नहीं 
करते या पौराणिक धम के विरोधियों 
का Rega महीं करते ? वे तो 
अमर हैं, उन्हे कोई मार सकता नहीं, 
इन्हे किस घात का डर है जो वे 
संसार में नहीं आते? यदि तीर्थकर 
पचास पचास ओर सौ सो गज के 
लम्बे जवान और अमर घ AYA 
शक्तिशाली होते तो उन्हे खंसार में 
प्रकट होकर जैनमत क प्रचार करने 
में झरा भी कठिनाई या रुकाघट न 
“तो बार बार संसार में प्रकट होकर 
Wa की ध्वजा फहराते | 
यदि ईसामसीह Mast से युक्त 
होता तो अब भी वह संसार .में 
अवश्य आता और ईसाई मत फा 


| | „ - होतो । यदि महात्मा बुद्ध इश्वर होते 


प्रचार करता । उसे यहाँ आने में कोई . 
रुकावट नः हो सकती, - क्योंकि वह: 


ईश्वर का इकलौत बेटा है। तिखे पर 


इश्वर और उसका पुत्र दोनों संसार में 


$ धर्म प्रचार. करना चाहते हैं । ऐसी 
` दशा में ईश्वर अपने पुत्र को दुबारा TM 


पहले. भेजा 
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नहीं भेज्रता | षदा ईश्वर या उसका पुत्र 
अब संसार में धर्म को प्रचार करना 
नहीं चाहते ? यदि पैगम्बर लोग मो- 
अरजां से युक्त होते तो अब भी संसार 
में आते और मोश्रजों के द्वारा सारे 
संसार को मुस्लिम बना डालते-। क्योंकि: 
Mast (agga शक्ति) के कारण 
कोई आदमी रत्ती भर भी उन्हे 
हानि न पहुंचा सकता: | जिस का 
मंदद्गार खास खुदा हो और वह 
अलौकिक शक्ति से स्वयं युक्त ety. 
कया मजाल कि कोई आदमी उसे 
कुछ भी हानी पहुँचा सके: ? परन्तु यह. 
मतवादियों का माया.जाल है जो ईश्वर 
को अपने सम्प्रदाय का सहायक छिद्धा 
करने के श्रभिप्राय से अपने प्रन्थो में. 
मोअजौ का उल्लेख कर fray अगर 
यह कह! आय कि अब fat को या! 
मुहम्मद को खुदा डुनियाँ में भेजनाः 
नहीं चाहता, तो प्रश्‍न यह उठता है 
कि क्यो खुदा ईसाई ATT को. दुनियाँ. 
में फैलाना नहीं खांहता ? आखिर इश्वरः 
ने अपने प्रिय पुत्र को संसार में किख 
fac भेजा ute जिस fac 
शा उल्ञीलिए अबः 
क्यों नहीं भेजता ? उसे कौन खी. 
इकाबट है. !. और अचरज हे. हज़- 
रत ईसा के चुपचाप बैठ. ज्ञाने पर,; 
ae अपने. पिता से बिनती. नही: करते. 
faa पिताः! तू मुझेःसंसाए के कल्या- 
णार्थ फिर भेज, जिस से में पुनः सारे: 
gare फो.भमोपदेश देकर ENTE 
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अधिकारी बनाऊं |” इसी प्रकार 
यदि खदा को RNET इस्लाम फैलाने 
को जण भी ख्बाहिश होती तो 
वह मुहम्मद्‌ साहब को SAULT, हिबारो 
संसार में अबश्य भेजता, क्योकि 
५ -कादिर gaas खुदा को कोई रुकांबट 
नहीं हो सकती | और आश्चर्य हे कि 
gaga घुहस्मद भो छुएचाप MA 
मान पर बैठे देख रहे हैं कि sagt, 
करोड़ों आदमी [ काफिर ] मजहब 
इस्लाम फैलाने का इरादा नहीं करते 
और खुदा से भी get, staat नहीं 
करते कि पे खुदा | तू हमें फिर दुनियां 
में भेज ताकि में सब काफ़िरो को 
पक्का मुसलिम बना डाळ । “ggi 
सुस्त गवाह चुस्त” वाला मामला है | 
खुदा और हजरत मुहम्मद्‌ दोनो तो 
चुप चाप बैठे हैं, उन्हं अपना मज़हब 
Rata की तनिक भी चिन्ता नहीं और 
हमारे मुसलमान भाई समझ बैठे है कि 
खुदा मजदब इस्लाम फैलाने का भूखा 
है । वे नहीं सोचते कि अगर खुदा को 
मंजहब इस्लाम परम प्रिय होता तो 
बर्तमान समय में भी बह हज़रत मुह- 
स्मद्‌ को जरूर भेजता। चूंकि खुदा 
कादिर मुतलक हे इस लिए मुहम्मद्‌ 
साहब को दुनियां में भेजने मे जरा भी 
रुकावट न होती। में सच कहता हूँ कि 
अगर हज़रत मुहम्मद दुनियाँ में आकर 
[ कुरान के Ragen] mar 
Raama शुरु करदे तो सब लोग 
डन के मोश्मज्ञा को देख कर ही मुखः 


लमान बन जायंगे | लेकिन असल 
बात यह है कि उनको MART हरगिज़ 
नहीं मिल्ला था | सुललमान विद्वानों ने 
भी इस ata का अनुभव कर लिया है कि 
अब चिच्या व ज्ञान का प्रकाश फैल रहा 
है | अब लोग थो थी बात ( कि खुदा ने 
ATAT मजहब फैलाने के लिए पेगस्बर 
को भेजा था ) पर विश्वास न करेंगे, 
उन्होंने wz एक सिद्धान्त गढ़ लिया 
कि “मुहम्मद साहब आख़िर रसूल थे 
अब कोई रसूल न आवेगा”। क्‍यों न 
झावेगा ? क्या दुनियाँ भर म॑ मज़हब 
इस्लाम फेल ग्या? कया दुनियाँ में 
अब काफिर नहीं रहे? में कहता हू 
जब तक दुनियाँ म॑ करोड़ो काफिर 
मौजूद रहें तब तक पैगम्बर का 
दुनियां में रहना जरूरी है। चूंकि 


geata मत के विरोधियों की संख्या, 


१४० करोड़ होने पर भी खुदा पैगम्बर 


को नहीं भेज रहा हे इस से afte 
है. कि खुदा AMET इस्लाम को फैलाना 


नहीं चाहता! 

अस्तु, मेरा निश्‍चय है कि आरम्भ 
में किसी एक aaga वाले ने अपने 
ग्रन्थो में मो अजो का वर्णन लिख दिया 
उसे देखकर दूसरे agaa बालो ने 
सोचा होगा कि यदि लोग हमारे 


मजहब में चमत्कारों का ada ने 


पावंगे तो लोग. हमारे मजुहब को 
निर्बल ब तुच्छ समभेंगे | पेसा विचार 
कर ` उन्होंने: अपने अपने ग्रन्थो मैं 


भिन्न भिन्न प्रकार के. अदुभुत्‌ ही 
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~ al ll NSN SSRIS क्र 
ह । (मोश्रजों ) का उल्लेख कर दिया। दैत्य, दानव और cae मनुष्य ही थे । = 
न . उनकी आशां भी पूर्ण हुई । क्योंकि लेकिन वे अधर्मी, अन्यायी, दुष्ट और j 
वह समय उन के अनुकूल था पर दुरांचारी थे । आर्या और AAT || 
AT अन्धविश्चास का समय नहीं रहा। की लडाई का नॉम देवासुर संग्राम | ig 
अब ऐसी बातो पर कोई नवशिक्षित है। लिखने का ढंग निराला है। पुराणों | a 
बिश्वास नहीं करता। विज्ञान (साइन्स) A जो देवासुर संग्राम का ada हे वह | है 
से भी mast का Aeara सिद्ध है। वास्तव में आर्या और उनके gaat i 
मनः शशि sic मैस्मरेजम के द्वारा जो का पारस्परिक घोर युद्ध है । मेरा मुल्य | 


आश्चर्थ कम देखे जाते हैं उन से भी अभिप्राय यह है कि वे सब मनुष्य ही 7 हे 


~ 


प्राचीन मोश्रजों की (जैसे सूर्य को थे । पुराण के लेखको ने असल 4 
निगल जानां, चन्द्रमा को उँगली के घटनाश्रो' मे anafaa मिला दिया | i 
इशारे से काट देना, इच्छा मात्र से है-मोश्रजों ( चमत्कारो') का वर्णन | 

सुरदे को जिन्दा कर देना, इत्यादि) लिखा दिया हे लेकिन वे "सब मोश्रजे 8 
सिद्धि नहों होती। तक और दूरदर्शिता कटिपत और मिथ्या हैं। | > 


से विचार करने से पता लगता है कि जैनियो' के तीर्थकर हमारी तरह |. 
ईश्वर ने किसी मजुहब को फैलाने का मनुष्य थे, दख दस हाथ या पचास । 
ठेका नहीं ले रक्‍खा है । बह संसार पचास गज के लम्बे नहीं थे भु हम में 
को रचता, धारण करता अर अपने ओर उन में अन्तर इतना ह. हे कि 
न्याय-नियम के agate सब जीवों वे अहिंसक, त्यागी, योगाभ्यासी और 
को" शुभःशुभ कर्मा का फल देता a) agit थे परम महात्मा थे, उन के 
ईश्वर को कुछ भी आवश्यकताः नहीं हृदय मे. विश्वप्रेम का भाव भरा हुआ 
कि चह लोगों को मोअज़ा दे । असल, था। ईसामसीह En तरह Ti 
में यह मजहब बालों की कारस्तानी थे, कुबारी कन्या से पैदा a हुए 
हे जो अपने मजहब को. खुदा का थे और न उन्हें मोग्रजा मिला था। बह 
मजहब सिद्ध करने केलिए और एक महात्मा थे । उन में दयां, 
अपने मजहब की प्रतिष्ठा च ह | प्रेम, परोपकार, उदारता le 
र इश्वर 
के लिए मोअजो की मिथ्या कट्पना भरे थे | षह ब्रह्मचारी और 3 
कर ली हे | : | के भक्त थे | परन्तु उन के शिष्य 
पुराणा के देवता हँमारे प्राचीन ने उन्हे ma ae a 
पूर्वज आर्य थे । और धर्मात्मा, सुशील, जीवन चरित मे me 
= क at जरत मुहम्मद हमारी 
जितेन्द्रि ac. विद्वान, ईश्वेरमक्त। बढ़ा दिया । हज र्‌ ही 
य, शाएवार, दान, Lid) ’ ण अँ. eae = दूत नहीं 
परोपकारी और कल!कोशल के प्रेमी थे। तरह ATT ८ 
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थे श्रौर न मोग्रजो से युक्त थे। वह 
एक सुधारक, डढ़निशचयी और शूरवीर 
पुरुष थे | उन्हाने अपनी बुद्धिमत्ता और 
शरता से इस्लाम मजहब को फैलाकर 
श्ररबवालो का सुधार ओर संगठन 
कर दिया। मुहम्मद के frat ओर 
झनुयायियोंने उन्हे ईश्वर का दूत मान" 
कर उनके चरित मे मोश्रजों को बढ़ा 
दिया । हजरत मूसा भी एक सुधारक 
मनुष्य थे । निदान जिन्हे लोग देवता, 
शवतार, पैगम्बर, तीर्थंकर आर ईश्वर 
पुत्र मानते हैं वे सब मनुष्य थे | मो- 
ast ( अद्भुत चमत्कारी ) की बातें 
बनावटी st मनगढ्न्त हैं। कोई मत- 
aA यह नहीं कहता कि सब मत के 
"सब maT सच्चे हैँ । परन्तु किसो 
मतवादी का अपने ATT के AAT 
को सत्य मानना श्र दूसरे मत के 
Maat को असत्य मानना पक्षेपातं 
श्रौर अत्याय है। किसी एक मत के 
मोग्रजी को सत्य मानने में अकाट्य 
युक्ति और प्रबल प्रमाण क्या है ? इमे 
कोई सज्जन gaat कि इसका ष्या 
सबूत है कि उसी एक मत के Atay 
सत्य हे और शेष सब मतों के मोश्रज 
असत्य है । मेरा निश्चय है कि जब तक 
लोग -पेसे मोजा से विश्वास न हटा 


Ge a ह क ज्या 
विज्ञापन : 


eal को सर्दी खांसी से बचाने और मोटा तन्दरुस्त बनाने के लिये 
SA संचार कंपनी मथुरा का मीठा 'बालसुधा! सब से अच्छा । 
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लेंगे तब तक खत्यमत को प्राप्त नही 
हो सकते | 

अस्तु; में यहां पर मनस्वी लाला 
लाजपतराय के एक WIT वचन को 
उद्धत करना उचित समभता g— 

“औरं के gaa अपना सुख 
तथा wt के दुःख मे' अपनां दुःख 
जोनकर अपने जीवन को परमात्मा 
की aff की सेवा मे' ada करने 
वाले, Feat और पुरुषार्थ से अपने 
उद्देश्य पर स्थिर रहने वाले महापुरुषों 
का होना किसी भूमि विशेष अथवा 
जाति विशेष म॑ नियत नहीं है किन्तु 
हर पक जाति में समय समय पर वे 
उत्पन्न होते रहते हैं । ऐसे महापुरुषों की 
असाधारण शिक्षा, असाधारण शक्ति, 
असाधारण साहस), असाधारण ज्ञान, 
श्रसाधारणः परोपकार और अकारशिक 
प्रेम को -देख कर लोग उन्हे रसूल, 
पेगास्बर, वली. अल्लाह, अचतार; देवता, 
महात्मा आदि भिन्न fea नामो से प्रेम 
पूवक स्मरण करते हैं और उन की 
शिक्षा का अनुगामी होना अपना मुख्य 
कर्तव्य समते हैं शोर उनके नाम से 
स्मारक चिन्ह स्थापित करते हैं, उन 
के उपदेशो को प्रमाण मान कर उनका 
पालन करना परम कर्तव्य समभते हैँ |” 
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नवद्वीप की यात्रा ७ 


नवद्वीप-यात्रा 


( लेखक श्रीयुत vo दीनानाथ जी सिद्दान्तालंकार, कलकत्ता ) 


कलकत्ता से उत्तर-पश्चिम को 
भर लगभग ६६ मील दूर यह स्थान है 
जो भारत का आर चिशेषतः बंगाल 
का मुख्य तीथं क्षेत्र है । गतमास हमें 


' बहां जाने का अवसर मिला । “ae- 


कार” के बहुत से पाठकों के लिये इस: 
स्थान का वृत्तान्त कुछ नवीन होगा- 
इस लिये उसका कुछ संक्षिप्त वर्णन 
अनुचित न होगा । 
प्राकृतिक स्थिति 

जैसा कि “नवद्वीप”” इस नाम से 
ज्ञात होता है, यह एक द्वीप होगा जब 
कि इस नगर की स्थापना की गई थी 
परन्तु आजकल यह द्वीप नहीं है अपितु 
प्राय द्वीपः है । अर्थात्‌-इस समय यह 
स्थान तीन ओर से गंगा द्वारा fact 


-हुआ है।' रेलवे स्टेशन पर उतरते ही 


सामने. एक SAAT नाला ANT आता 
है जो थोड़ी ge जाकर ही रह TATE | 
किसी समय में वहां भी गंगा को 
थारा होती थी | और यदि उस क्षीण 
जल-घारा को भी मान लिया जावे 
तब तो यह स्थान वस्तुतः द्वीप ही है 
सौर अगर उसे छोड़ दिया जावे तब 
यह प्राय द्वीप ही. है। कुछ दी हो, 
भागीरथी. के तट पर और उसी को 
धारा तीन ओर से आवृत होने के 
कारण इस स्थान को प्राकृतिक शोभा 
बड़ी चित्ताषेफहे। ` 


इस से पहले कि नबद्वीप यात्रा के 
विषय में अन्य कुछ लिखा जाय यह 
बतलाना उचित प्रतीत होता हे कि यह 
स्थान तीर्थ क्यों कर गिना जाता हे? 

भागीरथी-तंट पर आबाद होने के ' 
कारण तो यह तीथं हे ही पर इस के 
अतिरिक्त कुछ आर कारणों से भी 
यह महत्त्व पूर्ण समभा जाता है जो 
संध्षेपतः ये हैं।-- 

१. प्राचीन इतिहास देखने से 
प्रतीत होता है कि aagia संस्कृत 
चिद्या का बड़ा भारी केन्द्र था। ca 
स्थान का प्रसिद्ध नाम = 'नदिया? है 
और “नद्या के नैय्यायिक” “काशी 
के वैय्याकरणियोंट की तरह खदा से 
विख्यात रहे हैं। भब भी न्याय-शास्त्र 
का सुख्य केन्द्र नदिया वा “नवद्वीप!! 
ही माना जाता है। काशी की टक्कर का 
संस्कृत विद्या का अगर कोई अन्य केन्द्र 
भारत में wa भी हे. तो वह नवद्वीप 
ही है । गदाधर, रघुनाथ जैसे प्रसिद्ध 
नैय्यायिक यहीं हुए थेः। 

२. वैष्णव-मत के सस्थापक 
गौराङ्ग देख ( निभाई वा औतन्यदेव ) 
को जन्म भूमि-भी इसी स्थान में मानी - 
जाती है । इस शहर के किस विशेष 
भाग में :इस महापुरुष का जन्म ET 
था--यद अभी तक निश्चित नहीं हो 
सका है, यद्यपि इस के लिये सरकारी 
और गैर-सरकारी-सभी प्रयक्ष हुए El 
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इस विषय में अभी तक विद्वानो का 
बड़ा मतभेद है । कुछ भी हो, गौरांगदेव 
के जन्म स्थान होने से नघद्दीप वैष्णवों 
का एक बड़ा भारी गढ़ है। हरिद्वार- 
वृन्दावन की तरह यहां पर भो सेंकड़ों 
मन्दिर हैं । प्रतिमास की पूर्णिमा को 
मेला होता है, पर माघ-पूणिमा का 
मेला विशेष प्रसिद्ध है। इन अवसरों 
पर भारत के और विशेषतः बंगाल- 
उड़ीसा और भसाम के यात्री दूर दूर 
से.आते हैं। गत माघ-पूर्णिमा के मेले 
पर हम नवद्वीप में ही थे । इन मेळों 
कौ विशेष उदलेखनीय बात-जो उत्तर 
भारत के अन्य तीथों पर प्रायः नहीं 


- पाई जाती-बैष्णवमतानुयायी पुरुषों 


का इकट्ठा--ढोल की ओर sat की 
ताल पर उछल२ कर कूदना और 
नाचना है। बहुधा, यह भक्ति के प्रबळ 
वेग में ही होता है। 


३. वैष्णवो की तरह शाक्तों को 
भी यह केन्द्र स्थान है। उनके माघ- 
पूर्णिमा मेळे की तरह इनका कार्तिकी 
पूर्णिमा को बड़ा भारी मेळा होता है। 
उस अवसर पर देवी की १८ 
प्रकार की पुराण वर्णित भिन्न २ आ- 
कति की मूर्तियां १५ और २० फीट तक 
ऊंची निकाली जाती हैं और गंगा में 
fafa की जाती हैं । नवद्वीप के 
ठीक केन्द्र स्थान में शाक्तों का एक 
प्रधान मन्दिर हे जिसका नाम-“पोड़ा- 
माताल” है.। स्थान के परिडतों की 
अधिक संख्या शाक्तमतानुयायी हे इस 


TAIT 


AF १ 


लिये वे और उनके सब छात्र भो 
प्रतिदिन प्रातः सायं इस मन्दिर में 
देवी की पूजा करते हैं और जब कोई 
छात्र यहां से विद्याध्ययन समाप्त 
करके घर को वापस जाता हे तब उसे 
देवी को प्रणाम करना अनिषाय 
होता है | 


पहिले शाक्तो और चैष्णचों में प्रायः 


झगड़े हो जाया करते थे पर आजकल 
दोनों मतों के अनुयायी शान्ति से अपने 
उत्सव कर लेते हैं | पाठक स्वयं 
समभ सकते हैं कि इन सब कारणों से 
इस तीर्थ स्थान का wera कितना 
अधिक है | इसी लिए, काशी सेवन की 
तरह बंगाली भद्र पुरुष वृद्धावस्था में. 
नवद्वीप में निवास करना पुएय सम- 
भते हैं। 

विधवासों की दुर्दशा 

यं तो सभी तीर्थ स्थानों पर बिध 
ait की दुर्दशा होती है पर Sat 
करुणाजनक अवस्था यहाँ देखो गयी है 
ऐसी हमें उत्तर भारत के अन्य किसी 


तीर्थ पर देखने को नहीं मिलो | अगर | 
आप AGT के बाजारों, सड़कों, ' 
चोरस्तो और घाटों पर जावें तब आप 
को घिधचायें.ही नज़र आयेंगी, पुरुष / 


बहुत कम दीखेंगे । आबादी की दृष्ट a 
भी यहाँ पर स्त्रियों कौ-उनमें भी विध 


| 


| 


` 


ait की-संख्या पुरुषों को अपेक्षा : „/ (| ` 


अधिक है और इसलिए, अगर इस. 
स्थान का नाम “'नवद्वीप” को जगह 
“Raat द्वीप? रख दिया जावे ते 
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उसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है ! इस 
अवस्था में डुराचार और व्यभिचार 
सम्बन्धी जितने पाप कटिपत किये जा 
सकते है, यहाँ पर उनसब का aw 
चित्र देखा जा सकता हे । विधचाओं 
के Gate के लिए यहाँ पर निक्ष लिखित 
AUT खुळी हुई हे-- 


भजन आशभ्रप--भिवानी के एक 
मारवाड़ी AWA ने इस आश्रम को 
स्थापना की Si यहाँ पर प्रतिदिन 
औसतन ३०० frame प्रातः ३ से 
१० तक और शाम को ५ से रात के 
8 बजे तक “हरे कृष्ण हरे FY, कष्ण 
कुष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम 
राम हरे हरे » का एक साथ उच्च खर 
से पाठ करती हैं और इसके फलस्वरूप 
इन्हें दोनों समय १ पाव चावल, दाल, 
कुछ नमक-मिर्च और कभी २ हरी 
तरकारी दी जाती है। पुरुषों के बैठने 
के'लिये' पृथक्‌ स्थान बना हुआ है पर 
वे इस कीर्तन में'दशेक रूप से ही भाग 
ठेते हैं। यद्यपि यह संस्था परोपकार 
भाव से लोली गई है तथापि इससे 
वस्तुतः विधवांओं का कुछ भला होता 
है-यह सन्दिग्ध है । रात को इन्हें पूर्ण 
सतन्त्रता है कि वे जहाँ चाहें RI 
फलतः दुष्टों के पञ्जे में फंसने का फिर 
भी बड़ा अबसर रह जाता है। इस के 
अतिरिक्त यहाँ पर वास्तविक हरिभज्ञन 
को अपेक्षा आडस्बर at अधिकता 


~ प्रताक्तत्हीती है । 
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नवहीप की यात्रा 


सात मन्दिर (Maternity-Home) 
--नवद्वीप में ame, उड़ीसा और 
आसाम के भिन्न २ fiat से ऐसी 
बिधबाये-कभी २ कुमारी कन्याये 
भी-बहुत आती हें 
होती हैं | वहाँ रहने वाली भी कई इस 
अवस्था को प्राप्त होजाती हैं । ऐसी 
घटनाओं में अधिक दोष पुरुषों ही का 
होता है। इन गर्भवती विधवाओं की 
रक्षा के लिये कुछ सज्ञनों की ओर से 
एक “nig मन्दिर स्थापित है जिसमें 
गर्भ-रक्षा की जाती है और प्रसव 
काळ के कुछ समय बाद तक विधवा 
को वहाँ रहना पड़ता है। परन्तु इस 
“मन्दिर” Ñ १७ आसन ही (Beds) हें 
और माँग इतनी है कि उसके मुकाबिले 
में ये बहुत थोड़े हैं। फल यह है कि 
यह मात मन्दिर तो सिर्फ अमीरों के लिप 
रह गया है और बहुत से गुप्त मातू: 
मन्दिर खुल गये हैं । अनुमान से इन 
की संख्या ५० के लगभग है | गर्भवती 
विधवाये इनमें रवखी जाती हैं और 
जब सन्तान होती है तब उसे प्रायः 
मार दिया जाता है। ६ फो सदी 
बच्चे इस प्रकार मोर दिये जाते È I 
अब बच्चे हुओं में से अधिकाँश कहाँ 
जाते हैं यह भी ज़रा हृदय पर पत्थ 
रखकर खुन लीजिये । गंगा के दूसरे 
तट पर कृष्णनगर बसा हुआ है | नदिया 
Fas की कचहरियाँ इत्यादि इसी स्थान 
पर हैं । यहाँ पर ईसाह्यो की ओर से 


जों ` गर्भवती 


in 
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एक अनाथालय खुला हुआ है। इस 
अनाथालय के आदमी aasit में 
gaa रहते है । उन्हें इन गुप्त माठृमम्ब्रों 
का भी पता है। फलतः हिन्दुओं की 
अबोध और निर्दोष सन्तानें उन ईसा- 
gat के हाथ ३) या ४) फ़ो सन्तान के 
हिसाब से वेच दी जाती हैं | यही बच्चे 
बड़े होकर फिए और हिन्दुओं को 
ईसाई बनाने का काम करते हैं | नवद्वीप 
में हमने यह भी सुना था कि कभी २ 
ऐसे बच्चे मुसव्मानों के हाथ भो बेच 
दिये जाते हैं। हिन्दुओं की भयंकर 
पतित अवश्या का यह कुत्सित रूप है। 
बया इस पर भो कुछ रीका टिप्पणी की 
आवश्यकता हे ? 


विधवा आश्रम यहाँ पर लाला 
माधोराम रोहतक निवासी की ओर से 
एक विधवा आश्रम भी खुळा हुआ है 
जिसका सुख्य कार्यालय लाहौर में है। 
इस आश्रम के द्वारा बिधवा-घिबाह भी 
होते रहते है। 


अन्य सार्वजनिक संस्यायें 


नवद्वीप में उपर्युक्त संस्थाओं के 


अतिरिक्त निम्नलिखित उल्लेखनीय 


साबजनिक Wena भी खुली हुई है 


१.वेद-विद्यालय-- संस्कृत पढ़ने 
चाळे निर्धन छात्रों के लिए यह एक 
निवास-स्थान है जिसमें आजकल ८ के 


लगभग मार- 
बाड़ी समाज को ओर से ३) प्रतिछात्र 


और सरकार की ओर से ४) प्रतिछात्र 
masaa सिलती है। विद्यार्थियों 
से बातचीत करने पर ज्ञात हुआ क्रि 
यह SAT वतमान समय के अनु 
सार, सर्वधा अपयाप्त है। संस्कृत 
पढ़ने वाळे निधन छात्रों के लिये इस 
के अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई विशोप 
प्रबन्ध नहीं है । 


सेवाश्रम--- एक कमेडी को 
ओर से स्थापित है जिस के nest श्री 
सदानन्द महाचाय हैं | मेळे बा अन्य 
समयों पर भी यहाँ से रोगियों को 
सफ दवा दी जाती है और विशेष 
रोगियों को अस्पताल A ca ज्ञाने 
का भी प्रबन्ध है। इम रोगियों को 
भोजन भी दिया जाता हे। जनता के 
लिए इसके साथ ही, अस्पताल के 
बीच में एक देब-मन्दिर भी है। 


३. एंग्लो-संस्कृत पुस्तकांलय-- 
सरकार की ओर से संरुकृत-प्रन्थों 
का यहाँ एक छोटासा पुस्तकालय खुला 
हुआ है। इसमें बंगला और अँग्रेजी 
को भी थोड़ी सी पुस्तक हैं | 


विविध चर्चा 


» ललिता सखी--यह एक tar 
दर्शनीय पदार्थ है जो पाठकों को अन्य 
तीथों पर देखने को नहीं मिलेगा | यह 
कोई मन्दिर, मठ था सभा नहीं है' 
alta एक दाढी-मूळ घाले हम आप 
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aa बंगाली-अह्यण महाशय È 
जिन्होंने कृष्ण महाराज की उपासनाके 
लिये अपने को पल्ी मान CART धारण 
कर लिया है। दाढो-पूळ साफ़, स्त्रियों 
केसे ही सिर पर लम्बे बाल, कान, 
नाक. और हाथ में इन्हों से आभूषण 
पहरे हुए तथा सदा साड़ी 
पहिने offer में हो ata चीत 
करते हैं|. पहिले ये यहां पर एक 
वाया जी के शिष्य थे पर अब सखी 
भाव धारण कर लिया है। अन्ध-बुद्धि 
झर विश्वासों में डूबी हुई हिन्दू 
जनता में तो सभी बातों के लिए गुंजा- 
इश है | इस लिए, इन ललिता-सखी 
जी की खूब पूजा होती हे। इन्होंने कुछ 
ही: सालों. में यहां पर बड़ी जायदाद 
खड़ी करली है fia में प्रतिदिन 
भागवत पाठ होता है। स्त्री रूपधारी 
इन. “सखी जी के. विषय में यहां पर 
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कई बातें खुनी गई' जिनका यहां पर 
उल्लेख अनावश्यक प्रतीत होता È । 

२. तोथ स्थान होने से यहां पर 
मन्दिरों की भरमार तो है ही पर इन मैं 

ई मन्दिर ऐसे भी. हे. जिनमें a- 
णातिरिक्त जनता से 2), ।) और मेळे: 
के अवसरों पर ॥) तक को पुरी मिळती 
@ | यहां आदमी के प्रवेश की फीस भी. 
ली जाती हें | 

३. यहां पर पण्डे और बन्दर कहीं 
भी देंखनै,को नहीं मिळे.। अन्य तीथं 
स्थानों से यह विभिन्नता है । 

४. दक्षिण देश. के मन्दिराधीशों. 
की तरह यहां के वैष्णव मन्दिराधिका-- 
feat ने भी देवदासियां रकखी हुई हैं. 
जिनकी संख्या छ से लेकर द तक और 
कहीं २. इससे अधिक भी है। इस | 
का अनिवार्यं परिणाम व्यभिचार. 
की वृद्धि है। ; 


अ बिश्वनाठक #- 


( पं० गयाप्रसाद शास्त्री ताहिस्याचाय “श्रीहरिः ) 
मिन को faa है अभी, उन को रुलाता फिर कर्भी, 
ठुकरा दिया जिनको अभी, उनको बुलाता फिर कभी | 
जो. प्रेम सागर-मग्न थे, दुःखदाव वे डाले AT, 
हे वे अनाथ, सनाथ जो कल प्रेम'से पाले गए॥ १ ॥ 
तब प्रेम रस की प्यास से, जो आज तेरे be 

सन्वापकी मरु भूमि में कल पां रहे वे बास है । 
नट राज ! निशि दिन विश्व में नाटक नए यों हो रहे, 
हैं हंस रहे कोई कहीं, कोई कही पर रों रहे UR 
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भारतीय तथा पाश्चात्य तक 


mit विवार प्रणाली में भेद 


(So प्रो० smaa जी सिद्घान्तालंकार ) 


Pococke महाशय अपनी पुस्तक 
India in Greece # लिखते है-'The 
primitive history of Greece is 
the primitive history of India’- 
अर्थात्‌ भाएत का प्राचीन इति- 


हास ही ग्रीस का प्राचीन इतिहास 


amI चाहिये | उनके RIFAT 
मगधदेश के राजा जिनकी राजधानी 
MATE थी भारतबर्ष से जाकर ग्रीस 
में बसे थे। राजगह के लोग प्रेहिक 
कहलाते थे। वे ही युरुप में जाकर ग्रीक 
कहे जाने लगे। ऐतिहासिकों के कथ- 
AAC ग्रीक लोगों के ग्रीस में पहुं- 
चने से पूर्व बहां Pelasgi (पैल सगी) 
नामक एक जाति निवास करती थी। 
पोकोक महोदय का कथन है कि a- 
सगी जाति के लोग भी मगध से हो 
गये थे | प्राचीन काल में मगधराज्य 
के विहार प्रान्त का नाम पेलास at 
यही विहार प्रान्त के पेलासी लोग पेल- 
सगी नाम से प्राचीन ग्रीस में पाये 
जाते हैं ग्रीस के एक प्राचीन कबि 
एसियस के कथनाचुसार ग्रीस का राजा 
पिलासगस “गया में उत्पन्न हुआ था | 
स्मरण रहे, गया प्राचीन भारत में 


_ मगध राजञा के पैलास या विहार प्रान्त 
a राजधानी थी। एलेःज़ेन्डर को 


naa 


iiez w < SN oa ड. 


राजघानी मैसिडोन थी, मैसिडोन 
ओर मगध इन दोनों शब्दों की समा- 
नता को देख कर ही कई लोग यह 
कहने के लिए बाधित हो जाते है कि 
मगध के कुछ लोगो ने ही मेसिडोने 
को बसाया था। हमारे पूर्वज कूप- 
मण्डूक की भांति चार दिचारी सें ही 
बन्द नहीं रहे । वे इतने कमज़ोर. नहीं 
थे कि किसी दूसरे का सम्पक उन्हे अप- 
वित्र कर देता। जब उनकी समृद्धि 
भारत ade विशाल एवं विस्तृत देश 
मैं भी न समा सकी तब वे अपने 
विमानो तथा जहाज़ो की सहायता से 
दूर २ देशों में उपनिवेश बनाकर रहने 
लगे। ( यजुवेद-६९ Bo १२ Ho) में 
लिखा है--'समुद्र' गच्छ स्वाहा, अन्त 
Ref गच्छ खाहा-समुद्र द्वारा, अन्त 
Ra द्वारा जिस प्रकार भी हो सके 
दूर २ जाकर उपनिवेश बना कर रहो। 
पोक्कीक महोदय के प्रबल प्रमाण 
इस वात को सिद्ध कर देते हैं कि Rat 
हुए भारतीया के उपनिवेशा में से ग्रीस 
भी उनका एक उपनिवेश ही था । जो 
लोग इतनी बड़ी बात मानने के लिये 
तय्यार नहीं वे भी ca कथन से तों 
किसी प्रकार इन्कार नहीं कर सकते 


. कि अत्यन्त प्राचीन काल से भारत तथा 


ड न 
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प्रीस में परस्पर सम्बन्ध शाबश्य था | 

प्राचीन इतिहास लेखक जोज फस 
का कथन है कि एशिया में एरिस्टोल 
की एक यहूदी से बात चीत 
हुई । यह यहूदी सीरिया की राजधानी 
SMERA के एक ऐेलेपत्थ का AJ- 
यायी था जो अपने को हिन्दु विचा- 
रको को चेले कहते थे | एरिस्टोटल ने 
उस यहूदी से बात चीत कर के 
कहा कि हम उसके ज्ञान में जितनी: 
बृद्धि कर सके, उस से कई गुणा 
ज्यादह उसने हमारे ज्ञान मे वृद्धि की-- 
अर्थात्‌ उसने हमें बहुत कुछ मया 
ज्ञान farı ( See Budhist and 
Christian Gospels by Albert 
J. Edmunds M.A. I Vol 
Philadelphia 908 P. 116 ) 

इस ऐतिहासिक कथन से स्पष्ट है 
कि fra समय ग्रील में दार्शनिक 
विचार Agaw में आने का प्रयल 
कर रहा था उस शम॑य ग्रीस का माना 
हुआ प्रौढ़ विद्वान ऐेरिस्टोटल किसी 
न किसी तरह भारतीय विचारको के 
सम्पर्क मं आ छुका था। यह कथन 
एक और तरह से भी ge होता है। 


डायोडोरस के कथनानुखार एलेण्ज़े- 
न्डर द्वि ग्रेट का यह भी इरादा था कि साइरिल तथा ए 
युरुप तथा एशिया को ,अस्तर्विबाह नाडुखार टेरिबिन्थस का 
तथा स्थान परिवर्त्तन द्वारा एक कर येनल भार 


दिया जाय | चह लिखता हैः-- 


“ ( He decreed ) that there बहुतसी हिन्दू 
should be interchanges between fea मं श्र 


cities, and that people should 
be transferred out of Asia, to 
thé end that the two great 
continents, by inteamarriages 
and exchange of good offices, 
might become 
and established in mutual 
friendship.” ( See Budhist and _ 
Christian Gos. P. 1 14). 
एलेग्जेन्डर ने भारत पर आक्रमण 
किया और ११ महीने के लगभग Fe 
भारतवर्ष में ही पड़ा रहा । यदि एले- 
ग्जोन्डर के उल्लिखित विचार थे तो 
क्या इस में कोई संशय रह जाता है कि 
जब ग्रीस तथा भारत A ११ मास तक 
लगातार सम्बन्ध रहा, उस समय इस 
माग से भारत का बहुत कुछ-सभ्यता, 
साहित्य, कला, दर्शन, विशान--प्रीस 
में पहुंच गया होगा । इसके अतिरिक्त 
जब हम यह स्मरण करते हैं कि 
एरिस्टोटळ ए्सेग्ज्ञेन्डर का शुरु थां 
तब परिस्टोटल के भारतीय विचारों 
से प्रभावित होने में तनिक भी सन्देह 
नहीं रहता | 
एरिस्टोटल के बाद भी ग्रीस 
भारतवर्ष से बहुत कुछ पढ़ता रहा है। 
पिफ़े नियस के कथ- 
qan सीथि- 
त फे साथ व्यापार STAT 
हुआ जब खूब मालदार होगया, तथ 
पुस्तंको को एलेग्ज़- 
पने साथ ले आया । 


homogeneous 
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(Ibid p. 138) gars feat में ग्रीक 
लोगो के अध्ययन का यही एक Fer 
स्थान था | सम्भव हो सकता है ,कि 
एलेग्जेन्डिया मे लाई हुई हिन्दू पुस्तकों 
से ग्रीक लोगो को अपने विचरों की 
उन्नति करने में पर्याप्त सहायता मिली 
हो । जब gaand ने इजिए पर 
आक्रमण किया तब एलेग्जेन्डिया के 
पुस्तकालय को यह कह कर जला दिया 
गया कि यदि ये पुस्तक कुरान के 
अनुकूल हैं तो इन में जो कुछ हे 
वह कुरान में मौजूद ही है-अतः इन 
की कोई जरुरत नहीं और यदि कुरान 
के प्रतिकूल हे, तब तो इन्हें रहने 
ही नहीं देना चाहिये | यह कह कर 
एलेग्जेल्डिया के पुस्तकालय में आग 
लगादी गई, नहीं तो आज ग्रीस विचार 
पर भारतीय प्रभाव को सिद्ध करने 
की आवश्यकता न पड़ती-एलेग्ज़ो न्डिया 
का भारी पुस्तकांलय इसी वात की 
साक्षी स्वयं देता | 
एरिस्टोटल ग्रील के बिचार-क्रम 
को ढालने चाला है । ग्रीस ने युरोप के 
विचार कम को ढाला है परन्तु अरस्तु 
तथा ग्रीस-दोनों पर भारतीय विचारको 
कौ छाप लगी हुई है। यही कारण है 
कि जिन विचारो को ga भारतीय 
कहते हैं बही विचार उसी रूप में 
पश्चिम में भी पाये जाते है | दर्शन का 
विद्यार्थी न्यायदर्शन पढ़ता हुआ, 
ee a के विचारों 
(अपने सम घूमता gat देखता 


"न किन” 
= क 


अङ्ग १ 
AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAS SSS SSS 


है । सॉथ्य दर्शन का अध्ययन करते ९ 


हुये डार्विन और स्पेन्सर के विकास. 
वाद्‌ के विचार सामने आजाते हे | 
हमारा दढ़ विश्वास है कि संसार भे 
ज्ञान का विस्तार भारत से ही हुआ है 
और इसी लिप पूर्वीय तथा पाश्चात्य 
देशां के विचारो म॑ अत्यधिक समानता 
पायी जाती है | पूर्व तथा पश्चिम के 
देशौ मं आना-जाना टूर जाने के कारण 
Sa के दर्शन, भाषा, घर्म तथा! 


जीवन का विकास भिन्न भिन्न दिशाओं ` 


की तरफ़ होगया है और उन्हीं 
भिन्नताओं में से दार्शनिक विचार 


प्रणाली की भिन्नता एर हो इस लेख-. 


माला में विचार क्रिया जायगा. 


दार्शनिक विचार प्रणाली की भिन्न- 


ता एक मुख्य भिन्नता है परन्तु इस सेः 
सम्बद्ध अन्य भी अनेक भिन्नताए' È 


जिनका वर्णन भी संक्षेप से करने at 


प्रयत्न किया जायगा | 
१ उद्दोश्‍्य- । 


सब से प्रथम प्रश्न जो प्रत्येक, 


बिचोरक के सन्मुख उपस्थित होता है, 


यह है कि दर्शन का प्रयोजन gare? 
किस उद्देश्य को लेकर इस at 


प्रवृत्ति है ? 


इसका उत्तर न्यांयदर्शानकार ने 
-वड़े स्पष्ट रूफ से प्रथम अध्याय के 


दूसरे तथा तीसरे सूरो में दिया है। 
वे कहते हैं:-- 


- प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन . 
zara सिद्धाच्तावयव तर्क निर्णय ˆ 


` 
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जाति निग्रह स्थानानां तत्घज्ञानान्निश्रे- 
यसाविगमः”-अर्थात्‌ इन पदरथ के 
तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। 
इस से अगले सूत्र मे लिखते हैं-'“दुः ख- 
अन्मप्रबृत्ति दोष मिथ्याश्ञानानामुत्तरो- 
UMA तद्नन्तरापायादपचगः”-- 
न्यायकार की सारी प्रवृत्ति का प्रयोजन 
अपवर्गे की प्राप्ति प्रतीत होता हे । 
वैशेषिक दर्शन का प्रारम्भ भी 
इसी प्रकार के सूत्रों से होता है। प्रथम 
सूत्र हैः-“अथातो धमे व्याख्यास्यामः” 
दूसरे सूत्र में लिक्षा है “'यतोऽभ्युदय 
निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः? । बैशेषिक 
का ध्येय भी निःश्रयस के अतिरिक्त 
झर कुछ प्रतीत नहीं होता । 
सांख्य कारिक? को “दुःखत्रयां- 
भिघांताज्जिज्ञांखा तदपघातके ददतो” 
इसी से प्रारम्भ किया गया है। सांख्प- 
कार को सेसार में aaa श्रधिभोतिक, 
आधिदैविक, तथा आध्यात्मिक दुःख 
ही दुःख दिखाई देता है, इरूी लिये 
“amama विज्ञानात्‌” श्र्थात्‌ 
व्यक्त, अव्यक्त तथा ज्ञ के ज्ञान से खुख- 
प्राप्ति को दृष्टि में रख कर उन्होने 
अपने दर्शन को प्रारम्भ किया È l 
. -योगदर्शन में “कलेशसूल; कर्माशयो 
Tees जन्म वेद्नीयः”“सतिमूले तद्वि 
पाको aaga» “परिणामताप 
संस्कारदुःखैगुरबत्तिविरोधाच्च दुःख- 
मेष wa विवेकिनः» इत्यादि gait से 
ससार में दुःख को देखकर उसे दुर 
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भारतीय तथा पश्चात्य तक और विचार प्रणाली में मेद १५. 


करने के उपाय Sst को तरफ ही 
इशारा किया हे । 


वेदान्त में स्थल २ पर दुःख दूर 
करने को इच्छा विद्योर्थी को संसार 
को श्रसारता ,का परिचय कराती है । 
“तरति शोकमात्मवित्‌” “इति सोऽहं 
भगवः शोचामि तं मां भगबॉग्डोकस्य 
पार तारयतु” इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य 
सर्वत्र वेदान्त सूत्रों की व्याख्या में 
विखरे इये हैं । 


इससे वया परिणाम निकलता है 2 
यही कि भारत के सम्पूर्ण दार्शनिक 
विचारको का एक मात्र आधार दुःख 
नित्रृत्ति तथा निश्रेयलोधिगम है | 
भारतीय विचारक के लिये छोरी से 
छोटी क्रिया का भी थोर कोई उद्देश्य 
दिखांई नहीं देता । संसार की अद्‌भुत 
लीलामयी र्ङ्गस्थली को देख कर 
भारतीय बिचारक फा हृद्य एकदम 
ऊपर को उछलता है । वह केवल 
तना ही प्रश्न नहीं करता कि यह व्या 
है? यह क्यों हे? बह इन शब्दों फो 
करता हुआ एक बड़ा प्रश्न करता है | 
चह प्रश्न है इस सब का मेरे साथ क्या 
सम्बन्ध है? ? उसके सामने बड़ा भारी 
प्रश्न उपस्थित होता हे-वह पूछता 
है-'यह दुःख कहां से आया! इसकी 
निवृत्ति का कयां उपाय है ??। भारत 
का न्यायदर्शन. सचाई को इसलिए 
नहीं Gear चाहता क्योकि सचाई 
सचाई है-वह इसलिए ठू ढा चाहता 
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हे क्प्रोकि इससे तिःश्रे यस की प्राप्ति 
होती है । 
` इस विचार को दृष्टि में रखते हुए 
आप पाश्चात्य दाशनिकों से पूछिये 
कि वे Logic का क्या उद्देश्य 
समते हैं। arent स्पष्ट शब्दौ म॑ 
बतायेंगे कि Logic का सुक्ति से कोई 
सम्बन्ध नहीं Logic का उद्देश्य 
केवल इतना है कि वह आप को 
हेत्वाभासा से बचना सिखांदे, आप 
शुद्ध युक्तियुक्त बोलना ' सीख जांय, 
इससे अधिक Logic का कोई Tz श्य 
नहीं । Minto का 
कथन हैः-- 
“The Main aim of Logic is 


not the attainment of truth 


Professor 


but the organisation of reason 
against confusion and false- 
hood ; Logic does not so much 
beckon a man into the right 
path as beckon him hack from 
the wrong. The existence of 
Fallacies calls Logie into exis- 
tence. As a practical science 
Logic is needed as a protection 
against fallacies.” 


Logie को एकमात्र श्रावश्यकता 
मनुष्य को हेत्वाभासों से बचाने के 
लिये है। यह मनुष्य की बुद्धि को 


अच्छा व्यायाम कराती है । Logic के ` 


विषय में यह पाश्‍चात्य विचार हे | 


e 
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प्रत्येक कार्ये का उद्देश्य Ala होना 
चाहिये इसलिए Logic का उद्देश्य 


भी मुक्तिमाना गया है| पाश्‍चात्य बिचा- 


रको के अनुसार Logic का उद्देश्य 
बुद्धि का परिमार्जन मात्र हे, मुक्ति 
Ethics at Reli- 
gion को विषय है । भारतीय विचारको 
ने धर्म को सर्वोच्च आसन दिया हे-- 
पाश्चात्य विचारकों ने युक्ति को सब 
से ऊपर wat है । 

एक भ्रम दूर करके में आगे 
बढ़ गा | शायद कोई यह लमक ले 
कि भारतीय विचारकों ने Logic के 
पूरे २ महत्व को नहीं खमझा इसो- 
लिए उन्होंने इसके उद्देश्य को 
पाश्चात्य विचारको के उद्देश्य से भिन्न 
समझा । में इस विचार को भ्रम कहता 
हुं । कारण यह है कि Logic का जो 
उद्देश्य पाश्चात्य समभते È उस 
उट्टेश्य से भारतीय विचारक इन्क्रार 
नहीं करते । न्यायद्शैन में सब से पूव 
कहा है-“प्रमाणतोऽ्थे प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति 
सामथ्यादर्थं वत्प्रमाणम्‌”। प्रमाण की 


Mataphysics, 


saat इसलिए है .क्योंकि उसी के _ 


कारण सब प्रकार की प्रवृत्ति हो 
सकती है | aga के विचार को परि 
ष्कृत करना न्याय का मुख्य उद्देश्य 


है। मेरी समक में इस उद्देश्य में 


जहां तक न्यायदशंन सफल हुश्रा 
agi तक Logic को सफलता प्रात 


नहीं हुई । Logic जितना काम p | | 
चाहता हे, न्याय उससे इन्कार ने: 


F 


ito! 
य | करता, उसे बड़ी छाच्छो तरह करता 
बा. है ।-परन्तु रत सम्पूण काप को ale. 


तीय सफलता से निवाहता हुआ न्याय 
i TRA आगे बढ़ता है 
tena करता हुआ उसे 
देश्य की तरफ ले जाना 


q 


5 


at 
a qaaa विमोक्षोपवर्गः 
५ न्या का उद्देश्य हे मुक्ति 
| Logic का उदु रैश्य है बुद्धि को परि- 
wala? | न्याय का उद्देश्य बडा है, 

Logic का छोटा है। Lovie के सब 
उद्देएयों को स्प्रायदर्शन GY कर देता है 
परन्तु न्याय के सब उद्देश को 
Logic पूर्ण नहीं कर सकता । अब 
हमे यह देखना है कि इन उदुदेश्या 
को प्ते के लिए वे किन भार्गो का 
अचलम्बन करते हैं | 

२. प्रत्यक्ष 

जो लोग भप्ठतीय दशंनों से परि- 
चित हें उनसे छिपा gat नहीं है कि 
| हमारे यहां, प्रत्यक्ष, Agata, उपमान 
तथा शब्द-ये चार प्रमाण माने गये हैं । 
इन्हीं से न्याय का उद्देश्य पूर्ण हो 
सकता है| पश्चिम की परिभाषा में 
इन्हीं को क्रमशः Observation, Tn- 
ference, Analogy तथा Tosti 
. mony कहते हैं । 

प्रत्यक्ष पर यहा बहुत कुछ कहने 
की आवश्यकता नहों । जो कुछ कहना 
होगा बह 'शब्द प्रमाण? पर विचार 
करते हुए ही कहा जायगा | इस समय 
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इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि 
Observation तथा Experiment पर 
Logic की पुस्तकों में जो कुछ प्रपञ्च 
से लिखा हुआ हे चह सब न्यायदर्शन 
के--इन्द्रियाथ खन्निकषोत्पन्तं शान- 
मव्यपदेश्यमब्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम:--इस सूत्र में आ जाता हे | 
प्राचीन काल में Observation 
तथा Experiment दोनों के आधार 
पर Inductive method द्वारा बहुत 
कुछ अन्वेषण होता था, इसके सिद्ध 
करने की आवश्यकता नहीं | भारतषष 
का ज्योतिष शास्त्र तथा वैद्यक शास्त्र 
जो सर्घथा तथा 
Experiment पर आश्रित हैं-इस 
कथन की पुष्टि करते हैं iste fava 
का कथन हैः E 
“The Science of astronomy 


Observation 


at present exhibits many proofs 
of accurate observation and 
deduction, highly creditable to 
the seience of Hindu astrono- 
mors. The division of the eclip- 
tic into lunar mansions, the 
solar Zodiac, the mean motions 
of the planets, the procession 
of the equinox, the earth’s self 
support in space, the diurnal 
revolution of the earth on its 
axis, the rev olution, of the 
moon on her axis, her distance 


from the earth the io j r 
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of the orbits of the planets, इस तरह के जबरदस्त प्रमाण | 
the calculations of eclipses, are सिद्ध करते हैं कि भारतीय दशन में | 
parts of a system which could - लिखा प्रत्यक्ष? किताबी बात ही नही | A 
not have been found among an था, Ig यही भारत के 'विज्ञान! 
unenlightened people.” का पिता था। 
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a) न्स क a र 
डर *अनुराग* छि | 
i ( श्री पं० रमाशङ्कर जी मिश्र ) fa | 
हम मूक हैं तो भी हृदय में है भरी शुभ भावना, | 
क यदि पडू हैं तो भी चरण रज की हमें है चाइना | ee 
a होकर बधिर भी सुन रहे हम हैं सुरीली तान को, ee 
ए ` 
WI दशन बिना ही मुग्ध हैं रखते तुम्हारे मानको ॥ ७७ 
ay] मम कामना के कुज्ञ की कलियां अनूठी अध खिली, - द 
अ. ततव स्नेह fafaa हे लखो मन भावनी कैसी watt । he 
Bd आओ अहो प्राणेश ! पहिनो इस मनोहर माल को , | 
E अघुराग-लाल-गुलालसे आकर सजा लो भाल को ॥ डि 
AX) = i [6 
श) 96 जे डे x [ee 
| निज भक्त पर अनुरक्त यदि हो भी न तो मैं दास हूं, be 
eg, देश! समको दूर ही तुम क्यों न पर में पास हुँ। S 
» छ| विश्वास है तुम पर अटल करता सदा शुण गान हू, | ee 
sen ` है प्रेम श्रद्धा भक्ति भी धरता तुम्हारा ध्यांन हूं ॥ lee 
S सः I 
n ३99 9 9 जज छल SSS sont त 
कक कक क का कक केक कक के कक कक कक कक कक ककक गे 
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प्राचीन शिक्षा प्रणाली 


( प्रो० विश्वताथ जी विद्याणङ्कार, उपाचाय ) 


शिक्षा का प्रश्न बड़े महत्व का है। _ 
शिक्षा बीज है और आचार-व्यवहार 
डस के फल हैं | मनुष्य को जैसी 


शिक्षा दी जायगी वैसे हो उल के. 


आचार-व्यवहार होंगे । यह नियम 
जातियों में भी लगता हे। fia २ 
देशों की भिन्न २ जातियों में आचार 
आर व्यवहार के भेद का सूळ कारण, 
डन २ जातियों की जातीय शिक्षाओं 
फे भिन्न २ प्रकारों में देखना चाहिए । 
अतः “प्राचीन सारत में शिक्षा का 
प्रकार कया था” यह प्रश्न वैयक्तिक 
और जातीय दोनों guat से बड़े 
महत्व का है | भारत की प्राचीन 
शिक्षा प्रणाली पर संक्षेप से बिचार 
करने के fea हमें "आचार्य? शब्द के 
रहसूयार्थ पर गहरा विचार करना 
चाहिए | 


भारतीय शिक्षा प्रणाली में आचार्य 
शब्द का स्थान विशेष गौरवान्वित है। 
इस शब्द के अर्थ में शिक्षा का सम्पूर्ण 
रहस्य छिपा पड़ा है। “शिष्य के प्रति 
आचार्य के शिक्षा-सम्बन्धी व्या कर्तव्य 
हैं” इनका दिग्दर्शन आचार्य शब्द 
द्वारा कराया गया है । निर्क्तकार 
यास्काचार्य ने आचार्य शब्द का जो 
निर्वचन किया है उस से प्रतीत होता 
है कि प्राचीन भारत में शिक्षा के तीन 
विभाग किये गये थे। यासकाचार्य ने 
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आचार्य शब्द का Adaa निक्नलिखित 
शब्दों में किया है । यथाः— 

“ग्राचारं ग्राहयति, श्राचिनो- 

caai, आचिनोति gga । 

इसका अर्थ यह है| कि आचाय घह 

है जो कि शिष्य के आचार को ठोक 
करे, शिष्य के मस्तिष्क में पदार्थों का 
संचय करे, तथा उस में बु द्धि-शक्ति 
को जागृत करे | 


इस निर्वचन में शिक्षा के तीन 
विभाग ante हैं। १. भाचारशिक्षा 
२. अर्थ शिक्षा ३. बुद्धिशक्ति का जागरण | 
भारत की वत्तेमान शिक्षा प्रणाली में 
शिक्षा के इन तीन विभागों में से केवळ 
एक विभाग पर ही अधिक बल हे और 
चह है. “भर्थशिक्षा”। अध्यापक की 
यह इच्छा कि विद्यार्थियों के 
मस्तिष्को में संख्या की दृष्टि से अधिक 
अर्था अर्थात्‌ पदार्थो का धोध भर 
दिया जाय-“अर्थ शिक्षा” कहलाती 
है | वर्त्तमान अंग्रेज़ी ढंग के चले 
हुए भारतीय Eget की विशेषतया, 
तथा कालिजों को सामान्यतया यही 
aaan है । इन स॑खाओं में विद्यार्थियों 
के मस्तिष्को को Lumber Room 
अर्थात्‌ कबाड़िये की दुकान बनाने पर 
जितना जोर दिया जाता हे sa की 
शतांश जोर भी विद्यार्थियों at 
“ig मनुष्य” बनाने में मही दियां 


— wn 
ef Pest OLDIE LL PIT 
~ ज्ञाता। परन्तु भारतीय शिक्षा प्रणाली 
का यह हाल न था। भारतीय शिक्षा 
प्रणाली में शिक्षा का उद्देश्य था “पूर्ण 
मनुष्यत्व” । इसो लिए भारत के 
आचार्य शिक्षा के तीन विभागों के 
उपाध्याय समझे जाते थे जिन मे पहला 
विभाग था “आचार शिक्षण? | 
आचार के बिना पदार्थबोध्र 
हानिकारक है । (आचार, जीवन पुष्य 
का उत्तम सुगन्ध हे और सूखे देह-वृश्ष 
का GET पुष्प-श्ंगार है |) वर्तमान 
युग में आचार-शिश्षण के अभाव के 
हाथ जो पदार्थ-वोध पर ज़ोर दिया 
जाता है-- इस का ही यह q- 
णाम हे कि संसार में अशान्ति का 
राज्य. दिनोंदिन अधिक हो रहा È । 
चाहिए at यह था कि विज्ञान को 
उन्नति के साथ २ मनुष्यों के दुःखनि- 
वारण के उपायों क। अधिक अन्वे- 
षण किया जाता, परन्तु वर्तमान युग 
में इस से उलटा हो रहा हे । वत्तमान 
युग में विज्ञान ही दुःखों का उम्र कारण 
बन रहा है। विज्ञान की उन्नति er 
प्रयोग मनुष्यों के दुःख निवारण के 
लिए नहीं हो रहा, अपितु इस का 
प्रयोग उन दुःखों; के अधिक बढ़ाने में 
हो रहा है । इल का यही कारण है कि 
घत्तमान समय में “अर्थशिक्षा> के साथ 
भाचार शिक्षा” पर बल नहीं दिया 
जाता | आचार शिक्षण के इस रहस्य को 
Ai फर ही मनु महाराज ने “ब्रह्म चर्या- 
अम में प्रदिष्ट होते हुए बालक को पहले 
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अति 


अडू ९ 


क्या शिक्षा देनी चाहिए? इस सम्बन्ध | 
में निम्न लिखित एक कोक छिखा हैः- | 


शिक्षा” आर 
“PS के जारण” का घणन नहीं किया | 


शिक्षा के इन दो 


वनों, शरीर और इन्द्रि्रों को साफ 
रखना शामिल है | इस शुद्धि के उपदेश 
के पश्चाल्‌ सदाचार शिक्षण का आर- 
म्प होता है | agra शिक्षण के 


_ भी दो बिभाग हैं । एक तो “व्यवहार- = 


शिक्षण” जिसे क्रि शिष्टाचार या 
सभ्यता कहते हैं, और दूसरा “इ द्विय- 
निग्रह” faa में कि, सत्य, अहिंसा 
aad, aq आ दि यमनियस्त खस्मिः 
लित हैं | जय यह देख लिया जाय कि 
शिष्य अब शुद्धि को कसौटी पर पूरा 
उतर भाया है तव TA सदाचार का 
उपदेश देना चाहिए | इस सदाचार के 
शिक्षण में प्रथम शिष्टाचार पर I 
देना चाहिए और तत्पश्चात्‌ यम 
नियमों के आचरण ge । शुद्धि भौर 
सदाचार के शिक्षण के पश्चात्‌ अग्नि: 
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होत्र के नियमन द्वारा स्थूळ नियमों 
का अभ्यास करा कर पुनः Wa: २ 
संघ्योपासन के am विपयों तथा 
अन्तर्ध्यांन का बोध कराना AT- 


7 हिये । इस प्रकार मनु महाराज के 
i मत के agan शिष्य के प्रति शुद्धि 
। सदाचार, धर्म के स्थूल तथा सूक्त्म- 
T नियमों का उपदेश देना हो. आचार 

शिक्षा है । इस आचार शिक्षा के 
र्‌ पश्चात्‌ भारतीय शिक्षा प्रणाली में 
“अर्थ शिक्षा” का प्रारम्भ होता था | 
i इस अर्थ शिक्षा में व्याकरण, साहित्य, 
न्‌ शिल्प, ज्योतिष, गणित आदि बिषयों 

फा ALATA कराया जाता UT | भाचार 
|, शिक्षा के दृढ़ आधार पर खड़ा किया 
ह गया अर्थशिक्षा का यह प्रासाद अत्यः 
i न्त खुखकारी तथा हितकारी हुआ 
. करता था । इसी अर्थ शिक्षण के साथ २ 
è भारत का प्राचीन आचार्य यह भी देखा 


करता था कि यह अर्थशिक्षा विद्या- 
थीं में खतः परिस्फुरण होने चालो 
तथा ऊहापोद कर सकने. घाली बुद्धि 
को भी अ gma कर रही है या नहीं । 
अंग्रेज़ी रंग में रडी हुई भारत को ad- 


मज्ञूल मालती क 
पीकर प्रेम सुधा नित 


“श्री इरि? प्रेमी मिलिन्द अहो 
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मान शिक्षा विद्यार्थियों में इस बुद्धि- 
शक्ते को WITT नहीं होते देती । 
भारत क्रो यतमान शिक्षा का बी० To 
युरोप के पढ़े बी० ए० के मुकाबिले 
में कुछ भी नहीं है इल का 
कारण यही है कि भारत की वतमान 
शिक्षा प्रणाळी का ढंग ऐसा भद्दा 
और अखाभादिक हे कि जिस से 
बुद्धि शक्ति सहज स्वभाव से परि- 
स्फुटित हो हो नहीं सकती | भारत 
की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में यह बात 
म थी | इल प्रणाली में बुद्धि के विकास 
पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था | 


इस प्रकार आचार्य शाब्द फे 
आधार पर NA यहं दर्शाने की कोशिश 
की है कि प्राचीन भारत घर्ष में 
शिक्षा के तीन घिभाग हुआ करते 
थे, "आचार शिक्षा” ; अथ शिक्षा! और 
बुद्धि, का जाशरण’। इन तीन fa- 
भागों से ही शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो 
सकता है । केवळ किसी एक 
बिभाग पर जोर देने से शिक्षा का 
wea पूर्ण नहीं हो सकता | 

i कक 


दिन जाते रहै 
अब वे सुख के दिन है 


कोकिल के कॅलकूजन के संग, कोमल क 
1 मकरन्द, अमन्द अनन्द से पाते रहे ॥ 


ही, नव नेह का नाता निभाते रहे | 


एठ से गाते रहे । 


गब वे सुख के दिन जाते रहे ॥ 
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नालन्दा का विश्वेविद्यालय 


( ले०- एक इतिहा प्रेमी ) 


प्रथम प्रभात उदय तव गगने, 


प्रथम सामरव तव तपो बने, 


Q 
प्रथम प्रचारित तव बन भवने, ज्ञान धम्मे कत काव्यकाहिनी । 


रवि बाबू की .यह उक्ति. लानन्दा 

विश्वविद्यालय सदृश विश्वविद्यालयों के 

— _ प्राचीन भारत में अस्तित्व ने ही चरि- 
तार्थं की है । भारत को ज्ञान शौर 

धर्म के कारण संसार का शुरु बनाने 

का श्रेय नालन्दा सहश विश्वविद्यालयों 


को हो है | चीन, कोरिया, जापान, इन्डो- , 


arn, तुकिस्तान अर faga यदि 
“भारत को आज भी आदर की दृष्टि 
से देखते हें att भारत को अपनी 
धर्मभूमि मानते है, तथा भारत की 
MA कर WIR जन्म को सार्थक 
करते हैं तो इसका श्रेय नाउन्दा, 
उदन्तःपुर शौर बिक्रमशिलो सहश 
बोद्ध काल मे स्थापित विश्वविद्यालयों 
को प्राप्त है । इन्हीं विद्यालयौ से 
A हजारों की सख्या मे भारत से बाहर 
- महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ओर are: 
तीय सभ्यता तथा सस्कृति को ले 

जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं का प्रवाह 

प्रवाहित हुआ जो निरन्तर मुसलमानां 

के आक्रमण से पर्व तक जारी रहा । 

श्न प्राचीन विश्वविद्यालयों मे नालन्दा 

o T विश्वविद्यालय सर्च प्रथम स्थापित 
2. x आ था) इस समय जब कि हम 
भारतीय. खरकति क आधार पर 


स्वतन्त्र शिक्तणालयो की स्थापना 
करने मे प्रयल्लशील È ऐसे समय 
नालन्दा विश्वविद्यालय का संस्मरणं 
हमारे अन्दर स्फुति और हमारे 
आँदशो के अन्दर सजीविता उत्पन्न 
करेगा | 


स्थान-- नालन्दा विश्वविद्यालय 
के अवशेष इस समय भी नष्ट भ्रष्ट 
अवस्था में विहार प्रान्त के बड़गांव से 
३०० फीट की. दूरी पर पाये जाते हैं। 
agay 'राजगिर? से ८ मील दूर 
है। नालन्दा विश्वविद्यालय के अब- 
शेषो के दर्शनोत्खुकं को faa 
वस्तियारपुर रेलवे से जाना चाहिए 
शर बड़गांव स्टेशन पर उतरना 
SİRT i इप्तसे एक मील पर नालन्दा 
विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव की 
स्मृति को फिर से ताज़ा बनाने वाले 
अवशेष दोख TERI 


इतिहास-- नालन्दा विश्वविद्या- 
लय कब स्थापित हुआ और किसने 
किया यह अभी तक निश्चय पूर्वक 
नहीं कहा जांसकता । इस का प्रारम्भ 
एक साधारण बौद्ध बिहार के रूप में 


हुवा, जिल मे' कि अनेक स्थविर आर 
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भिक्ष लोग निवांस करते थे । प्रसिद्ध 
बौद्ध आचार्यं सारिपुत्र ईसी स्थान पर 
निवास करता थो । बौद्ध अजुश्रुति के 
अनुसार उस ने इसी स्थान पर अपने 
८० हज़ार शिष्यो और seal के साथ 

निर्वाणपद्‌ को प्राप्तं किया था। ate 
बिहार और संघोराम के रूप में 
amat को कीति भगवान्‌ बुद्ध के 
काल से ही प्रारम्भ होती है । प्रसिद्ध 
तिब्बती ऐतिहासिक तारनाथ के अनु- 
सार सम्राट्‌ अशोक ने यहां पर पक 
विशाल मन्दिर और बिहार का निर्माण 
कराया और अशोक के प्रदलो से ही 
नालन्दा एक शिक्ताकेन्द्र A रूप में 
परिवर्तित होना प्रारम्भ हुवा । इस के 
बाद धीरे धीरे नालन्दा को उन्नति 
होती गई | सुविष्णु नामक एक ब्राह्मण 
ने यहां १०८ मन्दिरों को निर्माण 
कराया और “श्रभिक्षम! की शिक्षा के 
लिये १०८ शिक्षेणालयों की स्थापना 
की | इस के बाद अनेक सदियों तक 
नालन्दा एक शिक्षाकेन्द्र के रूप में 
घोरे धीरे बिकसित होता रहा। पीछे 
से राजशक्ति को ध्यान भी इस कोर 
आकृष्ट हुवा और सब से पूर्व शका- 
दित्य नाम के राजा ने नालन्दा मे 


- अनेक इमारतों का निर्माण कराया | 


इसी तरह van पीछे बुद्धगुप्तराज 
तथा गतगुप्तराज और बालादित्यराज 
ने नालन्दा! को उन्नति मे बहुत सहा" 


| ' यता पहुंचाई । बालादित्यराज प्रसिद्ध 


इण आक्रान्ता मिहिग्कुल को सम 


नालन्दा का विश्वद्यालय 
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कांलीन था और छुठी सदी मे मगध 
का राजा था। शुप्त सन्नाटा द्वारा 
सहायता को प्राप्त कर नालन्दा ने बड़ी 
उन्नतिं कौ और शोत ही विश्वविदित 


विश्वविद्यालय बन गया । अनेक चीनी 


तथा अन्य विदेशो विद्योथियों का 
ध्यान इसकी ओर श्राकृष्ट हुवा और 
बड़ी सख्या मे विदेशी विद्यार्थी यहां 
पर विद्यांध्ययन के लिये आने लगे | 
नालन्दां में शित्षाप्राप्त विदेशी विद्या- 
थिया a कुछ के ata निम्नलिखित हैं- 

१. शर्मण्‌ aa चिन,-प्रकाश 
मति, oat सदी में आया ओर तीन 
बष तक यहां रहा । 

२. थौ-ही,--भ्रीदेव, इस ने यहाँ 


रह कर महायान धमं को अध्ययन 
क्रिया | 


३. आर्थवर्मन्‌ू-यद पक कोरियन 
था और नालिन्दा मे ही मरा । 

४. grea एक कोरियन भिक्ष, 

झाया | 

५, स्वी aao at सदी मे 
गया और यहां ८ वर्ष तक रहा | 

Ge ओ -फोग,--धर्मदत्त, यहां तीन 
वर्ष तक रहा ) 

७. इत्लिंगं ~ बुद्धकर्मा, १० साल 
| तक नॉलिन्दा से रह कर शिक्ष। पाई। 

८. तोफांग-चन्द्रदेव, यह नालन्दा 
के दर्शतो को आया था। 

8. तांगतांग- महायान सम्प्रदाय 


का था | नालन्दा के दर्शनों को 
stat atl 
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१०. छा न सांग-२ साल के लग 
भग यहां रह कर इसमे अध्ययन झिया । 
११. ह्यन सन-यह एक कोरियन 
fa था ।यह प्रयाणबर्मा नाम से 
[दा मश हर है | यह, भी नालिन्दा 
दशेबो को AAT था । 
१२. किंग-चू-शोलप्रभ-यहां रह 
कर कोष का अध्ययन किया | 
१३. ह्यन ताता-१० साल 
यहां रह कर अध्ययन क्रिया | 
१४. वान होंग-प्राज्ञ देव, यहां रह 
कर कोष का अध्ययन किया | 


तक 


इन आगत विद्यार्थियौ के द्वारा ही 
नालिन्दा विश्वविद्यालय के बारे मे. 
बहुत सी ज्ञातव्य ala हमें मालूम होती 
हैं। विशेषतः ह्यूनसांग और इत्लिंग 
-के यात्रा वृत्त विशेष तौर से इस प्रसंग 
में सहायक हैं। हम उन्ही के यात्रा 
बृत्त के आधार पर संक्षेप से नालन्दा 
बिश्वबिद्यालय का वर्णन यहां देते है । 


संचांसन-- इस महान विश्व- 
विद्यालय का संचालन अनेक राजाओं 
के द्वारा दिए गए Aar दान से 
होता था। राजाओं ने इस के संचालन 
के लिए Gast गावो की ओऑमदनी 
विश्वविद्यालय के ध्राधीन कर दी थी | 


ह्यनसांग के aaa विश्वविद्यालय के 


«WH २०० गाँव थे | गांवों से ही आव- 

यक सामग्री प्राप्त होती थी । प्रत्येक 
at को नियमित परिमाण में 
जन.निलता था जो कि इस प्रकार 


=> 


धा-- १२० HFA, २० पूगा) महा: 
शाली चावला का एक पैक । तेल, 
मक्खन इत्यादि भी नियमित परिमाण 
में दिया जाता था। 

शिक्षा क्रम-- नालिन्दा विश्‍व- 
विद्यालय में केवल ऊंची हो शिक्षा 
दी जाती थी। इस में प्रविष्ट होने के 
लिए एक अधिकारी परीक्षा ली जाती 
थी जिस में उक्तीण होने के बाद ही 
विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हो 


सक्ते थे। इस परीक्षा के लिए निम्न 


विषया सें उत्तीर्ण होना आवश्यक an 


१. व्याकरण-इस के पाठ्य विषय 
में ५ मुख्य wa थे। प्रथम सिद्ध, 
दूसरा धातु, इस ग्रन्थ सें एक हजार 
छोक थे, तीसरा सुत्र, चोथा खिल, 
खिल मन्त्र अष्ट धातु, मंड थोर 
उणादि इन तीन विभागों में विभक्त 


होता था। इस में ga तीन हजार २छो क 


थे । पांचवा ग्रन्थ वृत्ती सूत्र था 
जो कि पाणिनी अष्टाध्यायी के भाष्य 
का नाम था | 


२- गद्य और पच्य--इस परीक्षा मे 


विद्योथियां के लिए घाराबाहिक रूप 


से dena में गद्य लिखना आना आव- 
श्यक था, साथ ही पद्य रचना की 
योग्यता भी आवश्यक थी । 


३. हेतु विद्या--इस में न्याय द्वार 


-तकी शास्त्र! नामक ग्रन्थ का अनुशीलन | 
-कर उस में उत्तीणा होमा आबश्यक था! 
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४. अभिधम AlT-(Metaphysics) ऐसी १०० वेदियां थी जहां से शिक्षक 

यह परीक्षा द्वार पंडित? नामक लोग व्याख्यान द्या तळ हान 
विश्वविद्यालय के अधिकारी द्वारा लो सांग के समय शीलभद्र नाम का 
जाती थी | हा. नसांग ने लिखा है कि यह आचार्ये नालिन्दा विश्वविद्यालय का 
अधिकारी परीक्षे बहुत कठोर होती थी, मधान थो। यहद शीलभद्र बंगाल का 
इस में अनुत्तीर्स विद्याथिो की संख्या रांज कुमार था परन्तु इसने राज्य की 
४० प्रतिशतक से कम नहीं होती at | झांकाक्ता छोड़ कर शिक्षा में ही अपना 
इस से प्रतीत होता हे कि नालिस्दा सम्पूर्ण जीवन लगा दिया att 
विद्यालय के संचालको र को अपने हा नाग के अनुसार १०००० 
विश्वविद्यालय को स्डैन्डर्ड ऊंचा रखने - ब्रिद्याथी इस विश्वविद्यालय में शिक्षा 
का हमेशा ध्यांन teat था Roa- प्राप्त करते थे । नालन्दा में शिक्षको और 
विद्यालय में कौन से बिषय मुख्यतया (चार्यो का पारस्पारिक संबन्ध 
पढ़ाये जाते थे इसका वृत्तान्त भी बड़ा घनिष्ट होता था । विद्यार्थी लोग 
AA विद्यार्थियों के लेखो से मिलता झपने गुरुओ की सेवा करते थे, और 
है। बौद्ध घम का ऊंचे से Wat अध्य- शुरू केवल विद्यादान ही नी 
यन इस विश्वविद्यालय का सुख्य काय घत्युत्‌ विद्यार्थियों के चारिञ्य कों 
था | इसी लिए बौद्ध धमं के सभी उन्नत करना पता कतंव्य समेते 
प्रसिद्ध शास्त्र यहां पर पढ़ाये जाते थे । थे । नालिन्दा के east की उपाधि 
पर केवल बौद्ध धर्म के शास्त्र ही नहीं को राज्यद्वारा स्वीकार किया गया था। 
अपितु अन्य fait को पढ़ाने का उन्हे राज्य की भोर से कायमित्ञता था। 
भो यहां समुचित प्रबन्ध था। ३ त या 

शिक्षा प्रबेन्थ-- इत्सिंग के ag विद्यालय का उना भी g 
सोर इस विश्वं विद्यालय में इस प्रकार विराट्‌ TOADER te दात ही 
के शिक्षक थे जो संब सत्रों और शाख्रौ प्राचीन पुस्तकात as z 
ऐसे था । यह पुस्तकालय भी नालन्दा 
caki सामक विभाग में खितं था t 
qg aaa तीन विभागों में विभक्त था 
जित के नाम क्रमशः 'रल सागर' ‘cat 
और carn थे। ये तीनो 


बिद्वान्‌ जो ३० 'विद्यासंत्रद्दी) को पढ़ी 
सकते थे, और १० पेसे विद्वान्‌ थे ज्ञो ५० 
'विद्यासंग्रहो' की व्यारंपा कर ana थे। 
इन्हीं दस विद्वान में एक कुलपतिं द्धि’ 
“आचार्य होता था। विश्वः याश 
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में aa घड़े घिशांल थे । इनको 


Èi 


* 


a बनाये गए हे । Afat मो 


— ती by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ a 
~~ a SNS c 
भी जाति के लिए गव का कारणा हो 


विशालता का इसी से अजमान किया 
जा सकता है कि रल्लोदधि नव सखिला 
था | इस में विशेषतया धार्मिक 
साहित्य प्रचुर मात्रा मे था। घुससभान 
गक्रन्तोश्रौ ने इल पुस्तकालय को 
भी अछूता नहीं छोड़ा और आग कौ 


satatat के यह alta हो गया । 


बेभव इस विश्वविद्यालय का 
dag अपार था ga सांग ने इस 
के वैभव के विषय में लिखा है-- 


इस विश्वविद्यालय के विशाल 


भवनों के ऊँचे gH थोर सुन्दर - 


रमणीक HU Tad की चोटिंयो 
कौ तरह शोभायमान है | इस की 
बेधशालाय प्रातः कालीन घाष्प में 
घिलीन रहती हैं, इस के ऊंचे waa 
बादलों को छूते हैं । खिड़कियो से 
मेघ और वायु द्वारा निरन्तर चित्रित 
किए जाते हुए आकाश को देखा जा 
सकता है, तथा रोशनदान से सूर्य 
अर चन्द्रमा के सम्मेलन का BT 
हश्प दिखलाई देव है। निर्मल पार- 
दर्शी अलाशयो पर नीळ इन्द्ीवर, लाल 
FIs पुष्प Agen शोभा उत्पन्न 
करते हैं। आप्र gat की सघन छाया 
द्वारा दृश्य wit भी श्रपू्च तथा 
सुन्दर हो ज्ञाता है । उपाध्यायो के 
मकान एक हो प्रकार के dina 


बनोई गई हे। यह विशाल वैभव किसी 


aoe st 
aS = 


सकता है | 

अन्त नालन्दा के विश्वविद्यालय 
के समीप ही एक ne विश्यविद्यालय 
विक्रमशिद्या नोमक विकसित हो 
र्हा था । पाळ बंशी राजाओं छे बढ़ते 
faa, प्रताप ओर श्री के साथ साथ 


विक्रम शिलां का वैभव शौर श्री तथा 
गौरव बढ़ता गया ! waad 


राजाओं ने मालन्दो के स्थान पर विक्रम 
far को राजकीय विश्वविद्यालय 
बनायो और उसी को उन्नत करने 
आर बढ़ाने मै अपना ध्यान fear 
शज्य-सहा।जुभ ति को अन्त हो जाने से 
नालन्दा विश्वविद्यालय को प्रभा भी 
क्षीण होने लगी | फिर भी बहुत समय 


तक यह विक्रम f के सामने प्रति 
योगिता में टिका रहा और उन्नति 
करता रहा | महोपाध्याय हर 
aag शास्त्री हू तिमें १०वीं ae 


११ वीं शताब्दी तक maa विश्व 
त्रिचाल्य शक्ति शाली विश्वविद्यालय 
था जो न केवल विक्रमशिला को प्रति 
योगिता में खड़ा रहा पर अपने प्राचीन 
गोरव को भी कायम रख GAT | FE 
स्पंद faa afexaic खिलजी के 
विहार और बंगाल पर आक्रमण के 
aaa में भी नालन्दा विश्वविद्यालय 
विद्यमान था । सुहस्मद्‌ बिन वडितयार 


. खिलजी के आक्रमणों ने ही इस विशव" 


raya का अन्त किया | 


Ne - -- ———— 
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'कलयुगी दान? 


( do माता प्रसाद्‌ द्विषेरी, प्रध्यापक, गुरुकुल कांगड़ी ) 


पक्क फिट ऊंचा उछल छर SH पर ज़ोर का घूसा जमाते हुये बोले “महाशय ~ 
पहले गाँउ ढीली कीजिये, पीछे इतिहास शुरु करना, मेरे पाल इतना टाईम नहीं 
जो आप के साथ faqs मगज़ पच्ची कर समय खराब करूँ? | 
देहाती -— “सरकार यहं तो बतळाइये, कि इस मामले में कुछ जान भो 
है, या नहों १! 
बकील --- ( लापरवाही से ) “जान चान. को तुम्हें कया फ़िकर, जाम 
डालना vile निकाडना तो हमारे हाथ सें हे? 
ate साहब फे दाहने हाथ पर ही फरीब १४ गज़ की दुरी पर दलाल 
करीम बकस जी asata थे, यह महातुभाव गरीब भोळे भाले garat 
को अपने चंशुले में Gar कर लाया करते, और ge प्रकार अपना faate 
किया करते ये | यह we बोल उठे,-- खैर जान वान की तो सब देख ली जावेगी, 
स्याह का सफ़ेद भर सफेद को CITE कर दिखाना तो हमारे बकोल साहब 
का बांयें हाथ का खेल है, अभी जुम्मा ३ आउ दिन भी! नहीं हुवे एक सुकदमे में 
कामयाब हुवे थे, जो कि सोछहों आने फूठा था।” 
 वकील-- “अच्छा, तुम अपना केस किलियर करो, क्या मामला है !० 
देहाती-- “एक आदमी पर मेरे ७०० रुपये चाहिये, seat कौ At 
नालिश करनी है.” | 
वकील- “हुन्डी पर दिये थे या रुके पर १” 
देहाती-- “साहब” रुक्षा, gal तौ कछू ना 
चै दये हते |” 
घकील-- “कोई गाह है १ 4 
देहाती--- “area, गवाहन को तौ कछ फ़िकर gu जो च्य | 
'तैयार कर Bla, साँची बात है, कछू fio! तो है जाद | | 
किरपा करें, कि घाके आगे हमारी मूछ के = á A ee ट | 
कछू परवाह नाहीं हे | रही मेहताने की तो & i 


' वकील “कुछ पढ़े लिखे हो !” 


हीं; ऐसे हो इतबार पै 


न ge 
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देहाती-- “पढ़ा तो छुटपन में बहुत कछु रहा, मुदा अबतो सब कछु 
भूल गवा |” | 
वकील-- “cea भी नहीं कर सकते” | 
देहाती-- “अघ तो काळा अच्छर Ha बरब्बर है ७» 
वकील “यह तो सुशकिल हे” 
उपरोक्त वाषय कहते हुये वकील साहब ने, अपने दलाल क्रीम agg 
at ओर निगाह दौड़ाई और आँखों ही आँखों में कुछ इशारे हुये, जिनकी भोला 
भाला देहाती न समक सका, बस दलाल साहब कट बोळ उठे, “अंगूठे का 
निशान तो बना ही सकते हैं, फिर दस्तखत की क्या जरूरत हे ?» yk 
वकोल-- “यह लोग देहात में खेती किसानी का काम करते हैं और | 
इस काम में अंगूठे की लकीर ठीक नहीं रहती हैं घिस जाती हैं |» 
करीम वकस “अज्ञी हाथ कंगन को आरसी क्या, बनवा कर देख 
त्त ळीजिवेगा |? 
IRS साहब ने एक HUH का टुकड़ा और रूयाही की डिब्बी दलाल 
को दे कर कहा--“अच्छा बनवा लो ।» 
| 


दलाल-- “हाँ, ज़रा देखें दो सही, तुम्हारा अ'गूठा कैसा आता हे |» 
यह कहते हुये दळाळराम ने अगूठे का निशान उस कागज के टुकड़े पर 
लिया और उसे वकील साहब की मेज पर रख कर बोळे-“देखिये ऐसा आया है” 
वकील-- (गौर से देखकर) “ठीक तो है पर स्टाम्प ( Stamp ) पर * 
'भी ऐसा ही,आवे तथ बात है» | व | 
दलाल “तो स्टाम्प (Stamp) पर भी देख लीजिये, एक टिकर 
ही तो खराब होगा, और घया १» - 
वकोल साहब लापरवाही से सिर हिला कर बोले-“देख लो” | दलाल ने 
एक लम्बा फुलिसकेप का कागज़ और चार पैसे का टिकट निक्राळ कर दिया, 
; ओर THs साहब ने उस पर टिकट चिपका कर देहाती का अंगूठा लगाने के 
«लिये दे दिया भौर स्वयं मेज़ पर पड़ी हुई पुस्तक के पृष्ठ लौटने लगे । इतने में 
_दलालराम्र उस का अंगूठा लगवा कर स्वयं गौर से देख कर घकील साहब से 
बोले--“साहब, टिकट भी खराब हुआ और काम भी न. बना (» 
ee बकील-- “क्या हुआ देखें !» 4 
F पाकी he ने कागज़ वकील साहब को दिया ॥ es ao 


=h H G QG #& 


Gal Q’ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| = ४ कलयुगी दान २६ 
pa 

वकील साहब देखकर-- “इम्प्रेशन ( Impression ) लो ठीक नहीं बैठा, 
मगर हाँ खाबधानी से लिया जावे तो ठीक आजावेगा 

इतने में दळाळ करीम बक्स देहाती के कुर्ते की ओर घूर कर देखते हुवे 
बोला, “भाई ! देखो !! देखो !!! तुम्हारे कुर्ते पर यह sar मकड़ी आ पड़ी,” 
देहाती इधर उधर देखने लगा । इतने में वकील साहब ने उस कागज को भट 
पट मेज पर पड़ी हुई पुस्तक में खिपा दियो, और उतना ही बड़ा एक दुसरा 
कागज जो पहिले से हो मेज पर पड़ा था, हाथ में ले लिया और ध्यान पूवक 
देखकर यह कहते हुये-- “खैर काम चल जायंगा*-फाड़ कर रद्दी की टोकरी में 
डाल दिया, और बोले,--“अच्छा तो अब तुम कळ आकर नालिश feat देना, 
इस समय तो कोई मुह रिर है नहीं ।” 


देहती--“बहुत अच्छा सरकार” कह कर चला गया। देहाती के चले 
जाने पर चकील साहब तथा दछाल ने fas कर उसी कागज पर जिसफो 
पुस्तक में छुपा दिया था ५००) का रुक्का लिखा लिया और दूसरे दिन जब 
देहाती राम आये, यह कहकर चलता किया,--“झुके आज कल मरने तककी | 
फुरसत नहीं हे,पुराने मुकदमे ही इतने पड़े हैं कि निबटने में नहीं आते हैं,अच्छा pi 
हो यद्‌ आप किसी और वकील का इन्तजाम कर ले |” 

ae ue a Jk 

उपरोक्त घटना को ४ मास व्यतीत हो गये। दलालों की धूतंता तथा 
भागीरथ प्रयत्न से पोरडे जी की वकालत अच्छो चौकड़ियाँ भरने wat, और 
उचित्त तथा अनुचित उपायों से खासी आमदनी भी होने लगी | इघरु सावेजनिक 
कामों में भी इनके ढोंग की अच्छो थाक जम गई, यही नहीं कि खास, खास 
आढमियों से ही इनकी परिचिति हो वरन. सर्व साधारण भी इनका सिक्का 
मानते थे | चार महीने बाद वकोल ने उसी देहाती पर ( जिससे अंगूठे का 
निशान लगवाया'था ) नालिश ठुकवा दी और खयं, पैरवी पर खड़े हो ग 
केल अदालत में चला | यद्यपि देहाती राम ने धोखे से उस कागज पर अंगूठा 
रुगवा छेने के लिये सब कुछ कहा परन्तु नगाड़ खाने में तूती को सावाज् 
कोन सुनता है? उसकी भोली भाळी सच्ची बातों पर कुछ भी ध्यान न द्या 
गया और gars को डिगरी दे दी गई । देहाती को रुपया जमा करना पड़ा \ 


x ॒ 
ज लिः है गं 


के लिये ज़ोर दार अपील करते हुये बोले-- 
| से मालूम हे, कि क्रिस तरह से हमारे सेंकडें प्यारे माई अपने देश के लिये 
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कॉम अये और सैंकड़ों रसणियों को, बच्ची को, अनाथ AT a । इस समय 
आप लोगों का ओ कर्तव्य है उसे आप लोग खा | हम सब लोग 
परश्पर भाई भाई È | उन विधवाओं तथा अनाथा क्क सहायता करना हमारा 
संब से पहला धर्म है जिनके पति तथा iey हमारी SRR देश के लिये 
अपनी जात देकर स्वर्ग छोक को प्राप्त ही गये z | झाप लोगों का श्स समय 
यह ga कर्तव्य है, कि अपने पसीने की कमाई इस अम काय में अर्पण करदं, 
यहो घन का सदू उपयोग है।” यह कह कर ano साहब ने अपनी पाकेट से 
१००) फे नोट निकाल कर कहां fe—S डन अनाथ ओर विधवाओं की 
सहायातार्थ १००) देता हूं I” चकीळ साहब की उदारता सथा देश भक्ति पर 
सुग्धता देखकर लोगों की तालियों से सभा मण्डप गूंज उठा | लोग आंपस में 
कानाफूसी करने ST कि, वकील_साइुब बड़े-उद्पर हैं, = घर्मात्मा हैं, अपनी 
कमाई सदा शुभ कायों में खरच करते हैं । कई बोले, और कमाल तो यह है कि 
वकील साहब हमेशा सच्चे ही सुकदमो की पैरवी करते है, कूठा सुकदमा तो 
आज तक इन्होंने कभी लिया हो नहीं है । 

3 we मे ae a 

ARIS साहब ने १००) उन ५००) में से दिये थे जो उन्होंने डल देहाती 


पर भूठी नालिश करके प्राप्त किये थे । 


N 


— i 


सम्पादकीय 
कुरान सें मुहस्मद की GLY बातें 


इश्वरीय-क्षान के ata से प्रचलित 
पुस्तकों में से कुरान भी एक हे । परन्तु 
कुरान की, AA धर्म-पुस्तकां की अपेत्ता 
एक विशेषता हे । दुसरी इल्हामी 
पुस्तकों में या तो पेगम्बरों का नाम तक 
नहीं और यदि है तो उन का जीषन 
चरित्र ही है परन्तु कुरान में मुहम्मद 
साहब के Maaa के स्थान में 


; O उंन की घरेलू यातौ का ज़िक्र है । घरेलू, 
Met भो ऐसी जिन्हे पढ़ कर हसी -हो गये। जेद को पता चला तो- वह 


आती है कि पेसी बातो को सुन कर 
कुरान को कौन आदमी इल्हाम माने 
सकता है । 

मुहम्मद साहब ने TT को अपना 
दत्तक पुत्र माना हुआ था । एक धार 
चे उस के घर पर उसे मिलने गये। 
जैद घर पर नहीं था। हज़रत धर G 
घुस गये | अचानक से जैद की A 


Saa पर नजर पड गई और वे मुग्ध . | 
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जैनब को तलाक देने के लिये राजी हो 
गबा। यह देख कर मुहम्मद्‌ साहब भी 
शादी के लिये तय्यार हो गये और पक 
- दिन जब अपनी प्रिया धर्मपत्नी झा- 
यशा के पाख बैठे हुए थे तब एक दस 
चिल्ला उठे-'लुदा ने मेरा जेनब के 
साथ निकाह कर दिया है?। अन्त मैं 
सुहम्मद्‌ की ज़ेनब से शादी होगईै। यह 
_ देख कर कुरैशी लोग उसे बुरा-भल्ला 
कहने लगे क्योकि अरब जैसे गिरे हुए 
मुल्क में भी दत्तक-पुत्र की वधू से शादी 
करना बिल्कुल हो नयी चीज़ थी । यह 
देख कर सुहम्मद साहब को आयत 
उतरो ओ इस प्रकार थी।-- 

“तू सो परमात्मा को जो बात मन्जूर 
है उसे छिपाना चाहता है क्योंकि तू 
मनुष्य से डरता हे । जब जैद ने जीनत 
को तलाक कर दिया तब हमने उख को 
तुक से शादी कर दी ताकि भागे से 
दत्तक-पुज की वधू से शादी करना 
पाप न समस्मा जाय | जिस बात को 
| खुदा ने पैणुस्बर को इजाजत दी हो, 

ae बुरी नहीं समनी चहिये |” (सुः 
UIA इञ्ञाब-३७ आयत ) 

कुरान के अनुसार ४ स्त्रिया खै ही 
शादी कर सकते हैं परन्तु हजरत ने 
१० के तग भाग स्त्रियो से शादी को 
थी। इस के लिये भी खुदा को चिन्ता 
हुई और fia अयत (guga ह- 
जावब-3७६ ) भेजी गई।-- 

“अरे नयी, जिन २ को भी तूने द- 


| 


सम्पादकीय 


A दिया है उन सब औरतों को रखनेकी पड़ता म 
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हम तुझे इजाजत देते हैं । जिन औरतों 
को तूने लड़ाई में जीता वे भी तुझे देते 
हे तुम्हारे चचा की, बूआ की लड़कियाँ 
को भी हम तुझे देते हैं। ईमान लाने 
चाली हरेक ओरत को हम तुझे देते हैं। 
तू जिस से शादी करना चाहे कर 
सकता है । तुझे यह दूसरों पर तर- 
site हेट 

परमात्मो की तरफ़ से इल प्रकार 
का लाइसेन्स हजरत मुहम्मद साहब 
ही ले सकते थे | दूसरा कोई तो ऐसी 
यातो को खुन कर ही शर्म से सिर 
नीचा कर ले | र 
इसी अध्याय की ५६ श्रयात में 
CAMA बात आती हैं । वहां 
एखा हे; । 


ay क 


“झरे झुसदमानो, नबी छे घर में 
उस के बगेर पूछे मत Fat | जब बह 
तुम्हे खाने को बुळाये तभो उस के घर 
में जाओ और तव भी भोजन करते ही 
चले mA घर में wat मार कर 
मत बैठ जाओ | उस के सांथ ऐसे 
बात मत करो जैले वह तुम्हारे साथ 
को आदमी हो, क्योकि इस से नबी को 
तकलीफ होगी, वह तो शर्म फे मारे 
तुम्हे कुछ न कहेगा परन्तु ` खुदी को 
तो सच बोलने से शर्म नहीं आती ।? 

एक वार अबूबकर और उमर 
हजरत सुहस्मद के सामने ही बड़ी जोर 
से बहस करने लगे | बड़े आदूमियो 
के सामने छोटो का इस प्रकार HTS 
reat र के बिरुद्ध था एरन्तु 
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झवूबकर और उमर ने इसका ख्याल 
ही न किया | यह देख कर एक आयत 
उतरी जो सूरतुल हुजरात ( २-५ ) मे 
मे इस प्रकर हैः-- 
“अरे सुसल्मानो, नबी को आः 
चाज से ऊंची आवाज मत किया 
i करो। जैसे दूसरों के सामने जोर से 
; बोलते हो वैसे नबी के सामने मत बोला 
करो। कहीं ऐसा न हो कि ऐसा करने 
से तुम्हार सब किया कराया फ़िजूल 
जाय और तुम्हें मालूम ही न हो | जो 
लोग नबी के सामने अपनी आवाज 
घीमे रखते हैं उनके हृदय पर खुदा 
का असर है ।” 
कहते हैं कि कुछ कुरैशियों ने सुह- 
THE को मार डालने का जाल रचा 
था | उन्हें लक्ष्य मे रख कर एक आयत 
उतरी जो इल प्रक।र हैः-- 
“वे तुझे जाल मं फंसानां चाहते 


गरूकल- समाश्‌ 
v N“ 


I-A ऋतु अपने पूरे ज़ोर पर 
है। दिन को गरम लू चलती है, आकाशं 
में घूली चढ़ी रहती है। कभी २ सवेरे 
और सायंकाल को ठण्डी हवा के भोके 
आ जाते हैं रात को भी गरमी कम नहों 
होती, जिससे aig आनी तक दूभर हो 
जाती है) चारो श्रोर प्रकृति guns 
हुई सी प्रतीत होंती है। वृक्ष, लता, 
पल्लव WAS हुए हैं। समीपस्थ Gad 
. पर इस महीने प्यालो की खूब बहार 

रही हे। ब्रह्मचारियो का खास्थय उत्तम 
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} 


अडू १ | ay 

८००८८८०८४2 यकर ODDO ATPOLT AIFA LT 13°01 | Bue 
हैं, उन्हे यांद रहे कि जो इमान नहीं 

लाते वही जाल मे TI केः 

जैसा हमने पहले कहा, अन्य धर्म- स 


ग्रन्थौ मँ अनेक ऐसी बातें है जिन से 


उन के ईश्वरीय ज्ञान अथवा इल्हाम 


होने में खन्देह होता है परन्तु कुरॉन 
मे इस प्रकार को बातें खास तौर पर 
पायी जाती हैं जिन्हें देख कर मालूम 
पड़ता है कि यह तो नबी के घर का 
कच्चा चिठ्ठा है । एक खास आदमी के 
घरेलू मामलों को नजर में रख कर उसे 
अपने-दत्तक पुत्र को स्त्री से शादी कः 
रने की इजाजत देना, वेशुमार औरतों 
के सोथ निकाह कर सकने तक को 
इजाजत दे देना, उस के मकान में बगेर 
पूछे न ज्ञाने का उपदेश देता आदि 
ऐसी वाते' हैं जो gaei को इ- 
am किताब के सिचाय दूसरी. 
किताबों में नहीं, पायी जातीं. | 


हे | चिकित्सालय खाली पड़ा है। 


गंगा-प्रचण्ड गर्मी. के कारण T 
Saat बर्फ पिघलने: लगी है, अत 
गंगा में पानी बढ रहा है। पुल टूटते ना 
रहे, उत के स्थान पर यात्रियों के लिए: | 
नौका चलती है । गंगा में पानी azè | 
से स्नान का खुविधा होगया है। T 
हाचारी प्रतिदिन गंगा से तैरने का qt 
sie लेते हैं । गंगा का जणे 


खच्छः हे | . 


| FNP . - 
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सभए--- कुल की सब सभाओं 
के अधिवेशन नियम पूर्वक हो रहे हैं। 
इस मास में भी इन सभाओं की ओर 
से कई एक विशेष सम्मेलन हुए हैं। 


साहित्य परिषद्‌ की ओर से वै- 
शाख पूर्णिमा को श्री पं० बन्द्रमणि जी 
पालिर्‍ल विद्यालंकार के सभापतित्व 
में कुल में बुद्ध जथन्ती बड़े उत्साह के 
साथ मनाई गई | बहुल से वक्ता ने 
भगवान्‌ बुद्धदेव के जीवन पर उत्तमो- 
त्तम व्याख्यान दिए और उन का गुण- 
कीतेन किया | 
पिछलो दिनी संस्कृतोत्साहिनी 
सभा की ओर से “प्रतिभा सम्मेलन” 
नामक एक विशेष अधिवेशने बड़ी स 
लफता के साथ किया गया। इल में 
ब्रहचारियो ने दो दल बनाकर स्व 
रचित dena ज्छोकों में अन्त्यांक्षरी 
की | अ० प्रकाशचन्द्र तथा ब्र०्शंकरदेव 


र 
तः, 

ait 

(T: मलेरिया, Pat, इन्फिल्यूज्ञा प्रश 

ने. | at अमोघ wa है | जि 

ब्रः | गुण पर मुग्ध हो सदैव पास रखता 

T | नमूना आठ आना में लीजिये | वी पी, ख़ 


` पुस्तक बिना मूल्य मंगाइये | 
पता- 


श हस्थियो ! बहुत से व्यय, (अन्ता At दःख से बचो 


बालक 4g, | 
सब को प्रायः सब रोगों में कासघेनु” सेवन कराइये . 


ति रोगों के अचानक. आक्रमण के लिये 
सने एक बार प्रयोग किया वह यथा नाम तथा 


भद्रसेन गुप्ता सरजावली 


चोरट--मरनिया ( FART 
qasa काँगड़ी went 


के दो दल थे जिन में रछोका की स- 


रसता ओर मुरता के कारण ब्र० ' 


शंकरदेव का ga विजयी माना गया। - 
श्री पं) दागीशवर जी विद्यालंकार 
श्री qo सत्यकेतु जी विद्यालंकार 
तथा श्री Go प्रियत्रत जी विदूयालं झार 


निर्णायक सभापति थे। यह सम्मेलन . 


qa घर्षो के उपरान्त इस 
aq किया गया था | अतः यह 
सम्मेलन इस वार विशेष उत्साह के 
साथ संपन्न gati मदा० analia 
सभा की ओर खे हाल में ही एक 
(कविता सम्मेलनः UTAH उपसंपादक 
श्री do सत्यकाम जी के सभापतित्व में 


हुवा । इस में त्रह्मचारियों ने सरस | 


एवं भावभरो कविताएं तथा कथाप 


सुनाई" ।इस के श्रतिरिक्त उत्साहिनी _ 


कीओर सेभी एक सस्कृत 
कविता सम्मेलन हुआ | 


पुरूष 


है। बड़ी शीशी २॥), छोटी RY 


ja पी 


4 


न कारखाना देता है | विवरण 
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८०००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफलता का सब 
से बड़ा प्रमाण है | 


Ne (Ra अनुपान की दवा )' 
EN यह एक स्वादिष्ट site सुगन्धित ' 


हाफ? mer A F 


et A E f qee दवा है, जिस के सेवन करने से कफं 
g 9 
3 Hs खासी, हैजा, दमा, शूल, संग्रहणी अति 
सार, पेट का दद, बालकों के इरे पीले दस्त, इन्फलुएंजा इत्यादि रोगों 
को शतिया फायदा होता है। मूल्य ॥) डाक खर्च १ से २ तक Izy 


(दाद को दवा) 


बिना जलन ओर तकलीफ के 
j| ye दाद को २४ gee में आराम दिखाने 
वाली सिफ यह एक दवा है, मूल्य फी 


` शीशी | आ० डा० खर्च १ से २ तक |£), १२ लेने से Ay) में घर 
ठे देंगे | 


a 


3 दुबले पतले और सदैव रोगी रहने 
Y वाले बच्चों को मोटा और तन्दुरस्त 
k g बनाना हो तो इस मीठी दवा को मंगाकर 
Rega, बच्चे इसे खुशी से पीते हैं | दाम फी शीशी ।॥), डाक खर्च |) 
NGS जानने के लिए सूचीपत्र मंगाकर देखिए, मुफ्त मिलेगा TE 


०2: S Sebi ee 
LT 
य Pee ES any 


rr E kia ae dwar 
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#सुसन की आत्मा कथा, - o 
( श्री पं* रमाशंकर मिश्र ) या 
तेरी सघन लोनी लता. में थे शरण पाते रहे, 
भोके सुखद मञ्जुल मलय के झूम- झुक खाते रहे ।_. 
लोभी मधुप-मन पुग्व मधु के हेतु थे शाते रहे , 
मकरन्द पा तब गोद में, यश गीत थे गाते रहे ॥१॥ 
रे % % "SE 
होकर बिलग, वैराग्य का नव बीज मन में बो चले, | 
पावन परम प्रिय-प्रेम-पथमेमाश्रुओं से धो चले | 
सुप्रमा सने सुस्तेह का शुभ सौर्य सारा खो चले , 
RAAT तुम्हारी आस थी, पर अब पराए हो चले॥२॥ 
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भारतीय तथा पाश्चात्य तक और विचार 


प्रणाछी 


( लेप्वक--श्रीदुत प्रो0 


३ प्रनुसानः-= 
अनुमान हमारे जीवन फा मुख्य 
ag @—aqia का यही सब से लम्बा 
रास्ता हे--इसलिए त्थाय-द्शेन तथां 
Logic की पुस्तकों में इस पर बहुत 
gy लिखा गया है । इस पर तुलनात्मक 
दृष्टि से कुछ लिखना आवश्यक प्रतीत 

होता है | 
( क )पाश्चात्य दर्शन दो भागों में 
विभक्त हे । एक का नाम है Deduc- 
tive Logic तथा दूसरे का नाम है 

Inductive Logic. 

Deductive logic म॑ agata के 
उस खरूप का वर्णन है जिसका प्रव- 
Aan एरिस्टोटल था | Deductive 
inference का आधार खामान्य नि- 
यम है | हम पक सामान्य नियम को 
जानते हैं-उसी के ्राधार पर पक्षसिद्ध 
करते हैं; (यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वन्हि? 
इस शान से परिचित हे-उसी के 
आधार पर 'पवतो यं वन्हिमान' यह 
समभ जाते हे । सामान्य से बिशेष के 
_ 7 अज्ञान को ही Deduction कहते हैँ । 
a Inductive logic में agma के 
. उस खरूप का चर्णन है जिस का प्रवत्तक 


{o ae 
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कुछ लिखा है | Inductive logic की 
arig, विशेष घटनाए' È । हम घटना 
विशेषां को जानते हे-उन्हीं के आधार 
पर एक giaa नियम निकाल 
लेते हैं | उदाहरणा तथा catat को 
जानते हैं-उन्हीं के आधार पर व्या 
स्तिनिरूएण कर लेते है; बाज़ार, रसोई 
घरों में ya तथा अञ्चि के संयोग को 


देख चुके हे अतः ‘ay यत्र धूसस्तञ्च 
तत्र afar ga नियम को समझ जाते 


हैं। विशेष से सामान्य के अनुमान 
को हो Inductive कर्ते हैं । जब से 
योरप में विज्ञान ने उन्नति प्रारम्भ को 
तघ खे Inductive inference को 
प्रधानता मिलने लगी, siR इस्त्री के 


बताए नियमो के आधार पर, faa 


के परिणामो को परखा जा सकता था | 
इसीलिए कई लेखकों ने इसका नाम 
Material logic भी रख दिया है | 
स्वभावतः प्रश्न उत्पन्न होता है कि 
पाश्चात्य चिचारकौ के लिए ये दोनों भेद 
कहां तक युक्तियुक्त है ? Deduction 
तथा Induction को अलग २ रखना 
स्वाभाविक हैं या अस्वाभाविक ? 
हमारी सस्मति में अनुमांन-खण्ड 
के ये दोनों भेर mra छत्रिम È, 
श्रन्त अ्खभाविक हैं। हमारा Asad 
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RE a लक शा ककी 


रा 


ज्ञान जितना भी है डल सब में De करना adar afer है-ये . भेद 
duction तथा Induction दूध ओर ee 
पानी की तरह मिले हुए हैं, उन्हे अलग 


अलग नहीं किया जा सकता | Ss 
alia भेद नहीं छि 
Deduction # Induction मिला q नहीं faa) न्याय 


हुआ है, Induction में Deduction दशन में अनुमान के पांच अघयव दि- 
भिला हुआ है, दोनों एक दूसरे के पर गण है-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 
ऊपर आश्रित है, एक दूसरे के बिना उपनयन तथा निगमम | पश्चावयघ के 
नहीं रह सकते। उदाहरणाथ, जब प्रतिशा, हेतु, तथा उद्दाहरण-ये तीन 
हम कहते हैं-'यत्र २ धूप्रस्तञ २ afg- म व्याप्ति तक पहुंचाने में सहायक 
तब हम एक Deduction at व्याप्ति R| उदाहरणों द्वारा हम व्याप्ति को 
का प्रतिपादन करते हैं | परन्तु क्या यह CE निकालते हैं-विशेष द्वारा सामान्य 
व्याप्ति कभी सम्मव हो सकती है aq की तरफ जाते हैं-1,०810 के शब्दों में 
तक हमने अनेक जगह अपने अनुभव से Inductive method of inference 
qa’ और आग को g न देखा फो आश्रय लेते हैं । परन्तु उसी sg- 
हो ! क्योंकि हम ga तथा चन्हि को मान के पिछुले दो अबयष-उपनय तथा 
अनेक स्थलों पर इकटूठा देख चुके है निगमन-व्याप्ति का आश्रय लेकर उसे 
अतः उन. 1700८६015 के कारण ही स्थल विशेष में घटाते है, सामान्य 
द्वारा विशेष की तरफ जाते है, Logic: 
के शब्दों मा Deductive method 
of inference का आश्रय लेते zt 
न्यायदशेन के पक्षाचयव में Induct- 
ion तथा Deduction दोनो आ जाते 
हे । प्रतिज्ञा, हेतु तथा उदाहरण, से 
व्याप्ति का निकालना Induction È 
आर व्याप्ति, उपनयन तथा निगमन a 
पर्वत मे afte का सिद्ध कर देना' 
Deduction है भारतीय दार्शनिक 
. ने इन दोनों में छत्रिम भेद उत्पन्न RT- 
ने का प्रयत्न नहीं किया। अडुमांन करते. 


स्वाभाविक नहो जन पडते | 


भारतीय aga में अनुमान खण्ड 


हमें ‘aa २ ye: तत्र afer इल 
Deduction अर्थात्‌ व्याधि का ज्ञान 
होता है । जिस तरह Deduction क्ले 
लिए Induction ज़रूरी है उसी तरह 
Induction ® शिण Deduction 
ज़रूरी है | रसोई में धूप को देख कर 
अग्नि को देखते समय A एस बात पर 
विचार नहीं करता कि कही मेरी आँखों 
ने मुझे धोखा न दे दिया हो-कार्य 
कारण के नियम पर भी उस समय में 
शंका नहीं करता | उस समय में 
Induction करता हुआ Deduction ह गा 
का आश्रय लेता हूँ । सारांश यह है कि STAT a ee 
अनुमान करते gq Deduction पिछुली तीन Decne nis aa 
Wat Induction इन दो भेदौ का. ना अवश्यक है.। इस कुम 
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SRS AAAA 
लर्बाङ्गपूणं बनता है | जब Induction 
तथा Deduction एक ही अचुमान क्ले 
ag हौ तब जो दर्शन Syllogism 
अर्थात्‌ अनुमान में एन दोनो अंगो at 
इकट्ठा रखता है वह दूसरे दर्शन की 
अपेक्षा अवश्य उत्कृष्टतर है और हंसी 
लिये भारतीय दर्शन पाश्‍्खात्य-दशेन 
की अपेक्षा उत्कृष्ट तर है | 

भारतीय दर्शन का गौरध और 
भी ब% जाता है जब हम देखते है. कि 
agi Deduction तथा Induction 
के भेदी को adar wart नहीं दिया 
गया। 


FNFNININSASNSASNAN 


न्याय दर्शन में अनुमान फे दो 
भेव किए गए हें) पक का नाम È 
खार्थानुमान, दुसरे का नाम हे परार्था- 
छमान॥ खार्थानुमांन मं केवल तीन aa- 
यघ होते हैं-परार्थानुमान में पांच । स्वा- 
ugma का प्रकार निम्नलिखित है;-- 


१. TTR धूञ्जस्तश्र २ घन्हिः | 

२. धूमघाँश्चायं पर्व॑तः । - 

३. भतः पचतोऽयं चन्हिभान्‌॥ 
यदि ध्यान से zat जाय तो प्रतीत 


होगा कि परिस्टोटल की Syllogism 
का भी यह्दी तरीका हे- 


1. All men are mortal. 

2. Socrates is a man: 

8. Therefore Socrates is 
mortal. 


; ३ लार्थाहुमान तथा एरिस्टोटज के 


g Ag २ 


जिम जी ARARA A AA FP PN ANA NANA NANANA, 


Deductive inference की तुलना 
से स्पष्ट हो जाता है कि स्वार्थानुमान 
तथा Deductive Inference, एक 
ही बीत हैं, दीनो में झनुमोन फे केवल 
सीन sat का वर्णन किया जाता हे । 
परार्धानुमोन दूसरे को समाने के 
लिये होता है, अतः उस मे विशेष से 
सामान्य अर्थात्‌ व्याप्ति किस प्रकार 


प्राप्त हुई फिर ! व्याप्त से विशेष शानः 


किस प्रकार षुझञा-यद्द खबष (कुछ 
बताने की जरूरत पड़ती है थोर 
इसी लिए परार्थामान में Induc- 
tion तथा Deduction दोंना मिले 
रहते हैं । स्वार्थानुमान में केवल 
Deduction ही होता है क्योकि 
खार्थानुमान दूसरे को समझाने के 
लिए नहीं किया जाता-यह अपने ही 
लिये है । अपने लिये अनुमान करने में 
Deductive method ही उपयुक्त 
है, अत: खांर्थानुमान में परिस्टोटल फे 
अनुमान की तरह तीन ही अवयव रखे 
गये हें। खार्थानुमान अर्थात्‌ Deduc- 
tive inference में लम्बे चौड़े सिलसिले 
का कया आवश्यकता हे. ? इसीलिए 
बौद्ध दार्शनिक अनुमान के केबल दो 
अवयष मानते हैं । उन के मत में क्या” 


कि पहाड़ पर yar दिखाई देता हे. 


इस लिप agi अग्नि naga हे, पता” 
बन्मात्र अनुमान के लिये पर्याप्त दै! 
इसी भाष को घेदान्त की निल्न परि 
भाषा में घड़े स्फुट शब्दों A कदी 
गया हैः 
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PRPS तीत तीतील 


ne पञ्चुतयं Afag ga मन्ये वयं saq | 

षदाहरच्य पयन्तं यद्वौ दादरणादिकम ॥ 

घेदान्तियों के मत सें प्रतिक्षा, 
हेतु तथा उदाहरण, अथवा उद्दरण, 
उपनयन तथा निगमन इन दोनो में से 
किली तरह का अनुमान किया जा 
सकता है | यदि अनुमान मे प्रतिश्चा 
हेतु तथा उदाहरण मात्र दिये जांब 
तो यही Inductive methed of infe- 
rence कहलायगा; यदि उदाहरणा, 
उपनयन तथा fanaa मात्र दिये जॉय 
araw Deductive Method of 
Inference फद्द ज्ञायग।। 

इस मे कोई सन्वेद्द नद्दीं कि यूरोप 
में एरिश्योटल ने Deductive logic 
का हा प्रचार किया । एरिएटोटल के 
wiz १६-१७ थीं शताब्दी मे फा- 
न्सिस ana ने आर gadi 


' शताब्दी में 0. S. Millà Inductive 


logic की आधार-शिला को रषखो। 
बेकन तथां मिल मे कहा कि सामान्य 
से विशेष परिणाम निस्सन्देह निकल 
सकते हैँ, परन्तु हम सामान्य तक aa 
पहुंचे ? विशेष से सामान्य तक qe 
चने अर्थात्‌ व्याप्ति का पता लगान 

नियम कया हैं ? anta युग के घढ़ते 
हुए विज्ञान को सब से षड़ी आपश्य- 
कता भी यद्दो थी । कैमिस्ट्री, फिजिक्स 
इन सय Empirical Sciences मे चिट 


` शेष अर्थात्‌ Particular से सामाव्य 


अर्धात्‌ General तक घहचने का ही 
प्रयत्न हो रहा था अतः विज्ञान के 


युग ने पश्चिम में Inductive Logic 
का आभार सान कर उस का हृद्य 
से स्वागत किया । युरुप के ‘aga 
के इतिहास’ में कई सद्यौँ तक 
Inductive logic का श्रभाव पायां 
ज्ञाता है | घेकन तथा मिल ने उसी अ” 
भांव को दूर किया। 


Deductive Logic का मुख्य 
विषय Syllogism ÈI Syllogism 
द्वारा विचार को विरोधी से दूर करना 
ही Deductive logic का काम ÈI 
प्राचीन प्रोक लोगों का घिचार यदि 
दोष शत्य ( अर्थात्‌ Consistent ) 
सिञ्च हो जाता तो चे सन्तुष्ट हो जाते 
थे ) घेकन तथां मिल को इतने से 
सन्तुष्टि नहीं gk उन्होने कहा किं 
दोष शुन्य विचार ( Consistent 
thought ) में क्रियात्मिक जगत्‌ a 
पायी जाने घाली घटनाभो से अनुकः 
wat ( Conformity to facts ) भी 
होती चाहिये। इसी उद्देश्य से Indu- 
ae logic का प्रादुभाब हुआ । 
Inductive Logic के पुण्य घिचोर 
निम्नलिश्वित @:— 

1, Observation and Experiment. 

4, Generalization or Induction 
or Inference. 

3, Analogy. 

4, Testimony. 

बेकन तथा भिलने एरिस्टोटल की 

gaq कपा अधिक बताया.? फेष त यही 
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करि Observation तथा Experiment 
ही विचार में आधार हे 1 Analogy 
तथा Testimony भी Ga के क्षान 
में बड़े साधन हैं । यद्यपि परिस्टोटल 
का Syllogism बिना Observation, 
experiment, analogy तथा testim- 
ony के हो ही नहीं सकता, तथापि 
उसने इनकी अपने दशन में IR 
गणना नहीं ar) मिल तथा बेकन 
Observation आदि पर अधिक बल 
डालना चाहते थे अतः उन्होंने अपने 
दर्शन में इनकी पृथक्‌ गणना कर दो 
है | Deductive Logic Observat- 
ion, Experiment, Analogy ओर 
Testimony को उनका पर्याप्त गौरव 
नहीं दिया गया; Inductive Logic 
में उन्हे गोरव काफ़ी दे दिया गया है | 
भारतीय दर्शन को कई लोग भूल से 
Formal at Deductive Logic कह 
बैठते हे । इम पहले दिखा चुके हैं कि 
भारतीय दशन के agaa के पञ्चा- 
बयव में Inductiveaat Deduesive 
दोनों मौजूद हैं अतः इसे Deductive 
Logic कहना भूल है। इस कथन का 
यह अभिप्राय नहीं कि भारतीय दर्शन मे' 
एरिस्टोटल का Syllogism या De- 
ductive Method नहीं । चह तो है ही । 
हां, उस के साथ Inductive method 
भी शामिल हे | इसी लिए तो pet 
तथा १९ घों सदी में आविष्कृत किये 
गए तरीके भारतीय दर्शन में qf- 
_ स्टोटल से भी पहले के चले हुए है । 
` उच्ही को प्रमाण चतुष्टय कहते हैं जो 
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कि fra लिखित हे -- 

१. प्रत्यक्ष । 

२. श्र्ुमान | 

३. उपमान | 

४. शब्द | 

न्याय का प्रत्यक्ष ही बेकन तथा 
मिल का Observation और Experi- 
ment है। न्पराय का अचुमान ही 
पोश्‍चात्य gaa का Generalization 
या Inference È | न्याय का उपमान 
ही Analogy तथा शब्द हो Testim- 
ony है | पश्चिमीय दर्शन के विषय में 
कहा जा सकता हे कि वहां पहले 
Deductive और agat Inductive 
Logic Sat | भारतीय दर्शन तो 
Inductive Logic हो है, Deductive 
उस के भीतर समाई हुई है । भारतीय 
दर्शन में इन दोनों के साहचय्य को 
प्रारम्भ से ही समझा गया È | प्रस्य- 
चादि प्रमाणा का पृथक्‌ परिगणन यदि 


भारतीय दर्शन को Inductive सिद्ध 


करतां है तो शंका हो सकती है कि क्या 
भारतीयों ने पाश्चात्यों की तरह Indu- 
ctive Logic से कोई उपयोग 
faar या नहीं? पश्चिम मो Induc- 


tive Logic का उदय विज्ञान के 


विकास के साथ Sat । Observation 
तथा Experiment से Science बढ़ी | 
भारत में भी ear Inductive Logic 
से कोई लाभ उठाया गया ? इस प्रश्न 
का उत्तर बड़ी अच्छी तरह “हॉ” में 
दिया जा सकता है । ज्योतिषशास्त्र ता 


वैद्यक-शास्त्र की जो उन्नति भारत ने 
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नापास SS 
की थी वह अब तक पश्चिम में नहीं 
हुई | कया यह सब कुछ विना प्रमाणा 
का प्रयोग किये हो गया था ? नहीं, 
कदापि agil ज्योतिष-शास्न तथा 
घेच्यक-शास्त्र स्वयं प्रमाणो का प्रति- 
पादन करते हैं। cant आन्तरिक 
साक्षी सिद्ध करती हे क्रि भारतीय 
ZINAR Inductive Logic का पूरा 
पूरा डपयोग करते थे । 
___ खारांशतः जैसे पाश्‍चात्य Logic 
के उद्देश्य को अपना भो उद्देश्य 
मान कर मोक्ष का प्रतिपादन 
करते हुये भारतीय चिचारक पाश्चात्य 
दार्शनिको से एक कदम आगे बढ़ जाते 
है, वैसे Inductive तथा Deductive 
के भेद को समझने हुए कहीं २ उन्हे 
पृथक्‌ रख कर वे जब न्याय ga में 
दोनों को परार्थानुमान में मिला देते 
हैं तब भी पाश्चात्य दाशंनिको से एक 
HRA शर आगे निकल जाते हैं। इस 
के अतिरिक्त प्रमाण चतुष्टय का मानना 
सिद्ध करता है कि घे लोग Inductive 
Logic से भली भांति परिचित et 
नहीं परन्तु अपने दर्शन का यही रूप 
देते थे-उनके दर्शन को Inductive 
Logic कहा जां सकता है, परन्तु यह 
कहते हुये ध्यान में रखना चाहिये कि 
Tnductive-Deductive के कृत्रिम 
भेद क्रो वे स्रीकार नहीं करते थे | 
(ख) इन दोनों भेदौ के अतन्तर 
अब हम दूसरे भेद पर बिचार करते 
है | व्याप्तिज्ञान यदि ठीक हो तो आगे 
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अडुमाने कर लेनो सहज बात है इसी 


लिए deductive के ऊपर ume हैं 


हो नहीं | यदि Induction ठीक हैतो 
Deduction ठोक होगा ही अतः atai- 
निक विचार का युद्ध सदा से व्याप्ति 
के साथ रहा है | “ag २ थू मर्त २ 
वन्दिः” यह एक व्याप्ति है, इसकी 
सत्यता का निर्णय कैसे किया जाय ? 
हेतु ठोक है या नहीं ? यह न्याय - दर्शन 
तथा Inductive Logic (जो कि 
व्याप्ति तक पहुंचाने का तरीका है) 
दोनों के सामने बड़ा भारी प्रश्‍न है जिस 
का निर्णय करना आंवश्यक हे, 
इस फे बिना अनुमान ही नहीं चल 
सकता इसका निणय केसे किया 
जाय ? J.S. Mill ने इस के लिये ५ 
तरीके बताए है जो कि तिमत 
लिखित हैँ:— र 
[१ ] Method of agreements 
Jevons ने इस तरीके का संक्षेप A 
रूप बताते हुए कहा कि “The sole 
invariable antecedant of a phen- 
omenon is probably its cause.” 
उदाहरणाथ -- 
यदि maa णकखकाकार्णहे। 
ata Tid णल यका कारण है । 
यदि ञ्जग घ Wes का कारण È | 
तो हम अडुमान करेंगे कि अ सदा 
“ण! को पैदा करता है क्योकि 'अ' जब २ 
भी आता है, थ अवश्य पैदा होता है। 
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क्या इसी फो संस्कृत भाषा सें 
“यत्‌ सत्वे यत्‌ सत्वं” नहीं कह सकते ? 
यदि कद and हैं तो क्योकि “थत्ल' 
त्वे यत्सत्वम्‌” फेघल्लान्चयी अथवा 
qia agaa है; अतः मिल का 
“Method of Agreement” केबला- 
saat अनुमान से मिलता gaat ही 
है व्याप्ति फे परिष्कार में मिल का 
दुसरा तरीका$-- 


[२] Method of difference 
कहता है | इख Aan की व्याख्या 
करते हुए Jevons का कथन है कि 
“The antecedent which is invari- 
ably present when the pheno- 
menon fellows, and invariably 
absent when it is absent, 
other circumstances remaining 
‘the same, is the cause of the 
cira 


phenomenon . in those 


cumstances.” 


wat agaa “यद्सत्वे aga- 
रधम” इस पंक्तिका हो भावानुवाद 
नहीं ? न्यायदशन म॑ इसी को शेषवत्‌ 
agaa कहा हे । दूसरे शब्दों में इस 
प्रकार को केवल-व्यतिरेकी अनुमान से 

मिलता जुलता नियम कद्द सकते हैं । 
[३] मिल्न को तीसरा नियम Joint 
Method of Agreement and Diffe- 
rence के नाम से प्रसिद्ध है । ag 

. “बत्सत्वे यत्सत्वं, यद्सत्वे GEES IR 
सामान्यतो रए-प्रथवा अन्च॒य-ब्य ति- 


Mier 4 


td 
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रेकी अनुमान से मित्रता जुलता नियम 
है। कहीं पर केवल्यन्चयी; कहीं पर 
केचल-व्यतिरेकी तथा कहीं पर दोनो 
अर्थात्‌ अन्वयी तथा व्यतिरेकी अनु. 
मान लगाते हैं, यह सिद्धान्त न्याय 
शास्त्रका aur मिल फा बहुत-.कुछु 
समान है । मिल के नियमा में Me- 
thod of Concomitant Variations 
तथा Method of Residue ये दो 
झौर भी नियम है जो कि कुल पाँच 
नियमो की सँख्या को पूरा करते हैं। 
मुझे यहाँ अधिक गद्दराई में जाने की 
आवश्यकता नहीं | इतना कह देना हो 
पर्याप्त होगा कि कई पाश्चात्य दाशं- 
निक भी मिल के पिछले दोनों नियमों 
को Method of difference के श्रन्त- 
गत ही मानते हैं, हमारे यहां तो उन 
कॉ पृथक्‌ परिगणन न होने के कारण 
थे केबल व्यतिरेकी A ही अन्तगत 
समभ्मने च हिये | 2 


मिल के qrat Methods तथा 
स्‍्याय के त्रिविध agaa में पक भेव 
है । मिल ने Methods को कार्य कारण 
का पारस्परिक सम्बन्ध ge 
शिये प्रयुक्त किया है। न्याय ने ae 


मान के हो तीन भेद कर दिये हैं. जिग * 


मे ये Methods घट जाते हैं | Raa 
न्वयी अनुमान Method of age? 


ment [ यर्लत्वे यत्सत्वं | के बिन” | 


नहीं बन सकता । केवल व्यतिरेकी 


अनुमान Method of difference 


| EROR 
A पहला दार्शनिक मनुष्य को देखता है, 


F. @ भ ¢ N A 
बर्ष ४ भारतीय तथा पाश्चात्य तक और विचार प्रणाली में भेद 
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[ यदभावे यद्‌भावः ] के बिना नहीं बन 
सकता | नाही अन्वय व्यतिरेक्गी sJ- 
aiT Joint method of agreement 
and difference [ यत्सत्ये यत्लत्बं 


“agate यइभाषः ] के बिना बन सकता 


है। परन्लु फिर भो मिल के Methods 
तथा न्याय के faa झजुभान में भेद 
है शौर बह बही है जो अभी उपर कहा 
गया है। मिल ने कार्य कारण सस्वस्थ 
जानने के लिये तीन Methods नि- 
फाल लिये है, न्याय के Phra ag. 
ata मे हो तीनो Methods स्वयं Mi- 
जाते है' । मिल का अनुमान अलग है, 
तीन ARO अलग है; न्याय ने 
Methods छो gam नहीं wa, 
उन्हे अचुमान का ही ag बना दिया 
है | नैययायिक अनुमान करता है, उस 
R अनुपात a मिल की Methods 
स्वयं लग जाते हैं; मिल अनुमान करता 
है परम्तु'उसे अनुमान कर के देखना 
पड़ता, है कि उसे के अनुमान पर कोन 
सा Method लगता है | नैय्यायिक को 
एक ही क्रियां करनी पड़ती है, मिल 
कोदो क्रियाएँ करनी पडता हैं, 
उद्देश्य दोनो क। समान है। 


(ग) भारतीय तथा पाश्‍चात्य 


तके मे तीखरा भेद sata विषयक 


है। पश्चिम का तार्किक फहाता है- 
“All men are mortal” भारत 
का ताकिक कहता है, “यत्र २ 
तत्र तत्र mAAR” । 
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फिर सनुष्योको देखता हे । अनेक 
ऱ्या को देख कर बह सब मनुष्यों 
क विषय से' झपनी ब्याप्ति को-“सब 
मनुष्य मरण wen? है»-इस 
प्रकार का शाब्दिक रूप देता I 
दूसरा दार्शनिक भी मनुष्य को देखता 
है और फिर मनुष्यों को. देखता है। 
झनेक मनुष्यों को देख कर बह श्र 
पनी व्याप्ति को शब्दों का रूप देता 
है और कहता है--मनुष्यत्व और 
मत्य॑त्व एक ही शधिकरण में रहते 
हैं” | भारतीय दार्शनिक “सब ag 
एख शब्द्‌ का प्रयोग नहीं करता; वह 
AFTY इस्त शब्द का प्रयोग करता 
है। एस वात फो सिद्ध करने की आध- 
श्यकता नहीं फि “खथ मनुष्य” तथा 
“qqerg” इन दोनी भावो में से 
“agaa रूप मे प्रकट किया हुआ 
भाव ही agama इष्टिसे अधिक 
महत्व का भाव है । Deduction तो 
सामान्य से विशेष को तरफ जाना है। 
“लब सलुष्य” इस शब्द का प्रयोग 
Deduction के भाव फे विरुद्ध है, 
हस मे “विशेष” की गन्ध पाई जाती । 
“मुष्यत” इस शब्द का प्रयोग ही 
Deductions भाब फे BERT है, 
sits इस मे “विशेष” की नहीं 
परन्तु “सामान्यः की Teel 2 | 
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अजमान खंड को जिस तरह a 
Inductive Logic में बढ़ाया हे उस 
से कम घे कम सौ शुणा अधिक रूप 
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४२ 
में उपाधि आदि भिन्न २ रूपों से 
न्याय तेथा नवीन न्याय a 
उसे बढ़ाया गया है। नवीन न्याय 
ने अपने को इतना बोझल बना लिया 
है कि न्याय दर्शन का उद्देश्य हो उस 
से ओभाल हो गया है। मेरा दृढ़ 
सिद्धान्त है कि अवच्छेदक वाद के 
विद्यार्थियों को मुक्ति कभी नहीं 


HAGE | 
PR 


अडू Q 
a; 
मिलेगी, क्यो कि उन्हे न्यायडद्शेन का 
उद्देश्य ही स्मरण नहीं रह सकता | 

अनुमान के अनन्तर उपमान 
को प्रमाण माना जाता हे | इल पर 
afin लिखने की आवश्यकता नहीं, 
क्योंकि हमारे यहाँ उपमान को उतना 
ही प्रामाणिक समझा जाता है जितना 
Logic में Analogy को । 


नाईक 


दीघे जीवन के उपाय 
“जीवेम शरदः शतम्‌ ” 


x a 
(ले०-कविराज सत्यदेव जी विद्यालंकार aay) 


आज हम अपने पाठकों के सामने 
दीघे जीवन के उपायौ के विषय मे 
कुछ बिचार करना चाहते हैं । परन्तु 
ma faa कारणों से घटती है वा 
बढ़ती है यह बतलाने से पूर्व विज्ञान 
की दृष्टि से जीवन और मृत्यु के 
खरूप पर कुछ प्रकाश डालना आव" 
श्यक हे। अतः पहिले उसी को स्पष्ट 
करने का यत्न करते हैं-- 
मनुष्य का शारीर छोटे २ Cells 
बा कोष्ठो से बना हुआ हे, जोकि विशान 
की इष्टि में जीवित हैं । क्यों कि 
चेतनता के ( १) उत्तेजना, प्रतिक्रिया, 
at Response, (2) ATARU वा 
Assimilation, ( ३) वृद्धि था 


: ko Growth (४) उत्पादन शक्ति चा 


3 Reproduction, और (५) मल 
त्याग था Excretion, ये पाँच लक्षण 


oe 


< 


है । प्रत्येक Cell घा कोष्ठ इन ५ शतो 
को पूरा करता है। उदाहरण के लिये हम 
एक-कोष्ट-घारी अमीवा को लेते El 
इस प्राणी का शारीर एक ही कोष्ठ से 
बना होतो हे किन्तु यह सभी “काम 
करता है | जब, Celi इन कामों को नहीं 
करता तभी वह ga कहा जाता 
है ade स्पैन्सर ने गीता के-- 
"(देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व!) 
परस्परं भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ’ 

इस बचन के अनुसार जीवन का 
लक्षण “अध्यात्म और अधिमभूत, 4 
समता, एकता, अर्थात्‌ अध्यात्म 
मे अधिभूत को Respond करने की 
शक्ति होना”! किया है, जो कि उपरि 
वर्णित ५ शर्तों में से केवल एक को 
ही व्याप्त करता है । अन्य वैज्ञानिक 
लोगों का कथन है कि ये कोछ Cells 
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दीर्घ जीवन के उपाय 


बर्ष 3 


प्रतिक्षेण नष्ट होते रहते हें श्रौर इनका 
स्थान भोजन से बने हुए नए कोष्ठ लेते 
रहते हैं और नष्ट कोष्ठ मल के रूप 
मे शरीर से निकलते रहते हैं | इन में 
से पहिली क्रिया को वे '्रात्मीकरण” 
और दूसरी को 'मलत्यांगः कहते हैं। 
जब तक ये दोनों fate’ ठीक रहती 
है तब तक ही जीवन है, अन्यथा मृत्यु 
हो जाती है। अर्थात्‌ fra प्रकार एक 
तालाब में शुद्ध पानी का आना और 
गन्दे पानी का निकलना तालाब को 
खराव नहीं होने देता, उसी प्रकार शुद्ध 
आहार ओर मल तथा विषो का त्याग 
भी इस शारीर को नष्ट होने से बचाते 
है। यह लक्षण २य, रेय शतो को 
पूरा करता है। आयुवेद फे विद्यार्थी 
ataa È कि व्यापक gfe से आहार 
की प्राप्ति at Assimilation प्राण 
आर मलो का त्याग अपान को ही 
क्रिया से होते हैं जब तक इस प्राण 
शोर अपान की'क्रियाशओ में समता घा 
सहयोग बना रहता है तब तक ही जी- 
चन भी सुरक्षित रहता È | यही कारण 
है कि अन्य aga की समता पर 
इतना बल agar, संस्कृत साहित्य में 
इन की समता पर ही विशेष बल 
दिया गया है। जैसा कि कृष्ण भगवान्‌ 
ने भी कहा है कि-- 
#प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तर चारिणी” 
galg में भी प्राण अपान का 
मृत्यु के साथ सम्बन्ध दशांने वाला 
एक मंत्र पाया जाता है। उस में 
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प्राय अपान को | क्र 
मृत्यु से रक्षा करने के लिये प्रार्थना 
की गई है । वह मंत्र इस प्रकार a— 
“प्राणपानौ gatat पातं स्वाहा” 
उत्पादन वा Reproduction जाति 
को बृद्धि के लिए आवश्यक हे किन्तु 
बह भी चेतनता में प्रमाण अवश्य है। 
इस विवेचना से, विज्ञान की इष्टि 
में जीवन site सत्यु क्या है , इस 
प्रश्‍न पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 
एक शब्द्‌ में, जब ये कोष्ठ सम्मिलित 
रूप से इन सब कामों को छोड़ देते 
हैं तब पूर्ण, ओर जव स्थानिक stg 
ही ऐसा करते हैं तब स्थानिक मुत्यु 
हो जाती हे। 
जिन महानुभावौ को यह स्थापना 
हे कि “जिस प्रकार Ether मे भिन्न २ 
संख्याओं में वेपन होने से ताप, प्रकाश, 
चा शब्द उत्पन्न होते है, और 
निश्चित संख्या से कम वेपन होने पर 
हमको इनका अनुभव नहीं होता; इसी. 
प्रकार जीवन भी इन Vibrations को 
निश्चित संख्या से व्यक्त होता है, 
और उस से कम होने पर॑ जीवन 
goaa होजाता है;” उन से भी किसी 
प्रकार की हमारी विमति नहों है. 
क्योंकि वेपन भी गति का ही एक. 
प्रकार है | 
जिस प्रकार पुराणों में एक ही प्र- 
जापति परमेश्वर के कार्य भेद 
से. ब्रह्मा, विष्णु शोर महेश, ये तीन. 
देव बतलाए गण हे; उसी प्रकार आयुः 
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Şa में बात प्रजापति के भी ये ही 
स्वरूप है। अर्थात्‌ जिस प्रकार TT- 
मात्मा ब्रह्मा रूप से प्रकृति से जगत्‌ को 
को बमाता है, विष्खु रूप ले इसका 
घारण करता है, ओर महेशचा SF 
रूप से इसका संहार करता है; उस 
हो प्रकार बाल्यकाल में वात, IATH- 
रूपी प्रकृति से शरीर को बनाता, वि 
' रणु रूप खे इसका धारण आर Tae 
बस्था में रुद्गवरूप से नाश करता eS | 


यह वैज्ञानिक सिद्धान्त है कि रज 
ओर बीय के संयोग के AA-AT क्रिया 
ओर जीवत शक्ति सब से अधिक होती 
हैं आर वह उत्तरोत्तर कम होती जाती 
हैं | मनुष्य की वृद्धि भो उत्तरोत्तर कम 
होती जाती है। यही कारण है कि 
SIZAR में बाट्यकाल को श्लेष्म काल 
ओर वृद्धावस्था को वात कां काल कहा- 
गया है | दोनो में श्रग्तर केवल इतना 
है कि वालक में बुद्धि 70770 तथा 
यथार्थ होती है और वृद्ध में वात az 
रूप धारण करके श्लेष्मा से विषाक्त 
पदार्थ उत्त्पन्न करता है जो क्रि शरीर 
के भाग बनने के स्थान में उल को 
gna we ara हैं। यही कारण हे 
कि कई महाजुभाब विशेष २ रासाय- 
` लिंक पदार्थो की उत्पत्ति को ही Ay 


का कारण बतलाते हे । इस के विशेष 


विवरण को मैं आगे के लिये छोड़ता 
Sal यहां पर केवल इतना ही बतलाना 
Nee कि इस त्रिदोष को ठीक 


ney = t 


प्रकृति teal ही स्वास्थ्य तथा जीवन 


इस gaa विवेचना से बढ़ापे 
शौर मौत की पारस्परिक समता पर 
भी कुछ प्रकाश पड़ता है। बढ़ापे के 
अतिरिक्त atz की भी घटना स्त्य ले 
बहुत मिलती जुलती है। मौत नींद 
की बड़ी बहिन कही जा सकती हे। 
लोक से भी “वह मर ग्या” आदि 
मुद्दाविरे बोले जाते हैं । फलतः Bey 
की घटना के कारणों को स्पष्ट करने 
के लिये हम इन पर भी थोड़ा सा 
विचार करना चाहते R I 

हमने आपको बतलाया कि wT 
की अवस्था में क्रिया ओर जीघन शक्ति 
सब से अधिक होती हैं, ओर यह उत्त- 
रोत्तर कम होती जाती हैं; फलतः जब 

शक्ति इन मे aga ही कम हो 
जाती है तव बुढ़ापा आ घेरता है | यह 
किया शाकित क्या हे? यह क्रियो वही 
है जिसे कि हम Assimilation वा 
( आहार ) आत्मीकरण और Excre- 
tion वा मलत्यांग की अथवा दूसरे 
शब्दों में प्राण और aga की क्रिया 
कहे आए हैं। अर्थात्‌ कोष्ठ Cell 


के अन्द्र जन्म के ana यह शक्ति . 


एक निश्चित मात्रा में होती है और 


-जब उन में यह शक्ति कम हो जाती है 


तब मञुष्य की वृद्धावस्था का आरभं 
होता है । यह क्रिया क्यों कि २५ साल 


तक ही अ्रधिक होती है ओर फिर ४० | 
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YSIS 2 
के वाद सबथां ही नहीं हो 
बनने का समय भी यह 
> 


q RA Thymus gland, Fat metabolism 
है 

के विचार रुक जाते हैं । उनको बदला 
भी 
हः 


बढ़े लोगो ओर Thyroid gland, Nitrogen 
Ñ metabolism को नियम्नमित करता है । 
व्याख्या इन भ विक्रार उत्पन्न होने से शरीर 
। त्रण भी का ठीक पोषण नहीं होता, Puberty 
इस उमर मे इसी लिये देश से जल्दी आने लगती है और यह शरीर 
भरते हैं । रूपी फल समय से पहिले ही पक कर 
„ परन्तु प्रश्न होता है कि था कोछ गिर पड़ता है। 
की शक्ति को निश्चित करने मे कोन २ 
कारण 81 एक आस्तिक संभवतः 
इसका उत्तर अपनी कम फलकी 
कल्पना से, और एक नास्तिक शायद 
झाकस्मिकता से इस का उत्तर देगा, 


A ond > NY 
परन्तु एक चेज्ञानक को हृष्ट स यह 


नहीं जा सकता | इनकी 
be A 


री fazira Q gid 


इन्हीं के समान एक ओर प्रन्थि 
है जिसे अएड व testes कहते हैं । इन 
BUS कोशो से एक शुक्र के अतिरिक्त 
ga: ara बनेता है जिसे कि ata, 
ज़ वा Internal secretion कहते i 
थानिक शिराओं के द्वारा | 
काम वंशासुक्रमिता से होता है। भेथुन य में जाता है और फिर सारे शरीर | A 
के समय शुक्र और रज में जो बौज को Re Vitality को बढ़ाता È । Í 
वा कीटाणु खब से प्रबळ होते हैं थे इस के विषय में वाग्भटट में लिखा है कि. 
CR mCi RI fanini mised तेजो घातनां शुक्रान्तानां परं स्मृतस्‌ 
करते है. । इन के शक्तिशाली होने पर हृदयस्य व्यापि देहस्थिति Parag | 
संतान-के Cells भी बलवान्‌ होते हे । aad तोमात्मकं शुढमीषल्लोहित पीतकम्‌ 
परन्तु इेस से शह न BAMA qad नियतं नाशो यस्मिं स्तिष्ठति तिष्ठति । 
| „ चाहिये किनिर्बल्ल पिता की संतान निष्पद्यन्तेयतोभावाःकोपचुदर्‍यान योक प्रमा दिभिः 
` सचंदा निर्बल ही होगी; क्योंकि संतान डोक्टरो का कहना हे. कि कम से | 
का बल गर्भाधान के समय निकले oo २५ वर्षं तक इत अण्डकोशाँ से 
इण चीर्याणु पर निर्भर है और द्रोज्ञ बनाने का ही काम लेता चाहिए, 
उस समय प्रयत्न से सबल कीटाणु शक्र का नहीं। अथर्ववेद के शब्दौ में _ 
भी अआ सकता है । : ` इस ओज की रक्षा करते हुए ही ब्रह्म 
य्ये के बल से Tew जीता जा 
सकता हे! 
“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्रत” _ 
ब्रह्मचय्य प्रतिष्ठाया बोयलाभ ॥ 


w 


हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार 
को कुछ प्रन्थियां वा (Glands) भी पाई 
जाती है" जो कि शरीर के पोषण को . 
| | नियमित करती है | उदाहरण के लिये 
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ES 
शब हम दूसरी घटना नींद जाते हैं। इन पदार्थो में Lactic 


की ओर आते हैं । नींद के विषय 
में आयुरवेदाचायाँ का मत है कि 
“जव संज्ञावाही staat में तमोणुणो 
श्लेष्मा अधिक हो जाता हे तब नींद 
का आगमन होता है । तमोगुणी 
लोगो को ( जिन में कि श्लेभ्मा से fa- 
जातीय द्रव्यो की वृद्धि होती है ) दिन 


रात नींद आती है। रजो गुणी कभी भी 


सो सकते हैं भौर सात्विक पुरुषों में 
(faa में कि श्लेष्मा से सूकम 
तत्वों की वृद्धि होती है )आधी- 
रात में निद्रा आती है। अर्थात्‌ तामसी 
पुरुष हमेशा सोते रहते हैं और सात्विक 
पुरुषौ को नींद की बहुत दही कम अव+ 
श्यकता होती है। यहाँ पूछा जा सकता 
है कि यह तमोगुणी श्लेष्मा क्या हे ? 
sit तमो गुणी अधिक Fat सोते हैं ? 
आइये, देखें डाक्टर लोग इन प्रश्नों 
कां कया उत्तर देत हैं। | 

. ऐसा विचार हे कि वनस्पतियों की 
Reproduction के द्वारा स्वाभाविक 
AA के समय अन्दर ही एक प्रकार का 


‘fay पैदा हो जाता है जिस से 


कि घनस्पति की मृत्यु हो जाती है। 
इस क्रियां को Auto-intoxication 
कहते हैं । इस क्रिया से एक प्रकार के 
पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हे कि 
_Ponogenes कहते हें । इन ही पदार्थों 
से हमें थकांवट का अनुभव होता है | 
नोंद के समय ओषजन की क्रिया 
„Oxidation से ये पदार्थ नष्ट हो 


acid प्रधान होता है और इस का 
प्रभाव विषाक्त होतो है | 

इन पदार्थो के अतिरिक्त क्षारीय 
पदार्थ ( Leucomains ) ata चक्रों 
(Nervous centres) पर जम जाते हैं 
जिनसे कि नींद तथा थकावट कां अनु- 
भव होता है इन में से Supra-renal 
gland # बनने वाली Adernaline 


* मुख्यतम है । क्यों कि अधिक मात्रा में 


यह विष काम करती है, किच 
कुत्तों में इसका Injection करने से नींद 


“आती देखी गई है | नींद के समय ये 


पदार्थ भी नष्ट हो ata हैं। जिन लोगो 
म॑ ये पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे ही तमो- 
गुणी हैं और डनको ही नींद अधिक 
आती है । इस विवेचना से हम इस 
परिणाम पर पहुंचे कि जीवन के लिए 
नींद अनियाय हे तथा च सत्यु इन 
विषयों का ही परिणाम स्वरूप हे" 
इसी प्रकार इस धरना के अन्थान्य 


भी कारण हैं परन्तु हम केवल एक का ` > 


ही वर्णन करके इस प्रसंग को समाप्त 


ati) उस का वर्णन यद्यपि हम 


मलत्याग वा Excretion ROT में 
कर चुके हैं परन्तु फिर भी कुछ 
व्याख्या की अपेक्षा है। प्राणिशास्त्र के 
वेता हमें बतलाते हे कि Mammals, 
पत्तियां तथा Lower Vertebrates 
की अपेक्षा मनुष्य की आयु कम होती 
है और उस की आँत बड़ी होती दै। 
इस से वे कल्पना करते हैं कि बृहद 
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बषे ४ बिक्रमशिला 


का आयुष्य के साथ अवश्य कोई 
संबन्ध है। वे कहते हें कि ala के 
अधिक लंबा होने से उस मे मल 
अधिक देर तक जमा रहता है। फलतः 
इस में microbes पेद हो जाते हे 


ज्ञिन से कि J'ermentation तथा 


Putrefaction के द्वारा शरीर को 
हानि होती हे मलबन्ध से Malnutri- 
tion होता है, आदमी कमजोर तथा 
रोगी हो जातो हे, शरीर मे नानाविध 
विष हो जाती हैं, जिह्वा मलिन, शुष्क 
तथा वेस्चांद हो जाती है। इस बिष का 
प्रभाव घात संस्थान पर भी मालूम 
होता है, जिस के कि शिरोवेदनादि 
लक्षण सूचक है । ओज चा ब्रह्मचर्य 
की रक्षा नितान्त असंभव दो जाती है। 
परिणामतः AAA सब रोगौ का घर 


का विश्व बिद्यालय . ४७ 
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“TAC अकाल मौत का शिकार 


बनता है | 

प्रिय पाठको | नींद, बुढ़ापे श्रोर 
मौत के कारणों पर घिचार करते हुए 
हमने अर्थापत्ति से दोघं आयुष्य के 
sata भी वतला fax | हमने श्राप को 
बतलाया कि प्राण और अपान, आहार 
झर मलत्याग, Assimilation आर 
Excretion, ओज और ब्रह्मचय्ये की 
रक्ता और उचित निद्रा, ata आयुष्य 
के सीधे कारण हे | चरक भगवान 
कहते है. कि-- 
uga उपष्टम्भा इत्याहारः स्वप्नो ब्रह्म चयं मिति’. 

अर्थात्‌ आहार, निद्रा तथा ब्रह्मचर्य 
ये तीन उपष्टंभ है। इनके सदुपयोग 
से मनुष्य स्वस्थ रहतो हुआ देर तक 
जी सकता है। 


विक्रमशिला का विश्वविद्यालय 


( ले०--श्री 


भारत के प्राचीन गौरव को स्मरण 
दिलाने वाले प्राचीन काल के विश्ववि- 
द्यालयौ में से विक्रमशिला का विश्वः 
बिद्यालय अन्यतम था। “नालन्दा 
बिश्वविद्यालय की विश्वविख्यात 
कीर्ति प्रभा को अपनी प्रखर-प्रभा से 
मन्द करने वाला विक्रमशिला का 
राजकीय विश्वविद्यालय ही ÈI 
पालबंशी रांजाथा के — 
धर्म प्रेम और उनकी कीतिं की गौरब 


कथा सुनाने वाला 'विक्रमशिला? का. 


ही राजकीय विश्वविद्यालय है। इस 
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विश्वविद्यालय को प्रारम्भ से ही 
राजकीय संरक्षण प्राप्त रहा । दूसरा 
यह कि इस में तन्त्रो का अध्ययन 
विशेष तौर पर किया जाता था! इस 
विश्वविद्यालय के विषय में ह्यू नसांग 
शौर इत्सिंग GET stat यात्रियों के 
यात्रा वृत्तान्त के सदश सहायता देने 
वाले यात्रा-वृत्तान्त हमें उपलब्ध नहीं। 
'तारानांथ? द्वारा लिखित वृत्त दी इस 
विश्वविद्यालय के इतिहास लिखने मे 
हमारा सहायक आर एक मात्र 


आधार है | 


i. lll 
— 
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cya — विक्रम शिला विश्वविं- 


aiaa का स्थान अभोतक ऐतिहासिक 
लोग निश्चित नहीं कर सके हैं | कलि 
गम ने बड़गांव के समीप ही इसका 
भी स्थान बताया है, पर यह युक्ति संगत 
प्रतीत नहीं होता। sto नन्दलाल दे 
और प्रो) समाद्दार के मत से भागलपुर 
से १४ मील पूर्व We अङ्ग को राजधानी 
SEU से २८मील पूर्व 'पाथरघाट' के 
नाम से मशहूर सीधे टीलो से युक्त T- 
हाड़ी आती हे । यही स्थान विक्रम 
शिला विश्वविद्यालय का बताया 
जाता है | यह स्थाने सुल्तान गज 
से जल छारा एक दिन का मार्ग है | 
यह्‌ स्थान एक विशाल विश्व faa- 
लय के लिए उपयुक्त हे। यह स्थान 
बौद्ध विहारी के लिए भी उत्तम है। 
दृश्य रमणीक हे । खुला मैदान हे! 


MUA के साथ ८००० आदमी बस. 


सकते हैं । गंगा टीलो के पास होकर 
ही वह रही है। पहाड़ियां बहुत 
ऊंची नहीं | सब प्रकार से एक विश्व 
विद्यालय और बौद्ध बिहारी के लिये 
यह स्थान उपयुक्त है | 


इतिहास-- विक्रम शिला विश्व- 
विद्यालय का आरम्भ पाल चंशी 
राजाग्रों के द्वारा इुश्रा। प्रसिद्ध जन 
शति तथा तिब्बती ऐतिहासिक लेखकों 
` के अनुसार 'परमखौगत परमेश्‍वर परम 


ORE धर्मपाल? ने नचम शताब्दी के 


z 


` आरम्म मे १०८ प्रोफेसरो के साथ 


taas से 


राज्यसंरक्तण में इसे स्थापित किया। इस 
विश्वविद्यालय के मोम के बारे भे कहा 
[ता है कि यहां पर कभी विक्रम नाम 


कायक्ष मारां गया था । पर तिब्बती : 


लेखक कहते हे कि बौद्ध ग्रन्थौ के एक 
प्रसिद्ध Agaa आचार्यं कास्पिल्य, 
हुये हे. | आंचाय कास्पिल्य़ ने तान्त्रिक 
लिद्धियां प्राप्त की थीं। इन को महा- 
gaT भी प्राप्त थो। एक घार आचार्य 
बड़ी भारी शिला को जळ से' तेरते 
हुए देखा आचाय ने इस शिला को 
विश्‍व विदूयल के उपयुक्त खप कर 
यहां पर विश्व विद्यालय बनाने का 
संकल्प किया, पर इस को अपने जन्म 
काल मे पूरा न कर सके | जन्मान्तर 
में आचाय धमे पाल नाम से राजा 
हुए और विक्रम feat के विश्ववि- 
gama को स्थापित कर अपने ga 
जन्म के मनोरथ को सिद्ध किया । 
प्रारम्भ मे' १०८ प्रोफेंसरों के 
सिवाय अनेक आचार्थ और तीन 
अध्यक्ष [ Superintendents | थे । 
राज्य संरक्षा में सफलता के साथ 
Yoo साल an यह चलता रहा | 
यहां के शिक्षा समाप्त स्तातको को. 
राजा की ओर से 'पशिडत” की उपाश्रि 
से सम्मानित क्रिया जाता था | दन 
से कुछ प्रसिद्ध aahi- 
परिडतो-क्रे नाम हमे' ज्ञात है — 


१. रत्न ब्रज-- यह काश्मीर का 


निवासी था । विश्वविद्यालय मे 
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ay ४ विक्रमशिला का विश्वविद्यालय 


द्वार पंडित ! के सस्मानित az पर 
नियुक्त gA 


२. MI जेतारि- इसमे भी 
इस .विश्वविद्यालय खे 'परिडत' की 
उपाधि राजा महिपाल से प्राप्त की 
थी । यह प्रलिद्ध विद्वान ‘give 
का शुरु था। 

३, रत्नकोति--- यह उपाधि 
प्राप्त कर get Amaga मे 
प्रोफेसर नियुक्षत छुआ । यह दिश्य- 
विद्यालय के ‘eazy az पर था | 

७. ज्ञान श्री पित्र —यद्द भी स्न 

तक होकर इसी बिश्व विद्यालय से 
प्रोफ़ेसर निथुक्त हुआ । यह विशव 
विद्यालय के ‘eazy पढ़ पर था । यह 
द्वार-परिंडत' छे पद पर भी रहा | 
stacy के तिब्बत चले जाने पर 
यह विशवदिग्यालय का कुलपति 
बनाया गया | : 
४. रत्ञाकर शान्ति-- इस ने आचार्य 
जेतारि से 'अवस्तिवांद! का विशेषतः अ- 
ध्ययन किया था | यह द्वार प'एड 1? 
रहा | यह बाद में निमन्त्रित होकर 
सीलोन गया । वहां बोद्ध धर्म के प्रसार 
में उत्तेजना दी । 

६. रल्लाकर करीति यह भी 
(का स्नातक था | 


संचालन--- यह कहने की आवः 


« श्यकता नहीं fe इस विशव विद्यालय 


(का संचालन पालबंशी अगघ सश्राटो 
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इषारा होता था | इस विश्वविद्यालय 
के छात्रो के लिए निःश ढक सत्र 
खुले हुप थे | ये सत्र इनकी 
अन्य ज़रूरियात को भी पूरा 
करते थे । अन्य राजाओं तथा 
देश के अन्य भन्न पुरुषों के gage 
मारा में धारम्भ से ही इस विश्व 
विद्यालय को मिलने लगे थे। ater 
के राजां सनातन के नाम से विश्व- 
विद्यालय में सब्र खुला छुआ था। पाल- 
वंशी राजाऔ की संगत्ता प्राप्त करने के 
कारण इसने श्रव्य राजाओं और 
TUE की अनायास ही क्रियात्मक 
सहादुभूति meta कर त्री थी। 
[नवास स्थान बिद्यालय के 
संगठन के सम्बन्ध में विक्रम शिला का 
स्टेएडड aimar विश्वविद्यालय की 
अपेक्षा अधिक उच्च था परन्तु इसने 
नालन्दा के लमान विस्तृत प्रभाव उत्पन्न 
नहीं किया । ब्योकि देश में उस समय 
हल चल थी, sata थी और श्रव्य- 
वस्था शी । सग eat शक्ति 
सुर्य पर ग्रहण ant gat था। गौड 
नरेश cay हो रहे थे और माध को 
धीरे धीरे अपने भरडे के तले ला रहे 


थे इन सब वातो के बावजूद 
भी amz धर्मपाल ने इसका 


घाटन बड़े समारोह से किया था | 


TR 


-gq में ही चोर निवास स्थानो- 
आश्रमो-क्री स्थापना की । प्रत्येक में, 


२७ Rasi को तियुक्त किया । ये चार 
dig सम्प्रदायो के थे । विद्याशियों 
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और पुरोहितों के निर्वाह के लिए उस 
ने प्रभूत राशि में दान दिया, उनके 
लिण भक्ता निश्चित किया | इसके 
अतिरिक्त यहां अस्थायी निवासस्थान 
थे | यह विश्वविद्यालय चोरों ओर से 
परकोटे से घिरा हुआ था । इश TT 
कोटे में ६ दुवार थे, जिन में से प्रत्येक 
के साथ एक एक कालेज था। इस विशय- 
विद्यालय फे मध्य में एक विशाल भवन 


था जो fata गृह ( House of Sci- 
९07९) के नाम से विष्यात था। ga 
HAMA खुळी जगह थी जहां एक 
साथ ८००० ames सकते थे | 
विश्वविद्यालय मे पुण्य दूघार के 
दोनो ओर दो प्रतिमाय थीं । द्वार के 
'दाहिनी ओर नालन्दा विश्वविद्यालय के 
stad amga की सूति प्रतिष्ठित 
थी और aig ओर arag अतिष्प की 
प्रतिमा हथापित थी। विश्वविद्या- 
लय के बाहर अतिथियों के लिए धमं- 
शालाय बनी हुई थी | 


शिक्षा-क्रम-- नालन्दा faga- 
विद्यालय के समान इस विश्‍व विद्या- 
लय में भी उच्च विषया की शिक्षा 
दी जाती थी । उच्च शिक्षा को प्राप्त 
करने की इच्छा चालो को इस fava. 
विद्यालय की प्रवेश परीक्षा? का पास 
करना आवश्यक था । इख विश्‍व” 
बिद्यालय में अन्यान्य fandi 
के साथ साथ तन्त्रौ का अध्ययन 
सुख्यता के साथ कराया जाता था। 
बोद्ध धर्म में ५ वीं सदी से aan 


करना झारस्भ कर 
शास्त्र के समान 
थे भौर बौद्ध 
शेषतः भहायान सम्प्रदाय के 
WARY बन छुक थ । इस कारण तन्त्र- 
शोख की शिक्षा का प्रबन्ध समयोचित 
था । इस के अतिरिक्त व्याकरण, 
न्याय, SAIA कोष [Metaphysics] 
शौर ASIT शास्र का MTAA 
विशेषतः कराया जाता था | “न्याय? का 
बड़ा आदर था क्यों कि ‘are परिडतः 
उच्च कोड फे ताकिक होते थे । 


शिक्षा-प्रचन्ध--इस विश्व fa- 
Mer का प्रबन्ध बहुत संगठित था | 
पालवंशी AVA AMZ इसक्ते बांसलर 
होते थे । मगध amz ही स्नातकों 
को विश्वविद्योकय की 'पणिडत' उपाधि 
से सम्मानित करते थे । चांसलर 
के निरीक्षण में ६ आदमियों का एक 
शिक्षा पटल ( Educatjonal board ) 
होता था। इस पटल का सभापति 
प्रधान पुरोहित होता था इस विश्व- 
बिद्यालय मे छु कालेज. थे। प्रत्येक 
कालेज का एक अध्यक्ष होता था जिसे 
'द्वारपणिडत? कहते थे । तारानाथ 


घस ने प्रदेश 
दिया था | अत्य 


x f 
ga समय के द्वारपणिडतों के नाम . 


इस प्रकार बतांता हे 


१ प्रज्ञानकार मति-- 
दक्षिण द्वार का अध्यक्ष 


२ रत्नकारशान्ति-- 
पूर्वीय द्वार का अध्यक्ष 
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३ बागीश्वरकीति-- 
पश्चिमीय द्वार का भ्रध्यक्ते 
४ नरो पन्त-- 
उत्तरीय द्वार का अयध्च्त 
५ रत्न वजू-- 
AMA सुख्य द्वार का अध्यक्ष 
६ ज्ञान श्री भित्र-- 
द्वितीय छुख्य दुबार का अध्यक्ष 
प्रत्येक कालेज में १०८ प्रोफ़ेसर 
पढ़ाने के काम पर नियक्त थे। शिक्षक 
ओर विद्यार्थियों का सम्बन्ध झदूर्श 
erag था। शिप्य अपने गुरु को पिता 
समझता था। शुरू शिष्य को अपने 
ga के समान देखता था। इस प्रकार 
शुरु शिष्य ce स्नेह सूर से परस्पर 
raga थे | 


दीक्षान्त संस्कार-- तिब्बत नरेश 
दुवारा'भेजे गए तिव्बती दूत ने जो 
stata fact को लेने आया था 
विश्वविद्यालय को एक धार्मिक सभा 


का वर्णन किया है जो वर्तमान काल के 
दीज्ञान्त संस्कार (Convocation) से 
मिलता जुलता है । ae लिखता है 
“८ बजे प्रातः काल भिक्षु, लोग सभा 
भवन में जमा होने लगे और ‘alae 
दुवारा बताये गए स्थानों पर चुप चाप 
शान्ति के साथ बैठते गए। मुझे वि- 
ganat की श्रेणी मे स्थान दिया गया। 
waa पूथम पूज्य विद्या कोकिल' 
ने पूवेश किया ओर सभापति का 
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सन अहण किया ॥ उस की 
सुखाकृति आकर्षक और भद्र थी। 
पह सुमेर पहाड़ के समान उन्नत 
आसन पर आखीन था । मैंने अपने 
पास बालों से पूछा कया यह आचार्य 
श्रतिप्य हैं ! उस ने जवाब द्विया 
alga ! तुस क्या कहते हो ? यह 
दि्याकोकिल नाम का aga पूज्य 
भिक्षुक है | आचार्य चन्द्रकीर्ति का 
शिष्य था sa उस के ही पद्‌ पर 
वर्तमान है | आचार्य अतिप्य का गुरु 
रह चुका है। एक ओर आचार्य की 
ओर इशारा करके पूछो क्या यह 
आचार्य अतिष्य है ? सुकते बताया गया 
कि यह पूज्य adra है। अपनी 
धार्मिक पुस्तकों की aaa के लिए 
यह सारे बौद्ध संघ मैं प्रसिद्ध है । इस 
की बराबरी का इस बिषय मे सघ मैं 
कोई नहीं है। यह भी आचायं अतिष्य 
का शिक्षक रह चुका है। इस समय 
जव भेरी आँखे आचाय अ्तिष्य को 
ढंढ रही थो सहसा चिक्रमशिल्ा के 
नरेश का सभा में पदापण हुआ, अर 
एक उच्च आसन पर आसीम हो गया। 
परन्त कोई भी भिज्ञ, बूढ़ा या जषान 
झपने स्थान से न उठा। एक और 
परिडत ने धीरे धीरे शान से चलते हुए 
शस्भीरता के = प्रवेश किया | तो 


' जवान आयुष्मत अपने स्थान से उसके 


खागत के लिए उठे । उन्होने उसकी 
अपनी भेंटों से यथाविधि पूजा की | 
राज्ञा भी उसके सन्मान में उठ खडा 


~ 
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छुआ | राजा के खड़े होते ही 
sic पण्डित भी क्रमशः उठ खड़े हुए | 
यह परिडते अपने निश्चित aida 
र बैठ गया। यह सोच कर कि इस 
को इतना aema दिया गया है मैंने 
सोचा शायद यह कोई राजकीय 
faa होगा या फोई पूज्य स्थविर 


होगा अथवा खयं आचार्य तिष्य 
होगा मैंने जनिना चाहा कि यह कोन 
हे। मुझे बताया गया कि यह ‘Alt: 
चूज! हे । बताने; याला इस से 
परिचित नहीं था । इसकी कितनी 
विद्वत्ता हैइस से भी घे लोग परि: 
चित नहीं थे। 


“जब सब आसन भर गए, सब 
पंक्तिय पूरी gine, तब पूज्यां के पूज्य 
--यशखी sia अ्तिष्यका आगमन 
हुआ ! एक बार नजर डालने पर हटाने 


को दिल नहीं करता था | बार बार देख 


कर Ht ait ga नहीं होती थीं | 
उसका उदार और स्मित हास्ययुक्त Ha- 
मणडल सभाक प्रत्येक सभ्य को अपनी 
ओर खींच रहा था | उस की कमर से 
एक तालियों का गुच्छा लटक रहा था। 
भारतवासी, नेपाली site तिब्बती सव 
उसको अपना देश वासी समझते थे | 
उस के चेहरे का तेज सरलता के 
साथ निल्र कर दशक के ऊपर जादू 
(का असर डालता था |” 


अतिष्य---. आचार्य अतिष्य का 
जम्म गौड़ प्रदेश के राप्नकीय घराने 


में हुआ थां। इस का पहिला नाम 
यन्द्रगच’ था । आचार्य Safe के 
awi 3 कर प्रकार के विज्ञानो 
के अध्ययन के लिए अपने आपको ST- 
युक्त बनाया | भहायान खस्प्रदाय के 
तीनों फिरकी,साध्य मिक्र सरप्रदाय और 
योगाचाय ETIT के अध्यात्म शास्त्र 
sic अभिषर्म कोप में, और चारों 
श्री में पण 
पाणिडत्य सम्पादित किया | सब शास्त्रा 
में व्युत्पन्न हो कर; संसार त्याग दिया 
वर बोळ दशत के सनन म अपना 
चित्त लगाया gA ज्ञान चू जः नामक 
जगह पर समाधि लगाई और बोद्ध धर्म 
के णूढ़ रहस्यों से परिचित हो गया | 
१8 वषे की अवस्था में 'उदन्तापुर 


A 
al 


z 


ne Seay eee 
कार के तन्न 


विश्वविद्यालय के झाचार्य “शील रक्षित? 


से दीक्षा ली | इस का नाम इस समय 
द्वीपकर श्रो ज्ञान’ LETT गयां | 
दीक्षा लेने के अनन्तर TIT 


'दुबीप चलो गया। उस समय यह 


पूर्व म॑ बौद्धो का केन्द्र था। बारह 
साल वहां रह कर मगध वापिस 
MTT | 'जयपाल के राज्य कालमे 
सवोच्च पुरोहित के पद्‌ को खीकांर 
किया | धम विषय में पूर्व को 
की तरह मगध के गौख् को 
स्थिर रक्खा । Bera में दो मिशनों 
को असफलत्ता के बांद इस को तिब्बत 
मे भेजा vat) महायान धर्म का 
फिर से संशोधन किया। लिब्बत के 
बौद्ध at को dena किया और 
उसे विदेशी प्रभावों से मुक्त किया 
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इस के निरीक्षण में सत्य, पवित्र 
और श्रेष्ठ पथ का लामा ने ज्ञान प्राप्त 
किया | तेरह ata तक निरन्तर तिव्बत 
में घूम घूम कर सत्य धर्म का प्रचार 
किया | तिब्बती लोगों की श्रद्धा और 
भक्ति तथा प्रेम को प्राप्त किया। 
७३ साल को श्रवस्था से तिब्बत में 
ही मर गया । झाज़ भी तिव्वती लोग 
उस के नाम को आदर और सन्मान 
तथा भ्रद्धाओर भक्त के साथ स्मरण 
करते È 

नालन्दा और विक्रमशिला के 
विश्वविद्यालयों का एक समय हो 
अस्तित्व में होना देख कर स्वभावतः 
प्रश्‍न उठता हे कि क्या उन दोनो विच्या- 
लयो में परस्पर कोई सम्बन्ध था | 
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इस विषय में निश्चित तौर पर कुछ नहीं 

कहा जा सक्रता। प्रसिद्ध तिव्वती ऐति- 
हासिक तारानाथ ने लिखा है कि विक्र- 
मणिला का पक प्रोफेसर मालन्दा विश्व 
विद्यालय के मामलों को देखता था। 
अतिष्य को लेने के लिए झाया हु दूत 
नालन्दा में ठहरा था | ये दोनों ऐसे पुष्ट 
प्रमाण नहीं जिन से हम इन विश्‍व- 
विद्यालयों के किसी श्रान्तरिक सम्बन्ध 
को जान सके | यह वात ख्याल रखने की 
है कि नालन्दा के पतन के साथ साथ 
fama शिला का उदय होता है। 

इस का अन्त भी नालन्दा विश्‍वं- 

विद्यालय के समान मुसलमानों के 
ARAU के कारण हुआ | 


कृतज्ञता 


( Bo mto wo चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ) 


इस चार में अपने मित्र के निमन्त्रण 
को टाळ नहीं सका | AL मित्र का नाम 
अजित था, ag जात के काश्मीरी 
घ्राण थे | काइमीर की स्वर्गोपम घाटी 


 केउत्तरीय भाग में वैरोनाग के जगत्पर- 


सिद्ध चश्मे से ८,१० मील दूर उनकी एक 
बड़ी भारी ज़मीन्दारी थी। में अळाहा- 

वाद्‌ का निवासी हूं; अजित से मेरी परि-, 
चिति यहीं अलाहाबाद में ही हुई है। 

वह्‌ प्रतिवर्ष सरदियों के दिनों में कुछ 
मास के लिए अलाहाबाद आया करते 
थे । उन जैसे arg स्वभाव नवयुवक 
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संसार में बहुत कम होंगे। मुझे उन 
की मित्रता पर अभिमान है | अजित से 
से मेरा किसी प्रकार को रिश्तेदारी का 
सम्बन्ध नहीं है, में उनके घर आज तक 
कभी गया भी नहीं था; तथापि AT उन 
से अत्यन्त घनिष्टता èl वह अळाहा- 


बाद आकर प्रतिवर्ष मुझे काश्‍मीर आने ` 


का निमन्त्रण देते थे, उस समय में 
उन्हें इस बात का वचन भो दे देता था, 
परन्तु मौका आने पर मुके सदेव अपना 
वायदा तोड़ने के लिए बाधित होना 
पड़ता था | इस वार सम्पूर्ण वाधाओं 


के एक साथ परे ठेळ कर में काश्मीर 
की ओर प्रस्थान कर गया | 
काश्मीर पहुंच कर मानो मेरी 
आंखों से परदा उठ गया | यह संसार 
कहीं इतना अधिक सुन्दर होगा इल 
की मुझे कलना भी न थी। देवदार, 
चीड और अखरोटों के बड़े २ बूक्षों के 
कारण सघन शयाम घण घाली ga- 
सान घाटियों में बादलों के छोटे २ 
टुकड़े, माता की गोद में छोटे बच्चे के 
समान, GIRT कस्ते थे। स्थान २ पर 
शुद्ध जर वाले घड़े २ करने हृदय में 
Rigas का भाव कर देते थे | AL 
मित्र का निवास थान फलों फे पक 
बड़े बांग में था सुके तो ऐसा अनुभव 
होता था कि मानो ah भूलोक से 
स्वर्ग लोक में ले आया गया है । प्रकृति 
भी इस नीरव शोथा में हम दोनों मित्र 
प्रतिदिन किसी न किसी बात पर ज़ोर 
ज़ोर से बहस किया करते Bi मेरा 
स्वभाव वार्दाधवाद्‌ करते हुप जोश में 
आजाने का है| A कोई भी विषाद्‌ 
शुर होने पर खूब जोश में बकतृता 
प्रारम्भ कर देता था। मेरे मित्र भो 
इस बात में मुझ से पीछे नहीं रहते 
थे । हमारे वादविवाद का विषय 
प्रायः हिन्दुसुस्छिम समस्प्रा होता 
था । में हिन्दू संगठन आदि हिन्दू 
_ अन्दोळनों का कटर पक्षपाती हूं । में 
कहा करता था कि मुसहमान स्वभाघ 
से हो मुख और असहिष्णु हे-ये लोग 
भारत वर्ष को अपना देश नहो समते | 
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भारतघर्ष की रूवाधीमता के लिए सब a 
से प्रथम यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण g 
gami को शुद्ध करके हिन्दू a 
बना लिया जाय । मेरे मित्र का 
बिश्वास था कि gaent लोग . fe 
स्वभाव से gt नहीं हैं, चे धारण 
अवस्था में हिन्दुओं की तरह हो 
ईमान्दार और सच्चे होते हैं। ga- 
टमानो को पापी कहना भारी अपराध 
है। हां, इस में संदेह नहीं कि बहुत 
से मुसलमान नेता जैयक्तिक स्वार्थ 
बश झुलदमानों को शुमराह करने का 
यत्न कर रहे है, परन्तु हिन्दुओं में 
भी आजळकळ इस प्रकार के नेताओं 
की कमी नहीं है V इस कारण A अपने 
मित्र को कभी २ आधा सुसटमान' 
कहा करता था | अजित इस बात को 
बुरा नहीं मानते थे। उन्हे सचमुच 
सुसत्मानों से प्रेम था । 2 
प्रातःकाळ जल्दी Saat मेरे 
स्वभाव में शाभिल नहीं । प्रतिदिन 
जब प्रातः में अपने शयनागार से 
बाहर आता था तब अजित मुझे समी- 
qa पहाड़ी के एक सुनसान भाग कौ 
ओर से आता हुआ दिखाई देवा था। 
उस समय अजित के मुंह पर भारी 
गस्भोरता छाई होती यी | मैंने अजित 
से कई बार यह पूछने का यत्न किया 
कि वह॑ प्रतिदिन इतनी सवेरे कहाँ 
जाता है, परन्तु उसने कभी सुभे 
इस बात का ठीक उत्तर नहीं feat! 
मेंने अपने मित्र के नोकरों से भी Ae 


fn 


` 
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कृत ह 
तशता commen A 


बात जानने का यत्न किया, परस्त 
सुक सफलता प्राप्त नहा हुईं | धीरे 
धीरे मेरी उत्सुकता बढ़ने छगी । एक 
दिन मैंने अजित को तंग करते करने के 
लिये छिपे तोर से उसका पीछा करने 
का निश्चय किया | 


(२) : 

मैंने अत्यन्त आश्चर्य के साथ देखा 
कि समीपस्थ जंगल के एक बहुत 
ही घने भाग में एक छोटे से पहाड़ी 
करने के किनारे पत्थर की बनी Ba 
एक कबर के पास मेरा अनत्य पित्र 
अजित घुटने टेक कर बैठा है। बह 
हाथ जोड़ कर अलक्षित साव से नीरे 
आस्मान की ओर ताक रहा है, उस 
की आंखों में आंसू at हैं । सामने 
कबर पर कुछ ताज़े Hs बिखरे हुए 
पड़े È | में यह gga देख कर स्तम्भित 
रह गया | BH यह समझ नहीं आया 
कि अजित tar विद्वान्‌ और विवेकी 
पुरुष क्योंकर एक कबर के सन्मुख 
हाथ जोड़ कर बैठा है। यह सोच कर 
gy और भी अधिक आश्चर्य हुआ 
कि अजित प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही 
सब से पूर्व यदी कार्यं करता RI 
पहले पहळ तो मेरी यह इच्छा हुई कि 


सहसा अजित को चौंका कर उसे खूब 


हैरान करू; परन्तु अपने मित्र का घह 
गम्भीर चेहरा देख कर सुके इस बात 
का साहस नहीं हुआ | मैं सन्नटा खींच 


कर चुपचाप उस के पीछे खड़ा रहा | 


थोड़ी देर के बाद अजित ते एक बार 


कवर को ओर सिर AI कर अपनी 
शान्त समाश्रि भंग की | मुह फेरते 
हा उसको नज़र झुक पर पड़ी । मुझे 
दख कर पहले ता बह क्कु पसा 
गया परन्तु अगले ही क्षण उसने सुर्करा 
कर mat- faan, आज इतनी शीघ्र कैसे 
जाग गये !» अब मेरे GR की बारी 
थी । अगर में चाहता तो इस समय 
अजित से कोई बहुत बढ़िया मखौळ कर 
सक्तां था परन्तु उस की बह भाव 
मुद्रा मोल करने लायक न थी । मुके 
अधिक देर तक असमञ्जस में न डाल 
कर अजित ने स्वयं ही फहा-''विनय' 

ज्ञ अपने जीवन का रहस्य मुझे 
रहें सुनाना हो होगा। gaani 
तितु शेष चिह्देश भाव देख 
करजो बात में तुम से भाज तक नहीं 
कह AAT था वह अब Barat 
होगो |» झुझे इस पर भी कुछ कहने 
योग्य बात नहीं Bal | यह घटना मुझे 
एक भारी अचस्भा सी प्रतीत हो रही 
थी । अजित मेरा हाथ पकड़ कर AH 
wat के फिनारे की एक जंगली 
गुलाब की s के नीचे लेगया। 
वहां एक बड़ी शिला हम दोनों 
faa गस्भीर भाव से बैठ गये । 

(a) 

अजित ने अपनी निगाह भरने के 
अस्थिर पानी में गढ़ा कर कहना 
प्रारम्भ किया-“विनय, आज मैं तुम्हें 
अपने जीनन की एक अत्यधिक महत्व- 
पूर्ण घटना सुनाता हैं । Ae सामने 
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वाली कबर एक सचमुच के फरिश्ते 
की है, जिसका मज़हब इए्लाभ था। 
में बचपन में इस व्यक्ति को “उस्पान 
काका” कह कए बुळाया HAT था | S- 

EAA काका का ACA शरीर एस कबर 
के नीचे दबा दिया गया था | परन्तु मुझे 
पूरो विश्वास है कि यादि स्वर्ग वास्तव 

में कोई चीज़ है तो उस्मान को पुणथ 

आत्मा वहां आराम से विराजमान 
होगी । उस्मान काका मेरी निगाह में 

मेरे पिता के समान पूज्य हैं | जब तक 
उस्मान काका का पवित्र नाम मेरे 
हृदय में विद्यमान है तब' तक में कभी 

यह कहने को तेथाए नहो हो सकता कि 

gana स्वभाव से धोलेबाज होते 
हैं । उस्मान की पुण्य स्मृति मेरे हु इय से 
कभो मिट नहो सकती। आज लगातार 
बीघ बरस से में प्रायः प्रतिदिन इस 
स्थान पर अपनी श्रद्धाञ्जडी समर्पित 
करने आया करता हूँ । 


मेरा ज्ञन्म श्रीनगर के निकट एक 
छोटे से ata में हुवा था। अपने 
बचपन का विस्तृत इतिहास सुनाना 
में यथ समझता है । संक्षेप में इतना 
ही पर्याप्त है कि मेरा बचपन बहुत 
लाइ प्यार में कटा है | सें अपने पिता 
को एक मात्र सन्तान था) वह उस 
सम्पूर्ण गांव के मालिक थे । उन्हे 
किसी बात को चिन्ता नहीं थी | उन 
का अपना सगा भाई तक भी न था। 
जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय 


उत्त की आयु ४२ वर्ष की थी। चह एक बाद उस की सन्सान ही हमारी सम्पत्ति 


तरह- से सन्तान प्राप्ति से सर्वथा 
निराश हो चुके थे | उस्मान काका मेरे 
पिदा का बचपन से सहायक A| 
वह हमारे घर का एक स्थिर 
सद्स्य था । मेरे पिता उल्ल पर पूण 
विश्वास करते थे | SEATA काका उस 
aaa यद्यपि वास्तव में हमारे घर के 
नौकर थे, तथापि मेरे पिता उन की 
बड़ी इद्धत करते थे | उस्मान जैसे 
पाक दिल व्यक्ति आजकल की दुनियाँ 
में हू ढे न मिळेंगे। वह अपनी सम्पूर्ण 
कामनाओं को मेरे पिता के लिये 
समपिंत कर चुके थे। मेरा जन्म होने 
पर उन्हे मेरे पिता की अपेक्षा भी 
अधिक सुख अनुभव हुवा a । मैंने 
अपना बचपन का अधिकांश भाग 
उस्मान काका की गोद A ही काटा 
है।माता को mig की. अपेक्षा भी 
उस्मान की गोद में जाना सुकते अधिक 


प्रिय अनुभव करता थो । मेरा बचपन. 


इसरो प्रकार आनन्द से 


व्यतीत 
होने लगा | 


हमारे गांव के fanz ही" एक. 


दूसरे गांव में मेरा माप्रा रहता ' 


था। मेरे मामाका स्वभाव बहुत 


ही क्रूर था | वह धन का अत्यन्त छो भी 


था मेरे पिता की चह बहुत चापळूली 
क्रिया करता था । मेरे उत्पन्न होने से 
पूव उसे यही आशा थी कि मेरे पिता 
आजन्म तिस्सन्तान ही रहेंगे; उसे 
विश्वास था कि मेरे पिता stacy के 
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की मालिक OAT परन्तु मेरे जन्म के 
बाद उसकी सम्पूर्ण आशाओं पर 


ठुषारपात होगया | 


धीरे धीरे मेरे मामू को यंह पापं- 
चिन्ता मेरे प्रति fase भाच के रूप में 
परिपक होने लगी । मैं उस के मार्ग का 
एक मात्र RIR था | मुझे मार कर 
वह निष्कण्टक होकर मेरै पिता का 
वैभव अपने वंशजो के अर्पित कर सकता 
सकता था | FAA एक वार उस्मान 
कांका को अपने यहां घुळा कर उल्ले 
धन का प्रहोभन देकर gt विष दे 
देने के लिए फुललामे का यंत्र किया। 
उस्मान ने मेरे पिता से यह बात ag 
रूप में कहदी । मेरे पिता न्िस्तित 
हो उठे । salt मेरे ary पर इस 
सम्बन्ध का अभियोग भी चछाया, 
परन्तु मामू. की. कार्रवाइयों से 
ag इख अभियोग में सफल न होसके। 
बसं इसी घटेबा,द्वारा दोनों घरानो में 
जो aR षा.ग्नि अन्दर अन्द्र हो Goa 


Relat बह भभक कर जळ उठी । 


ga का पहला पंरिंणोम उस्मान 
काका पर ही आफत छाया। एक fza 
मेरे मासू के आदमियों ने उस्मान को 
खूब पीटा; खुश किस्मतो से उसं को 
जान तो बच गई परन्तु उन चोटों को 


. वदोळत चह पहले जैसा बलिष्ट न रहें 
` सका | घावों के ठीक होते ही उस्मान 


काका मेरे प्रति और भी अधिक आकुल 
हो उठा, aa वह रात दिन मेरी ही 
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फिकर Ñ रहता, हर समय मुझे 
अपनी आंखों के सामने रखता | 
(४) 

इन्हीं दिनो काइमीर की रियासतं 
में एक भारी उथल-पुथल मचनी 
प्रारम्भ हुई । रियासत के महाराज 
उदयसिंह के विरुद्ध उन के छोटे भाई 
सरदार चीरसिंह ने एक पड्यन्भ तैयार 
किया । महाराज पर बहुत से राजनीः 
तिक अभियोग स्थापित क्रिये गये । 
ates ने aga से अमीर और: 
जुमीन्दार को प्रलोभन देकर अपने 
साथ मिला लिया। मेरा मामू भी इन 
षड्यन्त्र कारियाँ में एक था। मेरे पिता 
परस रांजभक्त थे, घह बड़ी दृढ़ता से 
महाराज के पक्ष में Bi धीरे धीरे 
मह।राज का पक्ष कमजोर पड़ने लगा; 
परन्तु मेरे पिता ने कभी उनका साथ 
छोड़ने का विचार तक भी नहीं किया । 
महाराज पर दो अभियोग थे। पहला 
तो यह कि ae छिपे तोर से तिब्बत 
के सांथ कुछ अनुच्चित'खन्धी कर रहे 
हैं, दूसरा अभियोग यह था कि उन्होने 
सरदार घीरसिंह को सपरिधार मार 
डालने का यल किया है। 


aai बहुत तूल पकड गया । 
श्रीनगर के आस पास के गांषों में दोनो 
पक्षी के लोगों की आपस a = | agi 
होने की daa भी ऑगई | दुर्भाग्य से 
हमारे आस पासं के gan गाचा के 
जुमीन्दारी में केवल मेरे पिता हो महा” 


\ 
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राज के पक्ष में थे | आस पास के अन्य 
ज़मीन्दार प्रायः वीरसिंह की अभिसन्धि 
में शामिल थे । हम लोग बड़ी आफत 
में पड़ गये। पक रात हमारे घर डाका 
डालने का यल्ल किया गया। इसके 
कुछ दिने बाद ही हमारे खेतों के 
खलिहान में आग लगा दी गई। हस 
लोग रात दिन घड़े खतरे मे रहते थे। 
इन दिनों उस्मान मेरे लिए बहुत अ्रधिक 
fafaa दिखाई दिया करता था | 
झन्त में मेरे पिता ने यही निश्चिय 
किया कि वह मुझे उस्मान को संरत्त- 
कता में किसी gaa wit पर भेज 
Zl तदनुसार सुके छिपे तौर पर 
उस्मान काका के साथ २०,३० मील 
दूर के पक गांव में भेज दिया गया | मैं 
उस समय ८ बरस का बच्चा था, Ma: 
मुझे तब की पूरी घटनाएँ तो याद्‌ ' 
नहा हैं परन्तु इतन भली प्रकार स्मरण 
है कि उस्मान उन दिनो मेरे लिए अत्य- 
धिक चिन्तित cet करता था । ae 
यायः मेरी भलाई के लिये खुदा से 


- हुआ मांगा करता at | 


एक दिन रात के समय जब हम 


- लोग एक कमरे में सोए हुए थे, हमारे 


मकान में आग लगी । यह आग मेरे 
माम्‌ के श्रादमियों की ही लगाई हुई 
थी। ag दिन में अपनी इस ज़िन्दगी में 
एक दिन के लिए नहीं भूल सकता मुझे 
भली प्रकार याद्‌ हे-में और उस्मान 


- का छोटा लड़का लतीफ, दोनो जमी न 
पर ही एक गलीचे के ऊपर स्रो रहे 


a 
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थे। इतने में उस्मान काका ने हमारे 
पास आकर घ+राई हुईं स्वर में आवाज़ 
दो-“अजित |” में जाग उठा। मेरे साथ 
ही लतीफ भी जाग उठा | उस्मान ने 
हाथ बढ़ा कर हम दोनों को एक साथ 
गोद में उठाने का यत्न किया। वह 
बेचांरा get और कमज़ोर आदमी 


था। उसकी शक्ति ने जबाब दे दिया। 


उस्मान चिन्तित होकर कुछ क्षण तक 
बड़ा AAAMA A पड़ा रहा । इतने 


में आग फैल कर उस कमरे की छत 
पर भी आने लगी | कमरे में छु'घळा २ 


उजेल्ला होगयां । मेंने उस समय 
देखा कि उस्मान काका की आंखों से 
आंखू टपूक रहे हैं । उस्मान काका 
ने एक ठरडा श्वास लेकर अपनी 
गोद से लतीफ को नीचे उतार दिया। 
लतीफ़ और में दोनों चारों ओर आग 
देख कर हतवुद्धि हो चुके थे | उस्मान 


ने जब लतीफ को जोर से--उतारा- 


तब वह घबरा कर रो“ उठा | उस्मान 


ने एक बार लतीफ्‌ का मुंह चूंमा। 


समय अधिक नहीं था, अतः वह 
दाय हाथ की सहायता से मुझे अपनी 
छाती से चिपका कर और aia हाथ 


मे AAR का हाथ पकड़ कर दरवाजे . 


की ओर भागा | कमरे से बाहर जाते 


हुप बरामदे की जलती हुई छत के. 
नीचे से गुजरना जरूरी था; छत से. 
आग के बड़े २ अंगारे बरख रहे Ah 
अचानक इस स्थान पर लतीफ का, 
हाथ उस्मान के हाथसे छूट गया।. 
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ST की लपरों की तेज at at ध्वनि 
मे एक बार लतीफु का करुण qio 
FUS खर खुनाई दिया-“काकां |» देस 
के बाद मुझे ज्ञात नहीं क्या gat | 


इतना कह कर अजित थोड़ी देर 
के लिए चुप हो रहा, उसका गला 
भर आया था। 

(५) 

थोड़ी देर बाद अपना गेला साफ 
करके अजित ने फिर कहना शुरू 
किया--उस्मान काका बूढ़ा था, बीमार 
था। याग को तेज गर्मी से उस का 
शरोर भी BAA गया था, sa पर 
तीब्र पुत्र वियोग उस का हृदय चीर 
रहा था।यह सेब. होते हुए भीः 
चह प्रतिदिन किसी न किसी गांव 
में जाकर अपने अधजले शरीर के साथ 
भीख माँग कर मेरा पेट भरता था। दो 
एक gadag गांव मे ठद्दर कर वह 
अगले गांवों मे चेल देता था | उस्मान: 
काका मुझे; साथ लेकर जिस गांव मे 
पहुंचता था, घहाँ के लड़कों और अषा- 
रागदौ को एक तमाशा मिल जाता थाः। 


उस्मान के जले हुए बालों तथा झुलसी 


हुई चमड़ी को देख कर ये लोग अपनी 
हंसी के लोभ का संकरण नहो कर 
सकते थे। मुझे उसके साथ पाकर 
लोगो का कौतूहल और भी बढ़ जाता. 
था । लड़के उसके पीछे २गोला बांध 
कर तालियां बज्ञाते हुए चलतें थे, 
लोग ताने कस्ते थे | परन्तु काका ने 
कभी इन कठिनाइयों की ओर ध्यान 
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नहीं दिया । स्वयं हंसी और दया 
का पाध बन कर वह जो कुछ पातो 
था, मुझे समर्पित कर देता था। 

बह मुझे मेरे पिता के गांव को 
ओर नहीं लेगया । मेरे माता पिता 
की हत्या कर दी गई है, यह बात उसे 
शात होगई थी | वह मुभे. इसी दशा 
मे, वैरी.नाग को और, लाने am । इन. 
दिनों बह मुझ से. अनन्त. प्रे करता: 
था । राते दिन वह सुके. अपनी छाती: 
से चिपटाए रहने का प्रयत्न करता. 
था |. मेरे लिये भी उस वृद्ध गरीब की. 
छाती ही एक सुरक्षित स्थान था। 

धीरे २ हम लोग इसी. स्थान पर 
आ पहुँचे । हम लोग. यहाँ पूर्व दिशा 
की ओर से आए थे | दुर्भाग्य से या 


सौभाग्य से उस्मान. काका उस दिनः 


माग में भटक कर ही यहां पहुंचे थे । 
सौभाग्य से इस लिये कि यहाँ पहुंच 
कर मुझे सदा के लिये. एक स्थिर 
आश्रव मिल गया। उस्मान काकाः 
उस दिन:बहुत थक गए थे, उन्हे अब 
चारों ओर निराशा ही निराशा दीखने 
लगी थी | इस भरने के निकट काकाः 
बेदम हो कर लेट गये । में छोटा 
बालक था; इस सुनसान जंगल में 
मुझे भय प्रतीत होने लग! । मे हट कर 
मद्धिंत उस्मान की छाती से लिपट 
रा gà atg हे उस se | a भी 
उस्मान काका का giat हाथ खयं 


मेरे माथे पर आगया- था । विनय! 


जिस शिल्लापर बैठकर में तुम्हे उस्मान 


PNPN 


gè 


काका की कठिन कथा खुना रहा ६, 
get शिला उनकी BEY शय्या है। 
इतना कह कर अजित ने भक्तियाव 
से थोडी देर के लिये आँखे सून्द लीं, 
इस के बांद धीरे २ कहना शुरू किया- 
“थोड़ी देर तक यहीं शिला पर वेदम 
पड़े रहने के बाद उस्मान ने धीरे से 
कहा 'पानी?। में उनकी गोद से निकल 
कर अपनी अञ्जलियों में इसी भरने 
का पानी भर कर उन के मुँह में डालने 
लगा । इली समय GH बहुत ही 
सम्भ्रान्त वृद्ध पुरुप का यहाँ आगमन 
हुआ | वह बिल्कुल. अकेले थे। मेंने 
aa पहले पहल उन्हे देखा तभी मेरे” 
हु दय में उन कै।प्रति श्रद्धा का भाव 
उत्पन्न हुआ 1 पानी पीकर SENT 
भी कुछ स्वस्थ हो गये थे । यह नया 
gaga उन्हे ईश्वर का भेजा हुआ 
दूत जान पडा | विनय | यह वृद्ध 
सहानुभांव मेरे धर्मपिता कल्याण 
fag ही थे। इन्होंने ma ही उस्मान 
काका के gana शरीर को जांच 
ARTA की | उस्मान ने अपने सम्बन्ध 
म॑ कोई चित्ता प्रकट न करके मेरा 
हाथ उन के हाथ में सौंप दिया । 
ag कठ्याणखिह के faa यह 
घटना बिल्कुल अशेय थी | घे आइचरयं 
` चकित थे कि यह माजर क्या है । एक 
दीन वृद्ध और AINA मुसल्मान इस 
सुन्दर बालक को अपने साथ 
Rete लाया है | बालक की चोटी 
है बह किसी अच्छे हिन्दू घराने का 


ग्रलड्ठार 


BEES) ee i ey 
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प्रतीत होता 21 कुछ देर तक कि- 
ader Agg से खड़े रह कर अपने 
अआदमियों की मदद लेने के लिए वह 
अपने निवास स्थान की ओर चले 
गये। इस gaat स्थान में फिर से 
केवल हम दोनों प्राणी ही बचे रह 
गए | 


प्योरे मित्रे विनय ! बह दिन आज 
भी मेरी आलों के सामने प्रत्यक्ष सा 
घूम रहा है । तब भी यह छोटा सा 
भरना इसी प्रकार AAT ध्वनि करता 
हुआ बह रहा था, आकाश A वादल 
छाये हुए थे, सब शरोर -तीव्र सन्नाटा 
था। इख समीप के जंगल मे कभी कभी 
मोर कूक उठते थे । काका उस्मान 
इसी शिला पर लेटा हुआ था । में उस 
समय विल्कुल हत बुद्धि सा हो रहा 
था, अपार दुख और भव अनुभव होते 
हुए भी में रो नहीं सका, रुल 
आती ही न थी | विरू पर एक भांरी 
URAL रखा हुवा खा प्रतीत होता था | 
पाँच सात मिनट तक में इसी प्रकार 
पड़ा रहा । इस के बाद उस्मान सूँछिंत 
अवस्था में ही बोल उठा “बेटा लतीफ! 


हाय | पिता की उस भग्न स्वर मे अपने _ 


पुत्र के लिए कितना असीम दुःख 
भरा हुआ था | लतीफ का नाम gaa 
ही मेरी रुलाई फूट उडी । काका 
उस्मान का पुत्र लतीफ मेरा भी तो भाई 
ही था | में उस्मान की छाती पर He 
रखे हुए ही सिसक सिसक कर रोने 


ATU मेरी रुलाई सुनकर उस्मान फिर 
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चेतनावस्था में आ गया । मुझे रोता 
देख कर उस्मानने मुझे कस कर अपनी 
छाती से चिपटा लिया। मुझे अपनी 
छाती पर जिरह बख्तर के रूप में 
पहिन कर उस्मांन बहुत हो प्रेम पूर्ण 
शब्दों मे बोल उठा-- “बेटा अजित, 
तुम्हीं मेरे aig A इस फे बाद 
अपने रहम दिल खुदा से मेरे लिए 
छुआ माँग कर काका उस्मान वहिएत 
की ओर चले गए । ऐसा! प्रतीत 
होता है कि मुझे किसी ठिकाने लगाने 
के लिप ही बह अब तक प्राण धारण 
किये हुए थे | 

इसी समय सरदार कल्याणसिह 
अपने कुछ मियो फे साथ डस 
स्थान पर आ पहुंचे | बुझे बड़ी कठि- 
सता से उस्मान की सूतदेह से जुदा 
कियो गया | सचमुच asa दिन 
Aada इस्रो । सरदार साहब 


à उसी समेळ, अपने आदसियों की 


सहायता से काका का पवित्र शरीर 
इस समीपस्थ स्थान पर दफनो दिया 
We तभी यह टेड़ी मेडी पत्थरों को 
कवर इस स्थान पर निर्माण को 


गई है । 


aawe कल्याणसिह ` बिता 
न्तान के थे. । उन्होंने मुझे अपन 


धर्मपुत्र बना लिया । वह बहुत यत्न 
प eat 


mann 11111 बशी 


करने पर भी यह न जान सके कि 
काका उस्मान के सांथ मेरा क्या 


सम्वन्ध था । मेने कभी उसके सम्वन्ध 
में उन से कुछ भी नहीं कहा। वह 
स्वयं भी लोकापवाद के भय से इस 
बात को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते थे 
कि मैं एक मुसलमान द्वारा यहाँ लाया 
गया था। ca दिन से È मोका 
पाकर सदैव अपनी हार्दिक धद्धा के 
फूल चढ़ाने इस स्थान पर आता रहा 
El इस घटना के आठ दस बरस 
बाद मेरे धर्मपिता सदार कल्याणसिह 
भी बीमारी से यह लोक छोड़ कर चल 
बसे | उस दिन के वोद से तो यहाँ 
घना मेरा प्रशिदिन का प्रथम कर्तव्यः 
हो गया हे । भाई विनय ! मेरे जीवन 
का यह TS रहस्य सुन कर लुम जात 
गये होगे कि मैं! सचमुच ही आधा 
gania हूँ । । 
इतना कहकर अजित चुप हो रहा | 
डस ने आँलू भरी atat से अपनी: 
नजर उठा.कर उस पवित्र कबर को 
ओर देखा । अपने मित्रके साथ मेने भी 
डस ओर अपनी निगाह उठाई । मुझे 
यथार्थ मे” ऐसा प्रतीत हुवा कि कवर 
घर रखे हुए उन फूलों पर वृद्ध और 
cen दिल काका उस्म(नेः को ete 
मूर्ति खड़े होकर मेरे मित्र को सैकड़ 
EE दे रही हे। 


| वज्ञापन 


„ बच्चों stadt खांसीसे 
सुख संचार कंपनी मथुरा का मीठा 
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६२ . अलङ्कार 


सम्पादकी थ 


हिन्दु सुस्लिम समस्या 


भारत का आजकल का चायुमणए्डळ 
जाति-गत विद्वेष से भरा हुआ है।इस 
विद्वेष का आधार धर्म बताया जाता 
है। धर्मों में भी हिन्दु तथा सुसल्मानी 
धमो का तनाच [शखर पर पहुँचा 
हुआ fia हिन्दु अपने स्योहारों को 
शान्ति पूर्वक मना सकते है,न JARTA 
दोनों धर्मों के अनुयायी धर्म के नाम 
पर एक दूसरे से अलग और 
सहर्धामयों से मिले हप हैं। उन के 
लिए एकता का आधार धर्म है, विद्वेष 
का कारण धर्म-भेद है । देश का प्रत्येक 
हित-चिन्तक् सोच रहा है कि इस 
ईर्पाग्नि को किस प्रकार शान्त किया 
जाय। हमें इस समस्या के दो ही हळ 
नजर आते हैं: या तो भारत के सब 
हिन्दु मुसलमान हो जायं, या सब 
मुसलमान हिन्दू हो जाये; अथवा धम 
को वैथ्यक्तिक वस्तु समझ कर एकता 
का आधार 'देश” को समभा जाय। 
मुसल्मार्नो के लिए यह सोचना 
कि किसी समय भारत में एक भी 
हिन्दू. नहीं रहेगा पागलपन By ना ही 
हिन्दू यह सोच सकते È कि वे ga- 
मानों का नामोनिशान मिटा देंगे । 
 रहनादोनोंको है, इस लिए एकता 
का आधार बदलने की आवश्यकता 
इस * समय 'धम' एकता का 


आधार बना हुआ है, इस का परिणाम 
यह है कि वह वस्तु जिसका aay 
आत्मा से सम्बन्ध है, एक दिखावट 
कां चीज बन रही है | नमाज पढ़ने 
का fam थोडों को है पर मस्जिद 
के सामने बाजां न बजने देने. की ज़ 
हरेक मुसलमान AT को है। धर्म से जो 
आत्मिक शान्ति मिलनी चाहिये उस 
को तरफ़ किसी का ध्यान नहीं | यह 
सर्वथा भुळाया जा रहा है कि धर्म का 
व्यक्त से सम्बन्ध हे और जितना 
धर्म को सामाजिक रूप दिया जा रहा है, 
ज्ञितना उसे बाज़ारू बनाया जा रहए है, 
उतना ही VA, धर्म न रह कर झगड़े 
की जड़ बनता चला जां terse gas 
अणुमात्र भी सन्देह नहींकि लोग जितने 
हो धामिक होंगे उतने ही देय्यक्तिक 
विचारों की स्वतन्त्रता के पक्षपाती 
होंगे | परन्तु आज “धर्म” और “वैय्य- 
क्तिक विचार स्वा तन्त्य परस्पर विरोधी 
बने हुए हे । 

भारत के सुसलमान भाई इस बात 
को नहों खमते कि घर्म का प्रत्येकः 
व्यक्ति की आत्मा से सभ्बन्ध है ४ 
सुखळमानों को देखा देखी हिन्दुओं में 
भी यह्‌ safe जाग रही है । वे मुस 
मानों को मुंहतोड़ जबाब दैना 


चाहते हैं परन्तु यदि कुछ हिन्दु यद _ 
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कसूर करते हैं तो इस की जिम्मेवारी 
भी सुललमानों के कन्धों पर है । इस 
समय हिन्दु तथा gagna दोनों को 
समभने की ज़रूरत है कि उन की 
एकता का आधार 'देश' हो सकता है, 
‘aq? नहीं | 

भारत के मुसलमानों को छोड 
कर दुनियां भर के मुसलमान इस 
बात को समक रहे हैं । केवल भारतीय 
सुसल्मान ही दुनियाँ भर को gana 
बनाने का दाघा रखते हे । यकी ने 
जो कुफ्र की बातें की उन से टरी 
के मुसलमानों का रुख़ क्या नहीं पह: 
चाना जाता ? जिन बातों को भारत 
के मुसलमान अपनी धार्मिक एकता 
का आधार समझ रहे हैं उन्हे zat 
ने जड़ से sas फेंका है। अरब के 
खोग खुदा के निजू लोग थे और उन्दी 
ने १६१६ में gata. बिद्रोह करते 
हुए fue को धक्का पहुचाया | 
यह समझना भूल है कि भारत के 
सुसळमानों को छोड़ कर दूसरे HT- 
लमान पाश्चात्य सभ्यता के रंग में 
रंगे ज्ञा रहे हें उन देशों में जातीय 
भाव पैदा हो रहा है जो कि किसी देश 
की सफलता का एकमात्र आधार हो 
सकता है | १६०६ में अरब की “अरेबियन 
नेशनल कमिटि? ने उद्धोषित किया कि, 
'हम लोगों पर अब लक तुको ने भिन्न २ 
Wat तथा argadi . के. कारण 
अत्याचार किये हैं, अब हम में जातीय 


भावना उत्पन्न हो गई È अत; हॅम 
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अपना राज्य कायम करना चाहते हैं |. 


कर्नल लोरन्स का कथन है कि लड़ाई 
के दिनों में अरब के लोगों ने तुर्की से 
ईसलिए विद्रोह नहीं किया क्योंकि 
चे तुरो को घृणा की aie से देखते 
थे | परन्तु इस लिए क्योंकि घे अपने 
देश की स्वन्त्रता चाहते थे | १६०४. 
में पशिंया में बिद्रोह हुआ जिस का. 
सुख्य कारण भी स्वतन्त्रता थी | BE 
ईलाई, मुखल्मान किसी की पराधीनता 
न चाहिए थी, उन्हें अपने देश की 
तन्त्रता अभीष्ट थी । ईजिप ने भी 
टकों को कभी नही चाहा। शेखसैनूली 
जैसे लोगों का कहना था कि, 
“तुको या ईसाई, सें एक ही पत्थर से. 
दोनों का सिर फोड़ दूँगा क्योंकि मेरे 
देश के लिए दोनों बिदेशी हैं |! gag 
के ईसाई तथा मुसलमानों की 
पारस्परिक सन्धि इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण È कि 'देश” ही उन के लिए सब 
कुछ है । उनकी सन्धि हिन्दु मुसल्मानों 
की क्षणिक सन्धि के समान नहीं क्यों कि 
Ragana दोनों अपने देश के 
लिए उतना अनुभव नहो करते जितना 
ईज्िपृ के ईलाई तथा gaenta । ईजिए 
मे रहने वाली एक HA महिला का 
कथन है कि इस देशा में हमने विचित्र 
बातें देखीं । पादरी लोग मस्जिदों में 
प्रचार करते हैं और उलेमा लोग गिरजा र 
में बोळ आते हैं ॥ एक इंटेलियन का 
कथन है कि संसार के इतिहास में 
सब से पहले ईजिए के करडे पर. 


= 


» 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४ 


मुसलमानों के चाँर और fandi के 
करील के चिन्ह exe दिखाई दिए । आज 
ईजिप में धार्मिक झगड़े दिखा ही 
नहीं देते । सब मिसर के निवासी 
मिसरी ही हैं ओर उस देशकों ही 
अपना समझते हैं-यद्यपि धर्म सब 
का भिन्न २ है | चीन के मुसलमानों ने 
भी अपने को saaa के निवासियों 
के साथ पक कर लिया है। १६११-१२ 
के चीनी विद्रोह में वहाँ के gaen 
ने चीनी लोगों की जो सहायता की 
उल पर सन-यात-सेन ने कहा कि 
चीनी लोग अपने देशबन्धु सुसत्मानों 
को adadi के लिए की हुई सह।- 
यता को कभी न भूछेंगे । 


संसार के मुसलमानों को प्रगति 


अंलडूर 


wy २ 


की दिशा भारत के घझुसछेमानों से 
faa है । भारतीय मुसलमान, aq 
से धर्म का काम म लेकर उसे झगड़े 
का कारण बनाना चाहते हैं| जिस देश 
में रहते हैं उल देश के निंवाखियों के 
साथ अपने स्वार्था को एक कर 


देने के लिए तय्यार नहीं, इसी लिए . 


यह समस्या दिनों दिन fanz होतीं 
जा रही है। faa दिन हिन्दू और 
gaama दीनों-'धर्म! को वैय्यक्तिक 
रूप देदेंगे और ‘ayy को एकता का 
आधार BAMA ळगेंगे उसी दिन वे 
आज की अपेक्षा अधिक धार्मिक हों 
MAT ओर देशा में आये-दिन होने वाळे 
जाति-गत-झगड़े बन्द हो जायेंगे | 


— ee दि नकद. 


Ww 


गहकल-समाचार 
S NS 


ऋतु ~ gega में आजकल 
पावस का राज्य है | वर्षा के कारण 


| *कुल भूमि के दृश्य बहुत रमणीय और 


नयनानिराम हो गये हे । बन, wd 
ओर मेदोन हरे भरे दृष्टिगोचर होते 
हे ।ग्रीष्प के आतप से झुलसे हुए 
Ja, लता, पल्लव wa प्रफुल्लित हो 
गये हैं । आकाश प्रायः बादलौ से 
घिरा रहा हे दिवस ठरडे ओर 
खुहावने हैं । इस महीने गुरुकुल के 
सामने की पर्वतमाला और वन में 
जामुनों की खूब बहार रही । ब्रह्मचारी 
“प्रायः प्रतिदिन qaqa चनो में जाते 
zi मूर ओर कोयल की मधुर 


ध्वनि से कुल भूमि गूजती रहती है। 


ब्रह चारियो का ames San हे । 


चिकित्सालय में कोई रोगी नहीं है। 


गंगा-- गड्डा में भरपूर पानी 
झा रहा हे। प्रातः साथ दोनो समय 


त्रह्मचारी. उस में खूब ara हैं | कभी | 


कभी दूर से ag वना कर भौ लाते 


है। श्राचागमन के लिए तमेड़ नियम 


पूघेक चलतीं हैं | खायंकाल को 
गङ्ञा-तीर पर बैठने से aga शान्ति 
का agaa होता हे । 


सभाएं-- इस महीने गुरुकुलीय 
सभाओं के विशेष अधिवेशनों कीं 
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खूब धूम रही । अनेक विद्वान ने भिन्न स्वर्गी 


भिन्न विषयों पर उत्तमोत्तम व्याख्यान 
तथा निवन्ध पढ़े । उपाध्याब श्री 
नन्दलाल जी खन्ना ने विज्ञान परिषद्‌ 
में विश्वास का मनोवैज्ञानिक आधार? 
इस विषय पर एक बहत सारगर्भित 
एवं मनोहर निबन्ध पढ़ा | sits सत्यकेतु 
जी विद्यालंकांर ने “इस्लाम का प्रार- 
fern विस्तार” विषय पर एक 
ऐतिहासिक गवेषणा से पूर्ण व्याख्यान 
दिया । पिछले दिनों .कुलवासियौ के 
चिर परिचित श्री डाक्टर सुखदेव जी 
गुरुकुल में पधारे हुए थे आपने वाग्ब- 
tii सभा में “शुद्धि के क्रियात्मक 
अनुभव” इस विषय पर मनोहर ca 
उपयोगी व्याख्यान दिया | आपने आयु- 
aq परिषद्‌ में भी “स्वास्थ्य विज्ञान” 
पर एक व्यावहारिक भाषण दिया। 
` चाग्वधिनी तथा संस्छृतोसाहिनो 
के अध्रिवेश र सी नियम पूवक होते 
हैं | अभी हालं में ही वाग्वर्धि ना सभा 
में श्री do qaaa जी के सभा 


'पतित्व मै 'साईयत और इस्लाम 
में से जगत्‌ को किसने अधिक 
लाभ पहुँचाया हे?) इस विषय पर, 
* एक मनोहर वाद विवाद हुवा था। 


संस्क्रतोत्साहिनी सभा का जन्मोत्सव 
थ्रो पं० fanaa जी विद्यालंकार के 


- सभापतित्व में बड़े झानन्द डोर सफ- 


लता से हो गया हे । 
egag स्मृति दिवस-- महाः 


' बिद्यालय वाग्वर्धिनी सभा की ओर 
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tala में कुलवासिणे at एक बडी 
भा zt में i 

सभा हुई । जिस में वक्ताओं ने देश- 

TYR जीवन पर विचार करते हण 


उनका गुण कीर्तन किया । श्री आचार्य 


जी ने बतलाया कि वंग देश ने भारत 
को अनेक विभूनिथाँ दी हे उन में से 
भारतीय देशवन्धु का स्थान बहुत ऊँचा 
है। वे खराज्य संग्राम के कमान्डर ga 
चीफ . मुख सेनापति ] थे । उनका 
हृदय विशाल था । वे देशबन्धु ही 
नहीं साथ ही दीनबन्धु भी थे । 


साहित्यपरिषद्‌-- साहित्य परि- 
ag गुरुकुल की सर्वश्रेष्ठ और सब से 
पुरानी सभा हैं। इल के अधिवेशन 
निय्मपूव क हो रहे हे । इस महीने 
इस सभा में अनेक उत्तमोत्तम निबन्ध 
पढ़े गये | श्री Sto सत्यव्रत जी सिद्धा- 
लंकार ने “वणुव्यवस्था और हिन्दु 
जाति” इस विषय पर एक मननीय 
निवन्ध पढ़ा । इसी प्रकार श्री प्रो? 
देवमित्र जी तथा श्री पं० देवराज जी 
विद्यावाचस्पति के क्रमशः “adaa 
वैज्ञानिक aca श्रौर पञ्चभूतो का 
सिद्धान्त” तथा “सृष्टि का कारण 
तथा प्राकृतिक विकास” | 


इन विषयो पर उत्तमो सम 
निबन्ध हुए | E 

इस मास श्रौध्राचाय जो के 
सभापतित्व में साहित्य-परिषद्‌ का 
जन्मोत्सव बड़ी सफलता के साथ 


संपन्न हुवा | उत्सवमे हिंन्दी के प्रख्यात . 


कल | 


प देशबन्यु चितरंजन दास की 
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उपन्यासलेखक शरी प्रेमचन्द जी 
तथा सुप्रसिद्ध साहित्य-विमर्शंक श्री 
qo पद्मसिंह शमा उपस्थित थे । To 
पद्मसिंह जी शर्मा के सभ।पतित्बमें एक 
कबिता सम्मेलन भी किया गया | 
श्री प्रेमचन्द जी ने “साहित्य में उप- 
न्यास” तथा “हिन्दु-मुसलिम 
एकता” इन दो विषयो पर बहुत 
रोचक एवं उत्तम व्याख्यान दिप | 
शची प्रेमचन्द्र जी गुरुकुल को देखकर 
घड़ी प्रसन्नता हुई । 


आगामी १४ अगस्त को साहित्य 
परिषद्‌ की MA गुरुकुलीय पॉलिंया- 
- मेंट को अधिवेशन भी बड़े समारोह 
_ से होने वाला हे । ta अवसर प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ श्री एन. एम, जोशी, प्रताप 
संपादक श्री donda sgt विद्यार्थी 
तथा थरी प्रेमचन्द्र ज्ञी श्री डा० 
कंशवदेव शास्त्री, श्री मन जीतसिंह 
जी राठौर आदि महानुभाव 
गुरुकुल में पधारने बाले हैं । राष्ट्र- 
प्रतिनिधि सभा [ पालियामेंट ] में 


Phebe IPDS LEADIS ERLI IID 


भारतीय कारखाना विधान [ Indian 
acory Bill ] प्रस्तुत होगा t 

विश्व विद्यालय व्याख्यान -- इस 
मांस कलकत्ता विश्वविद्योलय में 
दशन के प्रोफेसर To महेन्द्रनाथ जी 


सरकार महोदयः गु८कुल मे पधारे A 


आपने गुरुकुलीय विश्वविद्यालय व्या- 
ख्यांनमाला में “ब्रह्मचयं” और 


“अद्वैतवाद” इन दो विषयी पर fàg- 


तापूर्ण व्याख्यान दिए । आप गुरुकुल 
में तीन दिवस तक रहे । इसके nfa- 
रिक्त श्री ste राधाकृष्ण जी M. B.: 
B.S. का भी इसी व्याख्यानमाला 
में “घरेलू मक्खोश विषय पर एक 
अत्युत्तम व्याख्यान हुवा ओर गुरुकुल 
छे वेदोपाध्यार्य श्री पं० विश्वनाथ जी 
विद्यालंकार ने “ब्राह्मण ग्र न्थों” पर 


“एक विद्वत्तापूर्णं व्याख्यान दिया | 


आजकल कल में लाहौर के प्रसिद्ध 
डाक्टर श्री रोशनलाल PA S., F 
R. 0. 8. पधारे हुए ÈI आप गुरु 


कुलीय आयुर्वेदिक कालेज़ में व्याख्यान | 


दे रहे हैं । 9 


| 2. a 
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weet * बहुत से व्यय, चिन्ता झौर दुःख से बचो ! 
_ त्रालक AG, स्त्री, पुरुष 


सव को प्रायः सवे रोगों में RTA” aaa कराइये 
मलेरिया, वजा, इन्फिल्यूज्ञा qafa रोगों के अचानक आक्रमण के लिये - 
तो अमोघ अस्त्र है। जिसने एक वार प्रयोग क्रिया वह यथा नाम तथा 
डे A 
गुण पर मुग्ध हो सदेव पाप्त रखता है। बड़ी शीशो २॥) छोटी १।) 
नमूना आठ आना में लीजिये । बी. पी, खर्च कारखाना देता है । विवरण 
पुस्तक बिना मूल्य मंगाइये | | 
पता--भद्र्सेन गुप्ता, सुरजावली 
= — पोस्ट--अरनियां ( बुलन्दशहर ) यू. पी. 
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३५ साल का परीक्षित भारत सरकार तथा 


नसन गवर्नमेंट से रजिध्टड 


८०००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफलता का AT 
से बड़ा प्रमाण हे । 


É (बिना अनुपान-की दवा). ` 
MRI पि यह एक स्वादिष्ट, और gafa 
६ दवा है, जिस के सेवन करने से कफ 
ट खासी, हैजा, दमा, शूल, संग्रहणी अति 


सार, पेट का दद, बालकों के हरे पीले दस्त, इन्फलुएंजा इत्यादि रोगों 
को शतिया फायदा होता हे | मूल्य ॥) डाक खर्च १ से २ तक IZ) 


(दाद की दवा ) 


भण दाद को २४ घन्टे में आराम दिखाने 
~ 


शीशी |) आ० डा खच १ से २ तक It), १२ लेने से t RA 
बेठ देंगे) “ 


दुबले पतले और सदैव रोगी रहने ` 
काल at वाले बच्चों को मोटा और « तन्दुरुस्त. 
बनाना हो तो इंस मीठी दवा को मंगाकर - 


प्रिलाइये, बच्चे इसे खुशी गे पीते हें । दाम फी शीशी uy, डाक रचे ॥) 


पूरा हाल जानने के लिए सूचीपत्र मंगाकर देखिए, gga मिलेगा । यह 


दवाइयां सव दवा बेचने वालों के पास भी मिलती हे | 


se र पता--सुख संचारक कम्पनी, ager) 
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तया 


के ख्ञातक-मएडल रुरुकुल-कांगड़ी का सुंख-पत्र % 


गरा 5 Re 


ड्ळ्ते त्वाभवस्यचः कण्वासो RRT: - 
टावेष्सन्तो MARA Wo १. १४.५] 
रे सन ! 
(श्री Go धमंदत्त जी विद्याळंकार ) 

रे मंन ! तोहे कछु समझ न आबे । _ 

जित जित तोहे निस दिन रोकू तित ही तित तू धावे ॥ 
चूस चूस कर देख «लियो रस इस में ना कछु आवे। 

रे मन कुकर ! सूखी अस्थी पर फिर भी ललचावे ॥ 
| geet के बदले में खाकर मार जिधर से आवे । 


ry 


श्वान समान उन्हीं दरवाजों पर फिर फिर तू धावे ॥ 
जाकर देख लियो जिस थल पर जल की es न पावे । 
रे मन मृग! लखि लखि के तिहि दिसि पुनि पुनि क्यों तरसावे ॥ 
जल की बूँद दिना नो तुझ को योह नाच नचाबे | 
= -र मन मोर ! उसी बादल पै फिर क्यों आस लगावे ॥ 


2 ? 
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मुरली और सुदर्शन चक्र 


( लेखक--एक कृष्णभक्त ) 


हज़ारों खाल बीत गये, मथुरा और 
वृन्दावन में वंशी बळी थी और उसे 
खुन कर गडरिये, गरीब और अनाथ 
दूर दूर से इकट्टे हो गये थे। वंशी 
बजाने वाला ऊंचे घराने का था पर 
उसे अपने बड़प्पन का घमण्ड न था। 
घह ग्वालों और ग्वालिनों के साथ, 
हाथ में सुरली लिये, काँटेदार भाड़ियों 
में उलकता फिरता था; गडरियों के 
साथ गौओं को चराता हुआ सुबह से 
शाम निकाल देता था। उसकी मुरली 
।में एक सन्देस था, और चह सन्देल 
था एकता, समानता ओर भ्रातृभाव 
का। Saal सुरली की तान के खुनते 
ही, ऊँच-नीच का भेद मिट जाता था 
ओर छोटे-बड़े सब एक हो जाते थे | 
चह बड़ा था परन्तु बड़ा होता हुआ 
भी छोटों में मिल गया था और 
अपने “अहंकार! को मखल चुका था | 
दूसरे शब्दों में, चह इतना बड़ा था कि 
` उसे अपने बड्प्पन का ख्याल होन 
था.। वह चिन्ताओं से मुक्त हुआ हुआ 
सांसारिक विषमताओं को अपनी मुरली 
की मधुर तान से उडा देता था और 
इन्सान के, इन्सान के बोच में पैदा 
किए हुए भेद को मिटा देता था | 
` चहु शान्ति और प्रेम का पैगाम लेकर 


es =. [या था परन्तु यादे शान्तिके लिये 


'बार के वार करता हुआ 


खून का द्रिया बहाना पड़ता तो ag 
उससे भी मिफकता न था | एक हाथ 
में. सुरली लिये प्रेमियों के मनों को 
हरने वाला मोहन दुसरे हाथ से तल- 
अपने 
रिश्तेदारों तक के गलों को az से 
उडा सकता था | उसे शान्ति चाहिये 
थो, फिर परवाह नहीं उसके लिये 
कितनी ही अशान्ति में से क्यों न 
गुज़रनां पड़े। संसार में फैले हुए 
गन्द को, Aad को, देख कर बह चुप 
नहीं बैठ सकता था | प्रेमोद्गारो को 
बरसाने वाळी मुरली ही आग के 
MS उगलने लगती थी | अन्याय और 
'अधम को देखकर TU चुप. नहीं रह 
सकता था। इस अवस्था को वह 
'अकमणयता, निकम्मांपन और ATT- 
हिजपन समकता था | अन्याय, अधर्म 
बलात्कार ओर अत्याचार को देखते ही 


सुरली छुट जाती और सुदर्शन चक्र ` 


घूमने लगता था। फिर कम और 
ज्यादह की परवाह नहीं । अधर्म और 


अन्याय करने वाळे कितने भी क्‍यों न . 


मिल ata, श्रीकृष्ण का खुदर्शन-चक्र 
सब के लिये काफ़ी था। मुरलीधर की 
मनोहर मुरली पर मरने वाले हिन्द्वासी 
क्यों भूल जाते हैं कि उसके दूसरे हाथ में 
हर समय सुदर्शन-चक्त घूमा करता था । 
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Beep और 'खुदर्शन-चक्र' भगवान्‌ 
कृष्ण के दो अमिट aga हे जिन्हें 
भुला कर आर्य-जाति सुख की diz 
नहीं सो सकती। ये दो मिळकर ही 
उसके सन्देश को पूर्ण बनाते है । आज 
हिन्दु-जाति “मुरळी? और 'खुदर्शन- 
चक्र! दोनों को yar चुकी है। समय 
था जब मुरली “की आवाज़ सुन 
कर ऊँच-नोच का az faz गयां था | 
उस को तान में कृष्ण, गोपी, गोप और 
गो तक--सवब एक हो गये थे--उस 
में से तो प्राणी-जगत्‌ की एकता का 
राग फूट-फूट कर निकल रहा ary 
समतां का वह राग आज भारत में सुनाई 
नहीं देता। घर २ में फूट का राज्य 
है | हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी 
जात-पात, हमारी एकता की जड़ में 
ga बन कर लगी हुई हे । हिन्दु हिन्दु 
में प्रेम नहीं, हिन्दु-सुसलमान में प्रेम 
नहीं । ag अपने को बड़ा और दूसरे 
को छोटां गिन रहे हैं । मानसिक 
तुच्छता और स्वार्थ के इस राज्य में 
सुरली-मनोहर की बाँसुरी के आलापो 
को सुनने वाला कोई नहीं दिखाई देता! 
आज सभ्य जगत्‌ में भारतवर्ष का 
नाम लेते ही उल का जो चित्र आँखों 
के 'खामने उपस्थित होता है वह बड़ा 
भयंकर है । भारतवर्ष बह देश है 
जहाँ ब्राह्मण लोग अपने बड़प्पनं के 
मद्‌ मे' atada पर amga 
अत्याचार करते हैं; ब्राह्मण तथा 
madar दोनो मिल कर पञ्चम रण 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ RRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुरली और सुदर्शन-चक्र ६१ 


dees iF i Pk Pd PN Fg FN PAR APPAR RR pr Pi cy 
nd FF FNSNSNSNSNSNAN An RAPP Lal tal MPA NIRAN SNS ARN, RRR 
a Ns Rd RR 
RR er 


ea] 


के लोगों पर पाशविक अत्याचार 
करते हें। एक २ जाति के अन्तर्गत 
सकड़ों “उप-जातियाँ बनी हुई हैं जिन 
मे से एक-एक, दूसरे पर श्रत्याचार 
करने का मौका हर वख ताकती रहती 
है । इस देश À मुसलमान हिन्दुओं 
के जानी दुश्मन से बने हुए है' और 
उनकी किसी प्रकार की आजादी 
को सहन नहीं कर सकते । मनुष्यो 
के साथ जब ऐसा बर्ताव हो रहा हे तो 


पशुश्च का तो कहना ही क्या है? यह . 


अवस्था उस देश की हे जो कृष्ण को 
अवतार मानता हे और कहता है कि 
कृष्ण भगवान्‌ सुरली की तान देते 
जाते थे और बड़े-छोटे के भेद-भाव 
को भूल गडरियों और किसानो के 
साथ mat को बनो मे चराते फिरते 
थे ! कहाँ grat का राग और कहाँ 
तू-तू , में-में का Agu आलाप ! 


भाश्तवासी. जहाँ सुरली के 
सन्देस को भुला चुके वहाँ सुदर्शन 
चक्र को भी भूल गये | आज बे सब के 
ग्रांख बने जा रहे हैं । अंग्रेज उन्हे नहीं 
छोड़ते | नये २ तरीके निकाल कर उन 
के बचे-खुचे भोजन को पटते जा 
रहे हैं; सुसलमान उन्हें नहीं छोड़ते, 
उन के देखते देखते, दिन-दहाड़े, 
ga की जाति रूपी नैय्या के कर्णधारो. 
को गोली का शिकार बनाते है BT 
कानून के frat से बाल २ बच जाते 
हे । पर अभी तक हिन्दू सुलायम बचे 
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S22) अरे मक्खन के दिल वाले भी पाप है प्ररन्तु दब्वू बन कर अपनी $ 
gat ! यह धर्म नहीं, अधमं है । औरतों और लड़कियों की बेइज्ज ती 
तुम अपनी इस उणी तबीयत के देखना उस से बढ़ कर पाप है । इङ्कार 
कारण इन्सान तथा खुदा के सामने भरना सीखो, पापी और अत्याचारी 
इन gat के जवाबदेह दोगे | अपना को आँखे दिखाना सीखो | सिर नीचा , 
5 घर-वार लुटा देना इन्सानियत नहीं कर सब की जूती ही न खाते जाओ। 
है। तबीयत में जरा जोश पैदा करो, यही कृष्ण भगवान्‌ के खुदशन-चक्र 
इतना ater आदमी दुनियाँ की का सन्देख है । जब हिन्दू जाति मुरली 
जद्दोअहद À जी नहीं सकता । कृष्ण और खुदर्शन-चक्र के aa को 
भगवान्‌ के सुदुर्शन-चक्र के सन्देख सुनेगी तभी से इस के दिन पलटने 
को सुनो ! खन का एक कतरा बहाना लगेगे। 


A e 


भारतीय तथा पाश्चात्य तक और विचार 
-प्राणाली मे भेद 
( ले० श्री प्रो० सत्यत्रत जी सिद्धान्तालंकार ) 


शब्द WAIT 


शब्द प्रमाण का विषय एक अ्रत्यन्त आवश्यक है। श्राप्तोपदेश दो प्रकार 
आवश्यक विषय है 1 Testimony का है; -- 
at Authority को पाश्चात्य विद्वानों 
के यहां चह कदर नहीं जो 
क्षि शब्द-प्रमाण की हमारे यहाँ 2 | 
भारतीय दर्शन की दष्टिसे शब्द प्रमाण 
का अभिप्राय आप्तोपदेश हे । प्रश्न हो 


१. प्ररमेश्वर का उपदेश-- az 
अथवा श्रोत-घम | 


२. मलुष्य का सात्षात्कार पूर्वक 
उपदेश -शाख अथवा स्मात्ते- 


सकता है कि “आप्त कोन है ?» IRET- धर्म | 

यन का कथन है कि--श्राप्तः खलु पहले पहल वेद की प्रामाणिकता 
साक्षात्कृतधर्मा यथा eveia को लीजिये । न्यायदर्शन में वेद 
चिख्यापयिषा प्रयोक्ता उपदेष्टा की प्रामाणिकता को बड़े जोर. 


ma बही है जिस ने feat अर्थ दार शब्दों में माना गया है।' 
का साक्षात्कार किया हो, उसे देखा द्वितीय अध्याय के प्रथमान्हिक 
हो-उस में उसे कुछ भी संदेह में शांका उठाई गई हे- 'तद्‌प्रामाणयं 
se a हो । ez प्रमाण में आप्तता Aga ayaa पुनरुक्‍्तदोषेभ्य£ ॥ 
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बेयुण्यात'-- अभ्युपेत्य कालभेदे दोषः 
वचनात्‌? 'अडुवादोपपत्तिशचः-'चाञ्य- 


विभागस्य चार्थे ्रहणात्‌ '-- 'विध्यर्थ 
एदाडुवादवचन विनियोगात्‌-'मन्त्रा 
युवद्प्रामाएय च्च तत्‌ प्रामाण्यं 
आप्त प्रामाण्यात्‌? इन सूत्रों में 
दिया गया है । वेशेषिक में aga- 
नांदास्तायस्य प्रामाणयम्‌'- 'तस्मादा- 
गमिकः'-- 'वेदलिंगाच्च!-- इत्यादि 
सूत्रों में वेद की प्रामाणिकता को 
wa: सिद्ध ठहराया गया है | पर 
मात्मा के गुण का ज्ञाने किस प्रकार 
किया जाय इसका उत्तर योगदर्शन ने 
यही दिया हे कि 'तस्य संज्ञोदि 
विशेष प्रतिपत्तिरागमतः पर्थन्वेष्या! | 
वेदान्त के अधिक दृष्टान्त देने की 
आवश्यकता नहां | वह तो न वा 
त॑त्सहमावाश्रते--'न वियदश्वतेः/-- 
नाखुरतच्छुतेरिति!-- 'नात्मा gà 
नित्यत्वाच्च!--'श्रतेश्‍च!-- 'शब्दाच्च! 
इत्यादि सूत्रों से भरा पडा है| हमारे 
दर्शनों की दृष्टि से वेद की सर्वोपरि 
प्रामाणिकता सर्व सम्मति से मानी 
गई है। 
परन्तु यह बात पःश्चात्य-दर्शंन 
में नहीं । जिस युग में ईसाइयत के 
सिद्ध करने पर ही सारे दशंन-शास्त 
का बल लगा हुआ था--उस समय 
निस्सन्देह वाइवल को. आधार मानकर 
तत्प्रतिद्ठन्दी श्रन्य सब प्रमाणौ को 
निर्वल माना गया हे-परन्तु अब 
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ऐसी अवस्था नहीं । युक्ति रूपी घोडा 
बिना लगाम लगाये खुला छोड़ दिया 
गया है-बह जिधर जाय उधर जाने 
के लिये पाश्‍चात्य विचारक उद्यत हैं | 
युक्ति की भी कोई सीमा है--कोई ऐसा 
भी स्थल है जहाँ युक्ति नहीं चल 
सकती, इस सचाई को श्रत्यन्त थोडे 
रूप में अनुभव किया गया है । न्याय 
के हेतु परिष्कारक पाँच प्रकारों में 
अबांधितत्वः भी गिना गया है। 
अ्रवाधितत्व” का अभिप्राय यह है 
fe वही युक्ति ठीक हे जिसके समान 
बलवती दूसरी युक्ति हम न मिले । 
यदि एक युक्ति से परमात्मा की 
सिद्धि हो जाय-दृसरी उतनी ही प्रबल 
युक्ति से उसका खण्डन हो जाय तो 
ऐसी अवस्था को वाश्चित कहेंगे। 
“बाधित अवस्था? को Fal माना गयां 
है? इस लिए कि युक्ति को सीमित 
समभ लिया गया है। यदि अनुमान 
असीमित है तो कोई न कोई अनुमान 
HALT प्रवल TANT | परन्तु ऐसा नहीं। 
अनुमान की ऐसी अवस्था भो आती 
है, जहाँ यह चुप खड़ा हो जाता है, 
जहाँ पक पक्ष को साधन करने वाली 
जितनी प्रवल युक्तियाँ मिलती हैं 
उतनी ही प्रबल युक्तियाँ उस पक्ष का 
खणडन करने वाली भी मिल जाती हैं। 
ऐसी श्रवस्था का अनुभव सब दाशे- 
निको ने किया है। हबंट स्पेन्सर की 
झन्ञेय-मीम्रांसा मे ऐसे AAA 
भरे पड़े हे | इसका प्रतोकार क्या, 
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किया जाय ? भारतीय विचारक 
कहता है कि मजुष्यों की ऐसी अवस्था 
निरन्तर नहीं रह सकती, यह अवस्था 
सृष्टि के सारे उपक्रम के विरुद्ध है। 
मानना पडतां है कि इस सृष्टि के 
रचयिता ने स्वयं ज्ञान दिया होगा 
जो aga को इस AIENT से निका- 
लता होगा। ऋषियों का असन्दिग्ध 
शब्दों मे कथन है कि ऐसा ata मिला 
है, उन्होने उसका अनुमान नहीं, 
साक्षात्कार किया है-वह ज्ञान Az है | 
बस इतने से सन्देह की अवस्था 
निश्चय मे परिणत हो जाती हे, जिन 
बातो पर युक्ति ठहर जाती है उन पर 
श्रुति को प्रमाण get जाता है। 
इसी लिये ज्यो २ भारतीय दर्शन ऊपर 
चढता जाता हे, त्यौ २ अनुमानादि 
प्रमाण को छोड़ कर श्रृति प्रामाण्य 
` बढ़ता जाता हे | उत्तर मीमांसा मे' तो 
श्रति ही श्रुति रह जातो हे और कुछ 
रहता ही नहीं। | 
पाश्चात्य बिचारकों की यह 
अवस्था नहीं । उन्हें युक्ति पर बहुत 
विश्वास हे | परन्तु क्योकि पक समय 
ऐसा आता है जब युक्त चुप हो 
खड़ी हो जाती हे, तब कया किया 
जाय ? पाश्चात्य विचारक का उत्तर 
` हे-'कुछ नहीं? । युक्ति चुप हो गई 
इसी लिए हमे भी चुप हो जाना 
चाहिये। यही अवस्था सन्देहधाद की 
अवस्था है। इसीलिये पाश्‍चत्य विचा 
रको का किसी बात पर भी विश्वास 


ग्रह ३ 


UD Dari 


नहीं उनके लिये प्रत्येक बात अनि- 
fad है | परन्तु मनुष्य को MART 
सन्देहवाद्‌ के परिमित वायुमण्डल 
a रहने की नहीं । इस मे' ager का 
दम घुटता है और वह इस से बाहर 
निकलना चाहता हे । व्या किया जाय ? 
सन्देह? से निकलने का एक ही उपाय 
हो सकता है और चह उपाय "निश्चय? 
की भूमि परं आने के अतिरिकत और 
कोई नहीं। "निश्चय? पर पहुँचने के 
लिये तीन ही उपायों का अवलम्बन 
किया जा सकता है।-- 
१. यां तो अपना कोई एक विश्वास 
निश्चित कर लिया जाय | 
२.या अपने से अधिक किसी 
बिद्वान्‌ के कथन को ठीक मान 
लिया जाय । 


३. और या ईश्वरीय ज्ञान कां 


अधार लिया जाय । 

क्योंकि मनुष्य सन्देह की अवश्या 
में नहीं रह सकता ,अतः- भारतांय 
विचारको ने पिछले दो को स्वीकार 
कर लिया है और पाश्‍चात्य विचारको 
चेः पहले दो को स्वीकोर कर लिया 
है। युक्ति के क्षेत्र से दोनो निकल 
कर श्रद्धा के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जोते 
हैं । कहने के लिये दोनो को अन्धवि- 
श्वासी कहा जा सकता है परन्तु थदि 
ईश्वरीय ज्ञान होता हो तो ऐसी 
अवस्था मे पाश्चात्य चिचारको को 
ही अन्धविशवांसी कहा जायगा | 
भारतीय विचारको का कथंन हे कि 


ह. 
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पहली दो बातों में विश्वास करना 
परतठःप्रमाण बात पर विश्वास करना 
है तथा पिछली बात पर विश्‍वास 
करना स्वतः प्रमाण वात पर विश्‍वास 
करना है । 


प्रश्‍न हो सकता है कि ईश्वरीय 
ज्ञान कौन है-इसका fda कैसे 
किया जाय । जब ईश्वरीय ज्ञान 
में वर्णित बातों का यथार्थ रूप 
से अनुभव अर्थात्‌ प्रत्यक्त नहों हो 
सकता, तब इश्वरीय ज्ञान की प्रामा- 
णिकता कैसे माने ? , 


इस का उत्तर बहुत विचित्र है जो 
कि आप ने कई बार भिन्न २ रूपो मे 
खुन रक्खा होगा। भारतीय विचारक 
कहते हैं कि वेद की 'वेदत्वेन? प्रामाणि- 
कता उसी के लिये कही जाती है जो 
कि स्वयं उसका प्रत्यक्ष नहीं कर 
सकता, उनका कथन है कि चाक्षुष. 
प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष नहीं--इन्द्रयों की 
सहायता से प्रत्येक पदार्थ तक पहुँचने 
की इच्छा करना मूर्खता है । इन्द्रियाँ 
शान को प्रकट करने की अपेक्षा 
छिपाती afer हैं। वास्तविक शान 
अनैन्द्रियक ज्ञान ही है। इस प्रत्यक्ष 
का नाम ‘sig प्रत्यक्ष हे । इसी 
प्रत्यक्ष से वेदौ के रहस्या का प्रत्यक्ष 
किया जा सकता है | यह बात देखने 
की है, बहस करने की नहीं । 


आप्तोपदेश के दो भेदो को करते 
हुए मैने कहा था कि एक तो ईश्वरदत्त 
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ज्ञान है और दूसरा मनुष्यदत्त ईश्वर- 
दत्त ज्ञान के प्रामाएय के विषय मे' हम 
विचार कर चुके । मुष्यदरा ज्ञान 
के भारतीय दार्शनिका ने दो az 


किये हैं । 


१ जिस उपदेश का “इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष? पर आश्रय हो। 
२. जिस उपदेश का 'आष-प्रत्यक्ष’ 
पर थ्रांश्रय हो | 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष पर अधिक लिखने 
की आवश्यकतां नहीं, इसे पाश्चात्य 
विद्वान्‌ मानते हे--श्रौर शायद 
आवश्यकता से अधिक मानते. 
हैं । पाश्चात्य दार्शनिको की 
अपेक्षा भारतीय दार्शनिक आएं 
प्रत्यक्ष को अधिक प्रबल मानते है । 
आष प्रत्यक्ष का वर्णन प्रत्यक्ष प्रकरण 
में इस लिये नहीं किया गया, क्योंकि. 
इस का ata हमे बहुत कुछ शब्द 
प्रमाण द्वारा ही होता है | आष प्रत्यक्ष 
के विषय मे लिखते हुए वेशेषिक की 
टीका मे लिखा हैः-- 


“य॒त्प्रातिभं ज्ञान यथात्म निवेदन 
मुत्पद्यते तद।ष॑मित्याचत्षते। तत्त॒ प्रस्ता- 
वेनदेदर्षिणां कदाचिदेव लौकिकानाम्‌। 
यथा कन्यका ब्रवीति श्वो मे भ्राताऽऽ- 
गन्तेति | हृदयं मे कथयतीति!? । 
बहिन कहती हे कि कल मेरा भाई 
आयगा, मेरा हुदेय कहता है कि वह. 
कल आजञायगा । अगला दिन होते 


ही उसका भाई दरवाज़े पर आ खड़ा . 
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होता है । यह ज्ञान किसी बाह्य इन्द्रिय 
द्वारा नहीं इश्रा-परन्लु यह भी ज्ञान 
है-इसी को आषं-प्रत्यक्ष कहते है । 

योगदर्शन मे 'श्र.ताजुमान प्रश्ञाभ्या 
अन्य विषयाचिशेषाथत्वात्‌’ इस सून 
की व्याख्या करते - हुये भाष्यकार 


लिखते है 'न चास्प विशेषस्प अप्रा 
माणिकस्य अभावोऽस्तीति समाधि 
रज्ञा निग्राह्य एव स विशेषो भवति? 
इस उद्धरण में समाधि-प्रज्ञा-प्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ योगप्रत्यत्त एक विलक्षण 
प्रत्यक्ष माना गया हे । 
जो भारतीय विचारों से परिचित 
है वे इस बात से भी परिचित होगे कि 
हमारे यहाँ इन्द्रियो को पदार्थज्ञान में 
बहुत अधिक साधन नहीं माना गया, 
कम से कम श्रांत्मप्रत्यक्ष एक ETAT 
प्रत्यक्ष माना गया है, जिसका इन्द्रियों 
पर श्राधार बिल्कुल नहीं। इन्द्रियो 
के बिना कार्य होता है | कदते हेः-. 
“ग्रन्थो मणिमबिध्यत्‌ तमनङ्गृलिरावयत्‌ | 
भ्राग्रीवस्तं प्रत्यभुज्चत्‌ तमजिह्टोभ्यपूजयत्‌ ॥! 
इस आशय के मन्त्र वेद में, उप- 
-निषद्‌ में यत्र तत्र सर्वत्र ma हैं। 
“अपाणिपादोजवनो गृहीता पश्यत्य- 
चक्षः शणोत्यकणंः? इत्यादि मन्त्र 
इसी भाव के श्रभिव्यञ्जक हैं । 
योगिक प्रत्यक्ष कोई नई बात wet । 
इन्द्रियो के बिना ज्ञान प्राप्त करना 
'रतवासियों की ही कल्पना नहीं| 
चीनं के प्राचीन धर्म Taoism की 
पुस्तकों में एक कथा आती हे. जिस में 


लीन शको कीन बू कहता है AA एक 
आदमी को बड़ी ऊटपटांग बातें करते 
हुप खुना है। वह एक विचित्र व्यक्ति 
का ada खुना रहा था। वह 
कहता था कि एक आदमी मौजूद 
है जो aa नहीं खाता, बादलों पर चढ़ 


- जाता है, समुद्रौ के पार उड़ जाता हे- 


क्या ये वाते अनॉप शनाप नहीं हैं ?? 
यह सुन कर लीन शू कहता है कि ये 
सब बाते सत्य है, तू जानतो ag- 
लेकिन ag सब कुछ हो सकता है । 
SI तथा योग प्रत्यक्ष को 


पाश्चात्य दर्शन TIARA तौर खे मानता | 


हैं, खुले तौर से नहीं। Locke का 
कथन है कि पाँच बाह्य इन्द्रियो के 
अतिरिक्त एक श्रॉन्तरिक इन्द्रिय भी 
है। Intuition’ केवल आष प्रत्यक्ष का 
ही नामान्तर है । ‘Telepathy’ की 
घटनाएँ भी इन्द्रिय व्यतिरिक्त प्रत्यच् 
को ही सिद्ध करती हैं । 

Psychology के adma wet 
षण्‌ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। परन्तु 


भी तक वक्त मान विचार भारतीय 


विचार से बहुत दूर है 1 भारतीय 
विचारको ने श्राषंप्रत्यक्त को बड़ी प्रब- 
लता से माना ही नहीं परन्तु उसी को 
वास्तविक निर्धान्त प्रत्यक्त माना È 
उनका यह भी कथन हे कि मनुष्य 
योग शक्तियो को अपने भीतर उत्पन्न 
कर सकता है । इसके मार्ग आदि सब 
विशद रूप से उन्होंने एक विशेष 


दर्शन की पुस्तक में लिख दिये हैं.जिस ` , 


\ 
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का बास 'योगदशन 
तथा भारती 


है | पाध्यात्य 
दशन सें यह बड़ा सारी 


SN = SS 

भेद है। इस भेद को में सः भेदों से 

छुख्य भेद समझता हूँ । हमारे दाण 

तिकों के साव तरल Sa > 

चकों ने संव तर॒वो का दर्शन किया था । 

केवल वृद्धि से ही उन तेक नही 

“वल बुद्ध से ही उन तेक नहीं assy 

A, ~ 

थे । यही कारण है क्षि भारतीय 

mwan को नाम ‘aga है । इस 
. शब्द में बड़ी भारी आर सचाई 


मारताय तथा पाश्चाद्य तक और विचार MARRS मत 


है। FAU का अर्थ है देखना | 
द य भी दशन है-वेशेषिक भी दर्शन 
ह-वैदान्त भो दर्शन है। सब कुछ उन 
कां देखा आ €-अटकलपच्छू बात 
कोई नहीं । क्या इतना वड़ा दावा 
पाश्चात्य फिलासफी कर सकती है. 
जहाँ तक gù मालूम है, अभी तक 
स॑ - दावे को पाश्‍चात्य फिलांसफी 
में नहीं किया | ( अपूण ) 


[ शिक्षणा-प्रणाली 


( ले०--त्र० शंकरदेव ) 


यूरोप के इतिहास में enzi का 
बहुत महत्व है । emai श्रील प्रदेश 
के लेको निया प्रान्स का सुख्य नगर था। 
यहां के निवासियों को इस नंगर के 
नाम पर स्पार्टन कहते थे । ये enza 
लोग यूरोटस नदी की तराई में रहने 
ar डोरियन लोगों के बंशज थे। इन 
स्पार्टनों के अतिरिक्त स्पार्टा नगर में 
अन्य जातियों के लोग भी निचाख 
करते थे इन लोगों में पेरीकोई तथा 


हेळट नाम की दो श्रेणियाँ थी | सामा- 
fan व्यवस्था की दृष्टि से हेळट लोग 


सब से नीचे की श्रेणो के लोग थे 


> इन लोगों की संख्या अधिक होने पर 


भी इनकी- सामाजिक fafa अत्यन्त 
द्याज्ञनक थी | इनका किसी प्रकार के 
भी. सामाजिक किया राजनैतिक 
अधिकार प्राप्त नहीं थे ये छीग खेतीं 


CC-0. Gurukul Kangri c शी) Haridwar 


तथा गुलामी का धंधा करते थे । थोडे 
में कहें तो यों कह सकते हैं कि ये 
लोग स्पार्टा के शूद्र थे पेरीकोई लोगों 
की अवरूथा बहुत अच्छी AT स्पाटों की 
व्यापार आदि की शक्तियाँ इन्हीं लोगों 
के हांथ में थी । यद्यपि राजनैतिक दृष्टि 
से उनको किसी प्रकार के अधिकार 
प्राप्त न थे तथापि नागरिक होने के 
अधिक्वार से उन्नक्षो सैंब प्रकार कां 
eraat थी । इन सब के ऊपर 
स्पाटंन लोग अपने अधिकारों का 
भोग करते Al संख्या में अल्प होते 
हुए भी इन स्पार्टन छोगों की अन्य 
लोगो पर बहुत धाक थी.। स्पाटन 
लोगों को व्यापार करने को सरू 

मनाही थीं । हेळट लोगों की खेती की 
उपज से ये लोग अपना जीवन-निवा ह 


करते थे | 
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इन जातियों पर अपना एका धि-,. 
कार बनाये रखने के लिये स्पार्टन लोग 
सदा aads रहते थे । पेरीकोई 
तथा हेलट लोगों को सदा के लिए 
अपने अंकुश के नीचे रखने के लिए ये 
अहनिंश सचेत रहते थे | हेळर लोगों 
की संख्या के अधिक होने के कारण इन 
Bit को इस बात का खदा भय बना 
शहता था कि कहीं ये लोग संगठित 
होकर हम पर घावा न करदे, अतः 
सपान लोग उनको खदा दवाये रहते 
थे | हेट लोगों के इस भय के कारण 
स्पार्टन लोगों में “क्रिएटिया” नामक 
एक अत्यन्त क्रुर रिवाज चला हुवा था | 
इस रिवाज के अनुसार ensi फे 
युवकों को हथियार तथा भोजन दे कर 
ख्पाटा के समीप हवर उधर छिपने को 
कहा गया था । ये युवक रात्रि के समय 
फिरते हुए हेलट लोगों का नाश करते 
थे ओर यदि उन्हें यह ज्ञात हो जाता था 
कि हेळट लोग प्रतिकार करना चाहते 
हैं तब तो वे उनको बीन बीन कर मरते 
थे । कितनी ही घार दिवस फे समय 


A भी ये युवक लोग खेतों में जाकर 


हैलर लोगों का संहार करते थे । 

एक समय ensi तथा एथिनि- 
यन छोगों के बीच में युद्ध छिड़ा | 
एथिनियन लोगों ने ४२० endal को 
स्फेकटेरिया के टापू में Ac लिया | 
हस समय Rex ळोगो ने स्पार्टनो के 


छुटकारे के लिये जी जान से उद्योग . 


किया और उन के लिये भोज्प 


सामग्री पहुँचाते रहे । हेळर लोगों को 
यह सेघा देख कर स्पार्टनौ ने डनको 
लाधीनता के अधिकार दे दिये। परन्तु 
थ्युसिडाईटस्‌ लिखता है कि eTa- 
उन्नता देने के थोडे समय के उपरान्त 
ही ये दो हज़ारं॑ से अधिक गुलाम 
[ दास ]क हाँ गये और उनका कपा हुआ 
इसका कुछ पता नहीं मिला । tal 
aca रीति से उन सवका एक वार 
में ही संहार कर दिया गया। जिस 
प्रकार मध्यकाल में. भारत में gat को 
घेदादि शास्त्रा के पढ़ने का अधिकार 
नहीं था उसी प्रकार हैलट लोगों को 
भी गान करने तथा नृत्य करने की 
मनाही थी । 

इन स्पार्टेन लोगों के जीवन में से 
agaa तथा प्रेरणा प्राप्त करके 
प्छेटो जैसे महान्‌ विचारक ने जगत्‌ 
को ''रिपव्छिक» नाम का अपूर्व ग्रन्थ 
द्या | sam अपनी रिपब्लिक मैं 
आदर्श राज्य का तथा राज कर्त्ताओं 
का वर्णन किया है । प्छेटो द्वारा afa- 
पादित आदश राज्यकर्ष्ताओ के शुणों 
में से केवळ एक गुण ही Gat था 
जिस का enda लोगों में अभाव था, 
ओर वह यह कि उनको केवळ शारी- 
शिक शिक्षण ही दिया जाता था, उनका 
आत्मा अशिक्षित ही रहा । परिणाम 
यह हुआ कि वे रूवार्थो, संकुचित दृष्टि 
वाळे और जड़ हृदय वाले हो गए । इस 
अपूर्णता के कारण ही वे ग्रीस देशा 


का एक राष्ट्रसंघ [ Federation ] 
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नहीं बना सके । स्पार्टनों की इस 
अपूणता को देख कर PA ने अपनी 
Rass में इस बात को asada 
प्रतिपाक्ति किया है कि राजकर्साओं 
को दार्शनिक अवश्य होना चाहिए | 
इन स्पार्टन लोगों ने अपने को एक 
बलवान्‌ प्रज्ञा बनाने के लिए जो जो 
प्रयत्न, ज्ञो जो कानून-कायदे बनाये 
और जो कठोर तपस्या और संयम 
किया उस का वर्णन बहुत mad- 
कारक है | आज 'रूपार्टन नियन्त्रण” यह 
एक कहावत सी बन गई है । युद्ध 
SGV यह उनका ध्येय था । प्रत्येक 
Enia का स्वभाव मधुमक्षिका 
की तरह सवदा सामान्य लाभ 
( Common good ) को ओर 
रहता UT । वे अपने को स्वतन्त्रव्यक्ति 
न समभते थे अपितु सारे स्पाटंन 
संघ का मैं एक अड्भमात्र हैँ यह Ag- 
भूति उनके दिलों में बनी हुई थी । सारे 
ग्रीस में शायद ही कोई दूसरी ऐसी 
प्रजा होगी जिसने राष्ट्र के हित के लिए 
अपने व्यक्तियों के व्यक्तित्व का इतना 
अधिक बलिदान किया जितना endai 
ने किया । उनका संपूर्ण शिक्षण-क्रम 
उनको बलवान्‌ योद्धा बनने के लिए ही 
बनाया गया था। उन का मूळ ध्येय 
आज्ञापाळन, सहनशीलता, और सैनिक 
विज्ञय था, अन्य ध्येय गौण थे | एक 
ऐतिहासिक विद्वान का कहना है कि 
सम्पूर्ण जगत्‌ के इतिहास में किसी 
भो राष्ट्र ने अपना आदश इतनी स्पष्टता 
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को शिक्षण प्रणाली = aS 
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से रखकर'उसको पूर्ण करने के निमित्त 
ae प्रयत्न नहीं Hay जितने enda 
छोगों ने किए हैं। स्यार्टा की महत्ता 
यही है कि उसने अपने आदर्श को पूर्ण 
करने का सतत उद्योग किया। 

anda छोगों में एकता स्थापित 
करके उन में राष्ट्रीय अहंभाव के तत्व 
को भरने के भगीरथ-प्रयत्न करने 
वालों में ळाईकरगल का नाम प्रथम 
है । इस लाईकरणस के विषय में 
ऐतिहासिकों बहुत मतभेद है, जिस 
प्रकार भारत में ag आदि स्मृतिकार 
अथवा कानून-निर्माता माने जाते हैं 
उसी प्रकार ENEN की यह मान्यता 
थी कि लाईकरगस ने ही सब कायदे 
कानून बनाये हैं | लाईकरगख का 
पहला सुधार भूमि विषयक था । उसने 
देखा कि बहुत सी ज़मीन कुछ एक 
धनिकों के पास ही सीमित हे और 
anda लोगों में निधनों की संख्या 
बहुत अधिक् है । इस अतिसंपत्तिमत्ता 
और निर्धनता के कारण लोगों में बहुत ' 
असमानता, लोभ तथा ईषां थी। पूंजी- 
पतियों की विलासिता ओर उद्धतपने 
के कारण राष्ट्र की बहुत बुरी हालत 
-थी। लाईकरगस ने प्रज्ञा कीं संमति 
से भूमि के- स्वामित्व के पहिले के 
सब नियमों को रद्द कर दिया और 
ऐसी नवीन व्यव्था बनाई जिस से 
enda नागरिकों की आर्थिक- 
खिति, रीतिरिवाज, आदि: समान हो 
aiy [ इन खुधारों के साथ बर्तमान 


g 
q 


| 
| 
| 
| 
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साम्यवाद. को कुछ खमता का 
जा सकती है ]। 
इन सुधारों का परिणाम यह हुआ 
fr AHAT 
नता नए हो गई । द्रव्य-लोथ तथा मौज 
शौक को पूर्णतया रोकने के लिए 
तथा anda लोगों की राष्रीय अरिप्रा 
के बनाये रखते के लिए एक और नियम 
बनाया गया था जिससे कोई भी 
-स्पाटन व्यक्ति अपने घर भोजन नहीं 
कर सकता था, सब स्पार्टन लोगों को 
प्रतिदिवस नियत समय पर एक 
निश्चित सावजनिक भोजनशाला में 
भोजन करना होता था । इस नियम 
द्वारा स्पाटनो की आन्तरिक एकता 
बहुत ge हो गई | इसके SII उन को 
अपना सैनिक -भ्रातू-लंघ ( Military 
Brotherhood ) बनाने में बहुत 
सहायता मिली | 
- इस के ।अतिरिक्त लाइकरगस ने 
एक और भी महत्व-पूर्ण gare क्रिया 


म ~ i >> CNS 
अर ळोगों को ठोभवृत्ति को रोका । उस 


ने सुवर्ण और चाँदी की मुद्रा को कानू. 
नन बन्द कर दिया और उसके स्थान पर 
Ble की मुद्राएँ aes | इस का परि: 
णाम यहद हुआ fa enzi के बहुत 
से निरुपयोगी a} तथा. fasreat 
स्वयं वन्द्‌ होगई' | ग्रीस के अन्य प्रदेशों 
के साथ स्पार्टा का जो व्यापार चळता 
था वह भो. बन्द हो गया। प्लुडाक 
लिखता है क्रि इसके छारा विदेशी 

o QA को खरीदने का cued के 


se 


iz ६ 


पास कोई साधन न रहा । सपाटी के 
aata पर व्यापारियों के जहाज़ 
आने चन्द्‌ हो गए संपूर्ण प्रदेश में पेसा 
लेकर चिद्या या कछाकोशल सिखाने 
बाला, फिरण्दर भविष्य बतळाने चाळा, 
तथा anyan चेचने वाळा फेरीचारा 
esa पर भी नहीं मिळता था । अभि- 
का अन्त हो गया | 
faqa द्रव्य की 
'जरूएत होती थी उतना ही पिता था। 
विलासिता उत्तेजना देने चाळी 
कोई भी वस्तु झूपार्टा-में नहीं रही। 
ळोगो' में कळा, और सौन्दर्य के जो 
भाव विद्यमान थे वे उनके जीवन में 
प्रकट होने छगे । ओज़ सम्पूर्ण संसार 
में अमीरी और गरीबी का जो महान्‌ 
संघष चळ रहा है, असमानता के 
कारण मानवखमाज में जो बुराईयाँ 
फेल, रहो è वे सब ansa 
लोगों ने अपनी कार्यक्षसता,”तप्रस्या, 
दृढ संयम तथा ge निश्चय के 
द्वारा अपने मे से निकाल दों थां | 


शराय 
A 


व्य ५४४. म्या 
व्यासू को 


थी 
को 


ग्रीस में अपना स्थान सब से उन्नत 
रखने के लिए उनको बलवान प्रज्ञा की 
आवश्यकता थी । इस के लिण gii- 
करगस ने विवाह विषयक बहुत से 
नियम बनाये । कन्याओं को भी युवको 
जैसी ही शिक्षा दी जाती थी | प्लुटाक 
लिखता है कि--“ळाइकरगसल ने कुमा- 
रिकाओ' के लिए दौड़ने, कुश्ती लड़ने; 
मुहर फेरने तथा भाळा चळाने की 
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व्यायाम निश्चित की ताकि उनके शरीर 
हृढ़ और बलवान्‌ बनें, थे प्रसव चेद्ना 
को सहन कर सकें | उन को सन्तान भो 
मज़बूत और सशक्त उत्पन्न हो । 
परदे में रहने से नारियों में जो अत्यन्त 
कोमळता, BSH और निर्बळता आती है 
उसको हटाने के लिए लाइकरगस 
ने कई ऐसे त्यौहार रक्खे जिन में 
कुमारियों का थुवक पुरुषों के आगे 
गाना और नाचना नियत किया | इन 
उत्सवों तथा समाजों में aq प्रकार 
के लौग उपस्थित PFA, उत्सवों 
में कुमार और कमारियों के अनेक 
शारीरिक खेळ होते थे । शारीरिक 
उन्नति में प्रथम आने चालो' की बहुत 
प्रसंशा होती थी । इन उत्लचो' में 
बहुत चार नञ्च नृत्य भी होते थे |” 
enda लोगों की यह नग्न नाच 
कों प्रथां हमें नेतिक af से उचित न 
लगती होगी, परन्तु स्पार्टन लोगों को 


हेस में कोई अनीति नहीं प्रतीत होती 


थी। उनका इतना ही लक्ष्य था कि 
हसने शारीरिक उन्नति करके सुदृढ़ 
और बलवान प्रजा पैदा करनी हे । 
अविबाहित पुरुषों को निन्द से देखा 
जाता था | कन्याओं के विवाह के लिए 
सख्त नियम बना हुवा था | कुमारि- 
काओं का विवाह उनको को मल आयु में 
नहीं होता था । पूर्ण अवस्था आने पर 
ही उनका विवाह होता था | जब ET- 
रनों को बळवान सन्तान को आवश्य- 
-कता होती थी तब विवाहित स्त्रियो 
को अपने पति के बंलधान न होने पर 
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अपनी पसन्दगी के अनुसार किसी अन्य 
सशक्त पुरुष द्वारा. सन्तति उत्पन्न करने 
की छूर दी जाती थी । इस काय के 
लिए स्त्रियों को उनके वारूतविक पति 
की ओर से भी पूर्ण स्वाधीनता होती 
थी । क्यों कि स्पार्टन लोग अपनी सूत्री 
से किसी प्रतिष्टित सशक्त पुरुष के 
दारा उत्तम सन्तान पैदा करने में कोई 
बुराई नहीं समझते थे । वास्तविक 
लज्जा तो संतान न पैदा होने में अथवा 
fade सन्तान पैदा होने में ही मानी 
जाती थी । वस्तुतः यह प्रथा ened} 
के आत्मसमर्पण का अपूर्व नमूना है | 
आचार को दृष्टि से यह प्रथा ठीक थी 
या नहीं यह दूसरी बात है । जो बालक 
उत्पन्न होते हैं चे स्पार्टा के गौरव हे, 
ये किसी व्यक्ति के नहीं है अपितु समि 
के हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी । और 
इस प्रकार देखने से यदि उनको यह 
प्रथा अनीति पूर्ण न लगती तो इस में 
आश्चर्यं ही क्या है ? इसी प्रकार की 
विचार श्रेणी से प्रेरित होकर प्लेटो 


अपनी Robam में गाडियनों ( us- 


कर्ताओं ) के लिए विवाह की. प्रथा 
होनी हो नहीं चाहिए इस प्रकार लिखता 
है | चस्तुतः-“यह बालक मेरा हे” इस 
प्रकार न मान कर “मेरे राज्य का है, 
सौभाग्य से इस को पालन पोषण करने 


का मुझे अवसर मिला है, जिस से 
भविष्य में यह मेरे देश की रक्षा करेगा 


और उसे करेगा” इस प्रकार . 


के विचार करने वाले पिता जिस देश 
Hdl, उस देश की राष्ट्रीय अस्मिता 
को धन्य हे ! 
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तथापि यह बात अवश्य ध्यान- में 
रखनी चाहिए कि नश्च नृत्य करने तथा 
पति के सिवाय अन्य पुरुष द्वारा सन्तान 
उत्पन्न करने की इस प्रथा के द्वारा 
स्पार्टा को अन्त में हानि ही हुई । इस 
प्रथा को प्रचलित करते समय यद्यपि उन 
के भाव शुद्ध थे छेकिन साधन विशुद्ध 
नहीं थे। आगे चल कर साध्य का रूप 
बिगड़ गया ओर. साधन ही साध्य 
घनं गये, ओर स्पार्टा में अनीति का 
प्रवेश होगया | साधारणतया यूरोपीय 
राजनीतिज्ञों तथा विचारकों का यह 
मत हे कि साध्य शुद्ध रहता चाहिए 
चाहे साधन केला भी हो। तोभी ata- 
टार्सुकी जैसे विख्यात्‌ राजनीतिज्ञ का 
कथन हे कि सपाटा के अध:पतन का 
कारण उपरोक्त प्रथाणं ही हैं.। 
स्पार्टन लोगों के सुधार यहां तक 
सीमित नहीं रहे। उन्होने' देखा कि 
किसी भी राष्ट्र की उन्नति अथवा अव- 
नति का वास्तविक आधार उस देश के 
बालकों को मिलने चाली शिक्षा पर 
अवलम्बित है। इसलिए शिक्षा के 
लिए भी लाईकरगल ने बहुत से नियम 
बनाए। पिता को अपने बालकों के 
पालन का अधिकार नहीं था । बाळक 
के पैदा होते ही उस के पिता को उस 
को स्पार्टा नगर के सार्वजनिक-सूचना- 
स्थान पर ले जाना पड़ता था, बहाँ पर 
उस बालक के गोत्र के वद्ध पुरुष 
एकत्रित होकर नवजात बालक के 
शरीर का निर्रीक्षण करते थे। यदि 


~ 


घालक मज़बूत होता था तो उस के 


AS ३ 


पालन का प्रबन्ध किया जाता | यदि 
बालक as और रोगी प्रतीत 
होता था तो उस को “जिस को प्रकृति 
में ही बल नहीं दिया डल के जीने से 
राष्ट्र का क्या उपकार होगा 29 यह कह 
कर को टेगीटल पर्वत के समीप 
वाली पेपीथेटी wah अन्धेरी 
गुफा में फेक दिया जाता था। इस 
कारण- स्पाटंन माताएँ NZR के 
उत्पन्न होते ही उस को पानी स्नान न 
करा कर शराब से स्नान कराती थीं, 
ait कि उन का ऐसा विद्यार था कि 
fade या रोगी बालक ही मद्यरूनान 
से मर जाता है, जो तन्दुरुस्त होता है 
उसे उससे फ़ायदा ही होता हे। 
बालकों की शारीरिक उन्नति के 
लिए एक दूसरी परोक्षा भी होती थी। 
आठ वषे की उमर होने पर बालक को 
एक परीक्षा में से गुजरना होता थां । 
इस के लिए स्पार्टन लोग देवी डायना 
के मंदिर में एक उत्सव करते थे। इस 
उत्सव में आठ वर्ष की आयु वाले 
बालक एकत्रित किए,जाते थे और उन 
सब को वेदो पर चाबुक से मारा जाता 
था । जब तक उन के शरीर से रक्त न 
निकले तब तक उन को इसी प्रकार 
पीटा जाता था। चाबुक मारते समय 
तनिक भी आवाज अथवा शोर नहीं 
करना होता था । faa समय अपने 
पुत्र को चाबुक से पीटा जा रहा हो 
उस समय यदि उस के माता पिता 
शोकित अथवा चिन्ताग्रस्त मालूम 
पड़ते थे तो अन्य लोग उन का उपहास 
करते थे | इस परीक्षा के समय कितने 
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ही लोग इस दृश्य को देख कर मर जाते 


थे। जो बचते थे, वे स्पार्टा के नागरिक- 


होने के अधिकारी समक्रे जाते थे। 
बालकों की शिक्षा उन के माता 
पिता के हाथ में नहीं थी । जब बालक 
सात वर्ष को वय के हो जाते थे तब 
उन की श्रेणी ( रोली ) बनादी जाती 
थी।ये सब बालक साथ ही खाते 
पीते, खेळते gad, पढ़ते लिखते, कस- 
रत करते तथा एक जैसा नियमित 
जीवन व्यतीत करते थे। श्रेणी में जो 
बाळक विशेष उत्साही और gg होता 
था उसे उस श्रेणी का मुखिया [नायक] 
बनाया जाता AT | अन्य बालक उस को 
अपना आदर्श समझते थे और उस का 
कहना मानते थे। बड़ी उमर वाले anda 
लोग इन बालकों में परस्पर संघर्ष 
करवाते थे तथा उन के साहस, उत्साह 
दृढ़ता आदि शुणों का निरीक्षण करते थे। 


आज कल जिस को शिक्षा कहा 
जाता है बह .तो sa को aga 
थोड़ी ही दी जाती थी | Sa की शिक्षा 
का GS ध्येय उन को आज्ञापालक, 
परिश्रमी, सहनशील, लड़का, विजयी 
तथा संयमी बनाना था। sat sat 
उन को उमर बढ़ती उन का नियन्त्रण 
कठिन होता जाता था | उन को सादा 
भर तपस्वी जीवन व्यतीत करना होता 
था । आराम पसन्द होने से उन को 


, बहुत बचाया जाता था | चोरो किस 


प्रकार करनी चाहिए यह भी उनका 
लिखाया जाता था तथा चोरी करते 
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इए जो बाळक पकड़ जाता थाः 
उस को उस की इस गफलत के लिए 
दणड मिळता था | बालक चोरी करने 
में कितनी सावधानो रखते थे डस का 
एक सुन्दर उदाहरण छु टाक ने दिया 


एक वार कोई लड़का एक सियार 
का बच्त्रा अपने कम्बल में छिपा कर 
लाया | इस वच्चे ने अपने दांतों और 
नखों से BER का पेट चीर दिया और . 
उस को अन्तडियां बाहर निकल आई" 
इतने पर भी वालक ने इस वात को 
प्रकट न किया और पकड़े जाने की 
अपेक्षा मृत्यु को अधिक उचित समझा | 


सारांश यह कि स्पार्टन लोगों ने 
एक बलवान ज्ञाति बनने के लिए जो 
प्रयत्न करने चाहिएँ, उन के करने - में - 
कोई कसर न छोड़ी | परन्तु वे मानव 
जीवन के एक ही पाश्व को पुष्ट कर 
सके जिस का परिणाम यह हुवा कि 
उन के सारे प्रयत्न विफल हुए | यहद 
बात केवल eet के इतिहास 
में हो लागू नहीं होती, परन्तु यूरोप के 
इतिहास में भी लागू होती है। यूरोप 
ने अपने जीवन में अपने देह को ही 
प्रधान पद्‌ दिया, आत्मा की ओर 
ध्यान नहीं दिया । और इसी लिए 
उसके सारे प्रयत्न वस्तुस्थिति तथा 
मनुष्य के बाह्य जीवन के सुधार को 
ओर ही झुकते प्रतीत होते हैं। 
आज्ञ भी यूरोप बोल्शेविज्म आदि 
बाह्य साधनों द्वारा अपनो सुक्त के 


~ 


toi 
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लिए प्रयत्न कर रहा है | परन्तु महात्मा 
गाजी और श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
के शब्दों में जब तक आन्तरिक Fac 
अथवा हृदय ने पलटा नहीं खाया सब 
gaa निष्फल हो जायेंगे। स्पार्टन 
लोगों ने केवल देह की ही उपासना 
की, जीवन का वास्तविक मर्म नहीं 
समभा । यदि इस शरीर को उन्नति 
का आधार आध्यात्मिक होता तो आज 


BAZ अडू २ 
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यूरोप का इतिहास ओर ही होता। 
तथापि अपने ध्येय की साथना के 
लिए जो महान प्रयत्न उन्होंने क्रिए, 
देह की उपासना करते हुए भी उन्होंने 
जो तपश्चर्या की है वह मानवीय शक्ति 
का भव्य और Saga उदाहरण है। 
आज भी संपूर्ण जगत्‌ उस से प्रेरणा 
और शिक्षा ले सकता | 


“जञन्दावस्या’ आर वेद! की भाषाओं को समानता 


( ले०-एक वैदिक विद्वान ) 


मुसलमानों के अत्याचरों से पीडित 
होकर पारसियों के गरोह-के-गरोह 
अपनी मातृभूमि-'पशिंया’-को 
अंतिम नमस्कार कर, अखिल विश्व के 
धर्मा में देवी सत्य खीकार करने 
वाली भांरत-भूमि को ही शरण में 
आए थे। पश्चिमी भारत के तटों पर 
उन्होंने अपने जहाज़ लगाए, और इस 
पुण्यभूमि ने उन भयभीत प्राणियों को 
अपने अंचल में छिपाकर शत्रुओं के 
AC आक्रमणों से बचा लिया । ये 
लोग इधर आते हुए अपनी धर्म-पुस्तकों 
को, मुसलमानों से छिपाकर, अपने 


साथ लेते आए थे, और इन्हीं में से 


एक विद्वान पारसी पुरोहित ने-- 
जिसका नाम नर्योसंघ धवल था-- 
अपने धम के अनेक ग्रंथों का पहलची- 
भाषा से संस्कृत में अनुवाद भी 
किया, जिससे भारतीयों को पाइसियों 


क्ष 3 


के धर्म का कुछ परिचय हो जाय। 
इस प्रकार पारखी-धर्म ने पर्शिया से 
सताए तथा भगाए जाने पर पश्चिमी 
भारत की संरक्षा में अपने प्राणों को 
बचाया | 

पाश्चात्य विद्वानों को पारसी-घम 
कां परिचय तब मिला, जब योरप' का 
भारत के पश्चिमी भाग से व्यापारिक, 
सम्बन्ध उत्पन्न हुआ । . वैसे तो. १७ at 
शताब्दी में ही. ज़िन्दावस्था की कुछ 
हस्त-लिखित प्रतियाँ योरप में प्रहुच 
चुकी थों ; Weg उनकाः महत्व पुरानी 
भोजपत्रों पर लिखी दूसरी पुस्तकों से 
बढ़कर न था। इन्हीं हस्त-लिखित 
पुस्तकों के कुछ get की छपी हुई 


प्रतिलिपि, अजूबा चीज़ के तौर पर,. 


हाथोंहाथ फिरती एक ,फ्रॉसीसी 
सञ्जन--एनक्किटिछ डूपरान-ने भी 
देखी । उसके हृदय में यह प्रबळ 
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अभिलाषा उत्पन्न हुई fa a 
'जिन्दावस्था? के अर्थ खो नों 


के सस्लुल रखने के गोरव का Sexy 
उसके मस्तक पर G1 बस, इसी 
अशिलाधा को हृदय में छेकर बह 
'ज़िन्दाचस्था' की पुरानी हस्त-लिखित 
भ्रतियो को खोजने तथा खरीदने के 
लिये खन्‌ १७५४ a ३ ड gigaa 
कम्पनी? के जहाज में, बम्बई को 
रवाना हुआ | बेचारा निर्धन था 
इसलिये उसने agin में wart 
का काम किया, कौर बस्वई पहुंच कर 
आपने उद्योग में लग गया । उसके 
इस साहस-पूण .उद्योग को देखकर 
$ च-सरकार ने भी उसे सहायता 
दी | पारसी दस्तूर ( पुरो 
पियन लोगों को संदेह की हृष्टि से 
देखते थे, इसलिए इपरान के हाथ 
अपनी पुस्तकें बेब देने को कोई are 
न होता था । अंत में उसने सूरत के 
दृस्तर-दाराब को रिश्वत देकर बहुत-से 
प्राचीन ग्रन्थ खरीदे, और उसी से 
अवस्था? तथा ‘dasa भाषा का. 
अध्ययन भी किया । पीछे से उन 
पुस्तकों को लाकर पेरिस को नेशनल 
लाइब्रेरी में रख दिया गसा। 

इस प्रक्रार योरप में "जिदाबस्या” 
का अध्ययन आरंभ हुआ । Wg अभी 
तक एनक्तिटिळ gua का काय 
अत्यंत प्रारंभिक अवस्था का था । उसे 
अवस्था? तथा ‘esa aa पढ़ाने 


घाले पारखी दस्तर GA इन भाषाओं 
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के विद्वान्‌ नहीं थे । सदियों से इस 
भाषा का पठन-पाठन gz चुका था। 
जिस प्रकार fazer. की प्राचीन 
हस्त-लिक्षित प्रतिलिपियो को खोजा 
गया, उसी प्रकार इस भाषा का भी 
खोज निकालना आवश्यक था। 'एन- 
fee के सराहनीय उद्योग के ५० 
साळ वाद्‌ डेन्मार्क के बिद्वान crew 
ने-जो स्वथं बंबई आकर "अवस्था! 
तथा 'पहरूची? को इंस्त-लिखित 
पुस्तक खरीद के गया था--१८२६ Fo 
में एक पुस्तक प्रकाशित की, जिस में 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया 
कि 'जिन्दाचथा? की भाषा को dena 
से प्रगाढ समानता है। एनकिटिल से 
कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर द्या 
था कि पारसियो ने तुम्हें धोखा देकर 
मेनगढ़न्त भाषा सिखा दी है; जो 
ater ga सीख कर आए हो, Saat 


''जिन्दावस्या? से कोई सम्बन्ध नहो । 


wa यद्‌ रांस्क का कथन ठीक था, 
तो एनछिटिल को कुछ सहारा मिल 
ज्ञाता था। ऐसी अवस्था में ज़िन्दाचस्था? 
की भाषा घे व्याकरण का संस्कृत 
की सहायता से पता लगाने का प्रयत्न 
किया जा सकता था । संस्कृत का शान 
case से फ्रांस तथा जमनी तक 
पहुंच चुका था, और उसके AS तथा 
लैटिन से निकट wart का पता 
लगाया जा चुका था। Grad का 
भूजन्दाबस्था' से भी घनिष्ट संबंध aa 

र योरप के विद्वानों का Sala इस 


> 
° 
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ओर एकदम आकृष्ट हुआ। AIH 
संस्कृत तथा 'ज़िन्दावस्था? के पारस्प- 
रिक संबन्ध को तरफ़ 
wala आकर्षित करने बाले मि० TSA 
ही थे; परन्तु वह इस विषय पर निर्देश- 
मात्र देकर चुप हो गए | इस संबध 
पर प्रकाश डालने का श्रेय एक 
दूसरे फ्रेंच विद्वान्‌ को. मिला | आपका 
नाम यूजोत बनफ़ था.। fao बनफ़ 
पेरिस में संस्छत के अध्यापक थे। 
आपने नर्यो संघकृत पारसी-ग्रन्थो के 
संस्कृत-अचुषादों से बहुत सहायता 
ळी और अपने संस्कृत-भाषा 
ज्ञान के आधार पर 'ज़िदायस्था” के 
शब्द-राख को आधार-शिला THAT | 
adp लोकिक संस्कृत के परिडत थे ; 
परन्तु वैदिक dena से आपका 
qtaq अत्यन्त साधारण था। 
“ज़िदावस्था! का Bian aeza से 
इतना Giger नहीं, जितना वेदिक 
संस्कृत से; इसलिये इनका परिश्रम 
शब्दों के धात्वर्थं खोजने में , उतना 


बस Tee 


सफल नहीं हुआ, जितना 'अवस्था? 


तथा संस्कृत? के विभक्ति-प्रत्यय आदि 
की समानता का पता wma Ñ | 
इनके किए अनुवादों में दोप रहने पर 
भी वे अपने ढंग के पहले ही अनुवाद 
हैं । इन्होंने सबसे प्रथम ‘aw के 
दो अध्यायों का अनुवाद प्रकाशित 
किया, जिससे 'अवस्थाशब्द-शास्त्रः के 


निमाण में पर्याप्त सहायता मिली | 


बनफ़ के समय तक “ज़िदावस्थाः के 


2 e 


AF २ 
ल 
ara में यथेए खोज नहीं हुई थी । 
उन्हें इतना तक ज्ञात न था क्रि 
fae के Maya की वेदों 
की भाषा तथा उनके छन्दों के साथ 
एलाधारण समानता है; फिर”ँभी 
रास्क-प्रद्शिश माग पर चलकर, 
संस्कृत की सहायता से, ' 'अवसण्या? 
की भाषा का पता लगाने में बर्नफ़ 
ने got परिश्रम किया, जिसके कारण 
'प्राचीन-तःत्व-क्षानन पर आपका ऋण 
खदा बना रहेगा | 
हसी बीच में, योरप में, अन्य 
अनेक विद्वानों ने “'ज़िदावस्थाः के 
qama के निर्माण में हाथ arà 
का प्रयल किया। इनमें से अध्यापक 


-स्यीगळ का कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय 


है । रूपीगल ने 'ज़िदावस्था? के dena 
से सम्बन्ध को कुछ ओर अधिक 
सम्रफने का प्रयत्न किया । उसके 


ग्रन्थों को देखने से पता लगता.हे, 


कि उसने 'गाथाओं? का वेदों की तरह 
छन्दोबद्ध होना समक लिया था | परंतु 
उसने अपनी गवेषणाओं का आधार 
अधिकतर पहलवी अजुवादो तथा 
Cate के ग्रन्थों को ही AT । 
हैनोचर के dena के अध्यापक थियो- 
डोर बेनफी ने रूपीगल की पुस्तकों की 
समालोचना करते हुए फिर से संकेत 
किया कि यदि ‘fag के अजु 
वादक इधर-उधर न भटक कर संस्कृत 
को सहायता से ही चलने का प्रयत्न 


~ ww a € 
करेंगे, तभी उन्हें इस विषम काय. 
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में सफलता की आशा हो सकती è| 
संस्कत तथा AJALA का 
अत्यन्त गहन खाहुश्य हे, इसलिये इसी 
दृष्टिकोण से इस गहन मार्ग में प्रवेश 
करना चाहिए । 'जिंदांबथा' की 
भाषा, उसका व्याकरण, शब्द्‌-कोप, 
सबको शब्द-शास्त्र के मौलिक सिद्धांतों 
के आधार पर फिर से खोज निकालना 
एक नवीन भाषा के प्रथम वार निर्माण 
से भी अधिक कठिन कार्य था । परंतु 
धन्य है पांश्वात्य fag की लगन, 
जो दिन-रात एक-एक करके ऐसे-ऐसे 
कार्यो के लिये जीवन तक अर्पण करने 
को तेयार हो जाते है 1 अन्तको उन्होंने 
अपने परिश्रम के सहारे इस भाषा को 
इसके व्याकरण तथा शब्द-कोष को 
खोज ही निकाला ! 

१८५२ में डॉ० मार्टिन हॉग ने 
“ज़िदावस्था’ के पन्नों को aaia क्षेत्र 
से ज्ञात क्षेत्र में लाने का संकल्प 


क 


. किया | रास्क तथा बर्नफ़ की तरह 


इन्हें भी विश्वास था कि आर्यन 
भाषाओं में 'जिदावस्थाः तथा वेदों 
की भाषाएँ ही सबसे अधिक पारस्प- 
रिक सामीप्य के सूत्र में det हुई 
हैं। इसलिए आपने वेदों का--उनमें 
भी विशेष रूप से ऋग्वेद का- साध्याय 
आरस्म किया | उस समय तक 
ऋग्वेद का केवल amai हिस्सा 
प्रकाशित हुआ था । आपने बाकी 


सात हिसत प्रो० बेनफ़ी को हस्त लिखित, 
प्रति से नकल किए | फिर वर्णक्रमा- 
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भाषाओं को समानता ay 
gan वेद-मन्त्रों की सूचो तैयार की 
गई | इसके अनन्तर अवस्था-भापा के 
एक-एक शब्द को लेकर fazer 
तथा वेद में जहाँ-जहाँ बह शब्द पाया 
जाता था, उन स्थलों का संग्रह किया 
गया । 'ज़िदावस्था' में सव जगह उस 
शब्द का जो अर्थ प्रतीत हुआ, 
उसे वेद-मन्त्रों से परखा गया | जव 
'ज़िदाचश्था’ तथा वेद, दोनों में उस 
शब्द का एक हो अर्थ प्रतीत हुआ, 
तब उसका अर्थ निद्धारित कर दिया 
गया | Sto हॉग का कथन है कि 
'जिदावस्था' के शब्दों के. अर्थ का पता 
लगाने के लिये वर्तमान पर्शियन की 
अपेक्षा--यद्यपि वतमान पशियन 
अवश्थासाषा का ही परिणत खरूप 
हे-वैदिक dena ही अधिक सहां- 
यक èl अवस्था के ATAA 
का adaa पर्शियन में ‘fae बन 
गया है, जो संस्कृत में "हृदय? है; 
अवस्था के ‘ace’ का पर्शियन में 
"लाळ? बन गया है, जो संस्कृत में 
शरद्‌? है; अवस्था के 'करेनोति? का 
पर्शियन में 'कुनद! बन गया है, जो 
घैदिक संस्कृत में 'छणोति' है; 
aqar के 'आतर्श? का पर्शियन में 
aam (afm) बन गया हैं जो 
वैदिक संसृत में ‘tray है,. जिससे 
made शब्द बना है । कारक 
लकार तथा उनके प्रत्यय, आदिं 
का वर्तमान पर्शियन में नाम-निशान 


तक fat झुका है; परन्तु ज्ञदावस्याः 
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सहायता नहों दे सकती, जितंदी 
wena, आर उं 
संस्कृत उतनी सहाय 
चेद्कि संस्कृत | डॉ० हॉग ने Wega 
की सहायता से जो परिणाम निकाले 
है, उनसे सिद्ध हे कि fazaa 
तथा वेद को. भाषाओं में जितनी 
समानता हे, उतनी शायद हो अत्य 
किन्हों दो )आपाओं में हो। हम डॉ० 
हॉग के निकाछे कुछ परिणामों को 
पाठक़ों के aya रखते हैँ, और 
उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इन 
समानताअ पर विचार करते हुए 
सोचें क्रि dena का कितना भारी 
mta हे | 
AGT के घुल्यतया दो 
विभाग किए जा सकते हैं । एक भांषा 
घह है, जो पारखियों की प्राचीनतम 
धर्म-पुस्तकों--गाथाओं--में पाई जाती 
है, और बहुत पुरानी है ; दूसरी भाषा 
वह है, जो गाथाओं से पीछे की पुरानी 
पुस्तकों में पाई जाती है, यह भाषा 
'विरूपराद्‌?, “वेंदीदाद्‌? आदि पारखी 
धर्म-पुस्तको में पाई जाती. है | सुविधा 
के लिये हम यहाँ पर पहली को गाथा' 
भाषा तथो दूसरी को अवस्था-भांषा 


UG 
नहा, जितना 


Ret | चारूतव में दोनो ही अचस्था-' 


आपाएं हे , क्योंकि mad, चेंदीदाद, 


Ph 


z आदि सस्री ज़िदाचस्था के 
fra faa fea है । अस्तु । गाथाओं 

डो की भाषा के अत्यन्त 
< AAT 
Tat भाषाओं 


लक्कार निश्चित किए गए है ; परन्तु 


NE 


'खेदिक संस्कृत तथा गाथाओ की भाषाओं 


कार भी एकऋ-ससान यो-ज्यों 
हम गाथाओं से erug, घेंदीदाद 


-आंदि को tH आते है, त्यों-त्यों sa 


झापा की वैदिक संस्कृत से समानता 
कस होती जाती ey ‘Rae के 
पिछले साहित्य भें व्याकरण का ळोप- 


सा होतो दिखाई देता है--विभक्तियों 


की 'झुळाकर प्रकृति-मान्र का प्रयोग 


gima: होता है | जहाँ तृतीया 
fails aha करने को लिये दिवेतः 
इस सविभक्तिक पद कां प्रयोग होना 

Vee था, वहा Raga निर्विभक्तिक 
ag का ही प्रयोग fear गया हे । 
संस्कृत में: जहाँ दीघं आकारान्त तथा 
इकारान्त शब्दों को देखकर SaR 
स्री-लिग होने का सहज ज्ञान किया 
ज्ञां सकता था, वहाँ इस साहित्य में 


दीर्घं करने का प्रयोग छोड़ fear गया 


है। छतीया तथा चतुर्थी के बहुवचन 
का समान प्रयोग पाया जाया ÈI 


- इस प्रकार की गड़बड़ अचस्था-भाषा 


में तो पाई जातो है, पर गाथा-भापा 
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में नहीं । जिल प्रकार घेदिक संस्कृत 
को सरल बनाने के लिये ward में 
कुछ संक्षेप करके लौकिक संस्कृत का 
विकास हुआ, set प्रकार शायद्‌ 
गाथाओं को भाषा को सरल बनाने 
के उद्देश्य से, पीछे से, विभक्ति आदि 
का ळोप किया जाने लगा । Ag 
इतना ही है कि लोकिक संस्कृत तो 
सरल हो जाने पर भी व्याकरण के 
नियमों से ' बंधी रही, परन्तु अवस्था- 
भाषा में व्याकरण को शिथिल करके 
ही सरलता उत्पन्न की गई | फिर भी 
गाथाओं तथा अबस्था की अन्य पुस्तकों 
को भाषा. का लौकिक dena से 
उतना अधिक सादृश्य :नहीं, जितना 
बेदिक wena से है। उदाहरणार्थ, 
में करता हुँ? के लिये वेद्‌ में 'कृणोमिः 
पाया जाता है, और 'ज़िदाचश्थए में 
'करेणो मि? ; परन्तु लौकिक संस्कृत 
में 'करोमि” प्रयुक्त होता है। बेद में 
‘ge जाता है? के लिये 'गमति! पाया 
जाता है, और 'ज़िदाचसूथा में 'जमति!; 
परन्त लौकिक cicna में गच्छति!। 
घेद में. 'ग्रहण करता है” के लिये 
शुभ्णामि? आता है, और 'ज्ञिदावस्थां' 
हम गरिवनामिः ; परन्तु लौकिक संस्कृत 
में. 'गूहामि? पाया जाता है। क्या ये 
guia 'जिदाघस्थाः को भाषा को 
वेदों के निकट की सिद्ध नहीं कर देते ! 
` अबस्था-भाषा की अपेक्षा गाथाएं 
पुरानी हैं, इसलिए गाथाओं . को 
भाषा, अबस्था-भापा की अपेक्षा भी, 
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वेदों धिक E 

i के अधिक निकर है । वेदिक 
तथा गाथा-भाषा में करवे? का प्रयोग 
मिळता है, जिसके लिये ATEN- 


तथा लौकिक संस्कृत में 'करवाणि? 


पाया जाता हे ।-इसी प्रकार az तथा 
गांथा में “मह्या? पाया जाता है, तथा 
लौकिक संस्कृत में मम” | वेद तथा 
गाथा में ई--ईम--हिम का प्रयोग 
प्राचुर्यं से मिळता हे ; परन्तु ये शब्द 
अवस्था-भाया तथा लौकिक संस्कत 
में पाए ही नहीं जाते | बेद तथा 
गाथा में उपसर्ग तथा क्रिया छा 
पृथक्‌-पृथक्‌ ` प्रयोग मिलता है ; पर 


अवस्था-भाषा तथा लोकिक संस्कृत . 


में ऐसा नहीं होता | चेद तथा गाथा के 
छंदों का पाठ करते हुए FEI अकार 
और इकार को स्तोता दीघं पढ़ देता 
हे, और कहीं-कहों संयुक्ताक्षरों को 
AST २ करके पढ़ता है ; पर लौकिक 
सस्त तथा अवस्था-भाषा में ऐसा 
नहों होता | वेदों को भाषा की गाथाओं 
की भाषा से इतनी समानता और 
Sire भाषा का व्याकरण से नियमित 
होना तथा गाथा-भाषा का अनिय- 


fia होना देखकर हमारी at यह 


सम्मति है कि वेदिक संस्कृत से 
ही गाथाओं: की भाषा उत्पन्न हुई 
है। तदन्तर पर्शिया में गाथाओं की 
भाषा बिगड़ कर अवस्थाःभापा वन 
गई, और इधर = मे बेदिक deat 


< से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ | 


भाषाओं के क्रमिक विकास का अध्ययन 
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aq 


करने से यही प्रतीत होता है कि 
अवस्था-भाषा से गाथा-भाष! पुरानी 
है, और गाथा-भाषा से वेदों की भाषा । 
अन्य सब भाषाओं में विकास के चिह्न 
पाये जाते हैं ; परन्तु वेदों की भाषा 
विकास की छाप से ऊपर उठो हुई है । 
चह हमें विकसित रूप में दिखाई देती 
है, विकास में से गुज़रती हुई नहीं, 
इस लिण उसे गाथा-भाषघा तथां उसके 
द्वारा अवस्था-भाषा को जननो कहा जा 
सकता है। 
gio हॉग ने कुळ ऐसे नियमों का 
उल्लेख किया हे, जिन के आधार पर 
संस्कृत के शब्दो को 'ज़िन्दावस्था' का 
ओर 'ज़िन्दावस्था' के शब्दों को dena 
का बनाया जा सकता | | इसका अभि- 
प्राय यह है कि उद्चा एण-भेद के कारण 
एक ही शब्द का aint जातियों में 
भिन्न भिन्न रूप वन गया । पर वास्तव 
में बह शब्द एक ही था । वे नियम 
निम्न प्रकार È -- 
/ "(क शष के प्रारस्भ मे dena 
का 'सः अवस्था में हु हो जाता है। 
सोम = होम _ ( सोमरस ) ; 
; (वह) ; सम > हम ( इकट्ठा ) ; सप्त = 
ga ( सात ) ; मास > माह ( महीना ); 
> सेना = हेना ( फोज ); सन्ति = हन्ति 
(a हैं) Iia के बीच Ate आ 
जाय, तो उस का भो अवस्था में g 
हो जाता 2 अरिप्र = अह्यि (Àg) 
'चिवरूवत्‌ = विचंहबत्‌ ( सूर्यं ) ; अस्रु = 


f 


अंहु ( जीवन ) (झिवस्था में कभी-क्रभो 
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a=. 


शब्द के अन्त के 'स! का 'ह नहीं होता। 
यज्ञेः = यजैश ( तू पूजा करेगा ) | 

(a) संस्कृत के gP का अवस्था 
में ‘sv हो जाता है | हि = ज़ि (निश्चय) ; 
हिप्त>ज़िम (an); हे = जवे ( पुका- 
wit); आहुति= आञ्ुति ; हृदय 
ga ( दिल ) ; हस्त = जस्त ( हाथ ); 
घराह >वराज़ (सुअर); होता = 
Fiat ( आहुति डाळनेबाळा ) ; बाहु 
बाजु ; अहि= अज्ञि ( साँप ); मेधा = 
मड्दा ( बुद्धि, सवक्ष इश्वर ) | कभी २ 
dend का 'ज? अवस्था में 'ज़' बन 
जाताहै। जन=ज़न ( उत्पन्न करना ) ; 
जिह्वा = हिज़्वा ( जीभ ) ; वज = चज्ञ 
( बिजली ) ; अज्ञा = अज्ञा ( बकरी ) ; 
जानु=्ज़ानू ( घुटना ) ; थज्ञ=्यस्स 
( पूजा ); यजते>यज़त ( देवदूत ) | 

,(ग) संस्कृत के वः का अवस्था 

Hep हो जाता है । अश्व अस्प 
( घोड़ा ) ; विश्व विरूप ( खंसार ) | 
TEEN (कुत्ता ) कही R soa’ 
तथा 'ख' के लिये' ज़द में क़' हो 
जाता ÈJ श्वलुर = क़्लुर ( ABC); 
स्वप्त-फफ़्त ( ख्वाब ) ; सरुवाप 
ख्वाब | ; 

(a) संस्कृत में 'ऋत' का 'अत' 
बन जाया करता है, और इसी लिये 
‘sq से 'मत्य*बनता हे; परन्तु 
अवस्था में 'थ' हो जाता है। मिव > 
मिथ ; त्रित =थित ; तरेतान = dana 
“( फ़रीदून ) ; HASA | 

sto gin लिखते हे अवस्था 
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तथा संस्कृत के 


से थोड़ा-सा परिचय रखने बाला 


व्यक्ति भी उसे पहचान सकता है! 
संस्छृत तथा अवस्था के व्याकरण- 
संबन्धी रूपों की समानता का gg To- » 


प्रमाण यह है कि दोनों भाषाओं सें 
अपवादों में भी समानता है। जहाँ 
Bend के ‘Hey’ के लिए अवस्था में 
‘men, . 'अस्मे) के लिये ‘ted’, 
येपाम्‌? के लिए 'येषाम्‌? है, वहाँ 


संज्ञा-चाचक रूपों की समानता भी. 


असाधारण हे | नीचे sar तथा 
qfar शब्दों के संस्कृत तथा अवस्था 
में रूप दिए जाते हैं, जो हमारे कथन 


` को पुष्टि करते हैं-- 


“्वा'-शब्द के रूप 


विभक्ति संस्कृत 


ATEAT 
प्रएकवचन श्वा स्पा 
दवि » श्वानस्‌ स्पानम्‌ 
चo०-- ” शुने खुने 
ष०= शात; खुनो 
प्र-बहुवचन शुनः खुनो 
ष०-- » शुनाम्‌ सुताम्‌ 


CC-Q, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ce + 
a ‘Ry ş 
ag ४ जिंदावस्था! और Sz 

| वेद की भाषाओं की 
NNN 0७०७ ०० PN FNS ANZN DE i की SUN 

MARP URNE NANASI NINEN ININ ANAN 

व्याकरण संबन्धी 
Pe NS a = 
रूपी भे इतनी समानता हे कि संस्कृत 


ce 
TARI के रूप 
य०--एकवचन पंथाः पन्ता 
qo— » पथा पथा 
प्र--बहुवचन पंथानः पन्तानो 
द्विप-- पथः पथो 
पथाम्‌ पथाम्‌ 


अवस्था-भाषा की वैदिक भाषा के 
साथ इस गहरी समानता को देखते 
हुए एक हिदू का मस्तक आत्म-गौरव 
से उन्नत हो जाता है।इस समानता 
को देख कर क्या इस कथन में अणु-मात्र 
भी अत्युक्ति समको जा सकती है कि 
भारतबषं संसार-भर के धर्मों का ही 
नहीं, अपितु अखिल विश्न में. ज्ञान 
प्रसार का केन्द्र-स्थान हे? यहाँ की 
भाषा ATA फैली, यहाँ के धम ने इल 
देश की परिधि को पार किया, यहाँ 
की फिलासफी ने सब देशों की विचार 
तथा तक-शक्ति को उत्तेजना दी | पर 
इतने गौरव को प्राप्त कर भी हमने उसे 
अपने ही हाथों खो दिया! aaar- 
भाषा के शब्द भारतीय विज्ञयों के 
भग्नावशेष हैं | बया इन शब्दरूप खंड- 
हरों में अपने पूर्वजों के विशाळ गौरव 
की झलक देख कर हम फिर से उसे 
प्राप्त करने का प्रयल्ल न करेगे ? 
अवश्य करेंगे । 


Mo 


WN 
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सुन्नी 


( ले०- प्रो पं० चन्द्रगुप जो विद्यालंकार ) 


gat बचपन से ही ग्रत्यघिक चञ्चु न स्वभाव 
को थो | यद्यपि एक बहुत छोटे घराने में उस 


का जन्म हुग्रा था, परन्तु ग्रपते बालकोचित 


मनोहारी चपल स्वभाव, के कारण वह गांव 
भर के लोगों की प्रिय ging थो । gat के 
aiat पिता किती शेती जाति के थे जिन के 
साथ द्विज लोगों फा हुक्का पानी नहीं हो 
सकता | जब षह चार साल की हो थो तंभी 
उस के पिता का देहान्त हो गया था | 
gal के पिता को मृत्यु के बाद उतकी माता 
ग्रपनी परम्यतगत कुम्भकार को 'ग्राजीविका 
को छोड़कर कागज़ के खिलौने बनाने का काम 
करने लगी थी | उस छोटे से घर में wat और 
उप्तकी भ्रभागिनी माता को छोड़ कर ग्रौर 
कोई म्रोणी न रहता था । मुन्नी ग्रपनी मां की 
लाडली बेटी थी, उस घ्रभागिनी विधवा की 
एकमात्र हायका थो | 
मुन्नी ग्रव ९ साल की लड़की हो चुकी 
है । षह गांव भर के प्रत्येक निवाठी से परिचित 
हे। इप का स्वभाव दिनभर ऊधम करने का 
है; प्रपने से छोटी उमर के लड़कों पर शासन 
करने में उसे प्रपूव ग्रानन्द प्रनुभव होता है, 
वह बालकों को नेतृ बन कर किसी को पीटती 
हे, किती को प्यार करती है,किती को तंग करती 
हे। इस उमर में भी उसने ग्रपनी माता की 
श्राजीधिका में किसी प्रकार की सहायता देना 
प्रारम्भ नहीं किया है, fag वह सदैव माता 
के कामों में बाधा हो पहुंचाया करती है, कभी 
वह मोज में ग्राकर खिलौने घनाने के लिये 
रंग कर रखे हुए कागज़ों पर “काली यां लाल 
ह्याही के ate डाल देती हे, कभी बने f 
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खिलौनों को उठा कर gua साथियों में बांट 


Rat है, परन्तु यह सब करने पर भी उसे ग्रपनी ` 


माता से कभी डांट नहीं gadt ugat | लोग 
कहते हैं किमक्षी को. माता उसे राजकमारी 
की तरह पालती हे। मुन्नी देखने सुनने 
ग्रच्छी हे, इत कारण उसे किसी भी घर में 
जाने की रोक ठोक नहीं हे; बह गांव भर के 
लड़कों की मुखिया बेनी हुई हैं । उसका स्वभाव. 
meaa कौतृहलपूर्ण और निर्भय हे, जहां 
पांच सात लोगों को इकट्ठा जमा देखती हे, 
चट से वहां जा पहुंचती है | गांव के get की 
पञ्चायत में, तहसीलदार की waa में, 
year को महफिल मॅ-सब कही बालिका 
Wat का प्राप्रतिहन प्रवेश है ag किसी से 
डरना नहीं जानती । 


i 


नीच कुल की ्रनाथ बालिका मुन्नी क्षे 
दिन इसी प्रकार आनन्द प्रचक HEA लगे | 


७020७ 


(३) 


पञ्चुतन्त्रकार afisa विष्णु शर्मा mx 


' भविष्य gut होते तो बह यह कभी न लिखते 


कि gaaer एक मद है जिसे पीकर मनुष्य 
सब कुछ YT जाता है। प्यांज कणे हिन्दुग्पों 
के ग्रधिकांश गरीब ut में जब लड़की की 
युवावस्था ग्रानाती हे तब उसके घर वाले 
चोर चिन्ता में मग्नःहो जाते Fi स्वयं वह 
लड़की भी एक विचित्र दशा में डाल दी जाती 
Bl युवावस्था उसे कोई मद तो नहीं 
पिलाती, ऋषितु उसे बेतनावस्था का एक ठोस 
रूप प्रत्यक्ष करा देती है। घर के लोगों को 
नींद लेना हराम हो जाता है। 


द 


श्न 
4 
| 
l 
1 


` = दकती 
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ramen |. : ------.-.--  - अब १४ बरस की हो चुकी हे, aq 
का रूप ग्रथ ऐसा नहों रहा जिसे लेकर ag 
चर घर घूमे फिरे जिस प्रकार कच्ची छमिबियां 
वायु के छोटे २ भोको हारा भी ga हिलती 
इलती हैं, परन्तु वही श्रम्बियां पक्के आम 


बन कर आंधों के प्रंबण बेग के साथ भी हिण्डोले 


~A ~ 
H बेठ कर कूमने सें इन्कार कर देते हे, act 
प्रकार मुक्षी भी श्र प्रायः सारां दिन अपने 


चर में ग्रपनी माता के निकट हीं व्यतीत करती 


है, उप्त के स्वभाव की agaat ma भी कमें 
नहीं हुई परन्तु वह agaat we शिल्पं कुशः 
लता के रूप में परिणत हो चुक्री हे, उस कै 
बनाये हुए खिलौने बहुत ही सुन्दर होते हैं । 

शुक्लो ग्राजकल पहले at तरह ग्रसंयत 
स्वच्छजल के पहांड़ी भरने के समान यथेष्टं इधर 
उधर नहीं घूमती, इतका एक Me कारण भी 
हे । wa जब कभी ag बाहर निकलती है तब 
लोग,विशेष कर गांव को प्रौरते, उसे ग्रभी तक 
कुमारी रहने के कांरण तांने देते हें । शुरु शु में 
तो वह इन तानों का बड़े क्रो धके साथ उत्तर दिया 
करती थी, परन्तु कुळ दिनों से उस ने अपनी 
पराजय स्वीकार कर लो है, WAI बाहर भ्रधिक 
ghar फिरना ही छोड़ दिया है । बह सोचती 
है; ये लोग कितने EQ हैं, मानो मेरे cate 
faa बिना संसार में प्रलय हो जायगा मुन्नी 
की माता भो ग्राज कल इती चिन्ता में निमग्न 
रहती हे। ; 

इसी गाँव में करतार नाम का एक नवयुवक 
रहता था | करतार के मां बाप गांव की दृष्टि 
में गरीब नहीं थे । गांव में उनका यथेष्ट मान 
था, परन्तु करतार अपने मां बाप का FIA 
पेशघर था। उस ने शराब gar mR में 
मां बाप की सम्पूणं जायदाद SATA कर 
डाली । वह जात का जुलाहा था। उस के बुरे 
स्वभाव के करण हो, २६ वरस को उमर a 
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as oe उसके साथ प्रपनी 
दो" करने का साहस न 

करता था | 

_ मां बाप की जायदाद we हाथ साफ कर 
क प्राज कलं उस ने एंक नया पेशा अ्रख्तियार 
किया था । महोने में पांच सात दिन गांध सें 
बाहर रह कर वह भिन्न २ प्रकार का सामान 
गांव में बेचने के लिये लाया करता था, एक 
सप्ताह में यह सामान बेच कर वह इतना धनं 
प्राप्त कर लेता था कि उतत से वह महीना 
भर ग्राराम से रह सके। करतार का लाया हुग्रा 
माल देख कर लोग age चकित होते थे । 
वह कपड़ो, बंरतन, कोट, कमीज़ ग्रादि सभी 
प्रकार की वस्तुएं लाया करत्प्र था, गांव के ग्रन्य॑ 
दुकाबंदारों की ater उस का माल कम कीमत 
में मिलता था । यह देख कर शोग हैरान हों 
रहे थे | कुछ लोग तो उप की व्यापारिक ate 
पर Wg भी करने लगे थे। 


gat करतार ने मुन्नी को ग्रनाश्रितां ` 
दुखिया माता का ogre कर दिया; उसे प्रौर 
उसको मुद्धी को नरक से बचा लिया। उसने 
बिना कोई दहेज लिये हो गरीब मुक्षी से 


-~ 


विबाह we लिया | 
(३) 
मुन्नी नये घर में गई तो. थी, परन्तु उस a 
कर्म तीन मास बाद ही उसे फिए से ग्रपनी 
माता के घर घसीठ लाए । विवाह क तीन 
मासं बाद ही arta उसके पतिदेव न जाने 
कहां गुम होगये | एक दिन वह किसीफों सूचना 
दिये बिनाही ace गायबहो गये थे, उस के बाद 
wr पता माझूम नहीं होसका | पुलिस से 
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२ के नाम वरण्ट जारी किया हुवा है) 
कमा देः 


उनकी 
फरता 
परन्तु बहा 


$ 


दुर करतार पुलीस को भी च 
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बाल्न यह gat थी कि एक दिन करतार 
mua पेशे के लिए ही कहीं गांव से बाहर 
गया हुआ था; उस के जाने के दो दिन बाद 
ही दोपहर के समय थानेदार दो विपाहियों को 
लेकर उस के घर ग्राया। करतार को MATA 
दो गई, परन्तु बह तो बाहर गया हुआ था | 
मुस्नी परदा करके दरवाजे पर आ खड़ी FE | 
थानेदार ने gat से पूछा कि करतार कहां 
गया हुवा हे ? करतार कहां जाता हे, इस बात 
को उपे छोड़ कर met कोई नहीं जानता था, 
इसलिये मुन्नी इस प्रश्‍न का जबाब न दे सको। 
थानेदार करतार के घर को तालाशो लेकर उप्त 
में से बहुत सा माल बरामद कर के सिपाहियों 
के साथ बापित चला गया। मुन्नी को wa 
रहस्य समकने में देर न लगो | वह समभ गई 
कि उस के पतिदेव गांव में जिस माल का 
सफलता पूवक व्यापार करते हैं, उस के लाने 
में उन्हें एक पाई भो व्यय नहीं करना पड़ता; 
वह सब सामान वे विनिमय मुद्रा द्वारा 
नहीं whag बल की मुद्रा द्वारा ही लाते 
हें। करतार जो कपड़े बेचा करता था, 
उन में से किसो पर wat द्वारा बनाये गए 
निशान द्वारा ही उसकी चोरी पकड़ी गई थी । 
i 


पुलीस को मालूम था कि करतार जब 
बाहर जाता हे तब ५, ६ दिन से पहले कभी 
वापिप्त नहीं oat | इस लिये वे लोग उस को 
श्रोर से निश्चित्त थे। परन्तु सोभाग्य दश 
करतार इस वार उसी दिन रात के समय uc 
ग्रापहुंचा | फरतार के fae दरवाजा खोलने 
जाकर मुन्नी ने देखा कि ग्राज उएका चेहरा 
बहुत प्रसन्न हे ; श्रान वह कोई भारी गठरी 
उठा कर भी नहीं लाया है। उसके हाथ में 
एक मज़बूत डण्डे के सिवाय और कोई चीज़ 
नहीं है । मुन्नी उस के चेहरे की ग्रोर देख कर 
और भी अधिक भयभीत हो उठी | 


HAST 
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चांदनी रात थो । आंगन में आकर 
करतार ने अपने कोट के ग्रन्दर को दोनों 
जेबों में से दो छोटी २ पोठलियां 
निकाली । इन पोटलियों को उसने सुसकराते 
हुए खोला । पोटली के खुलते ही मुन्नी और 
भी अधिक डर गई | उसने चांदनी के उजेले में 
aar कि उसके सामने सोने के बहुत से mg- 
षण चमक रहे हैं । मुक्ती को इत को कल्पना 
भी नथी । ग्राभ्नूपण देख कर ag सहसा 
सिसक २ कर रोने लगी । करतार भोंचक सा 
रह गया, उछ ने सोचा--यह क्या मामला हे । 
करतार को बहुत ग्धिक देर तक सोच विचार 
gA रहने का ग्रवसर न भिला । gal ने 
घीरे-घीरे ग्राज की सम्पूण eat सुनादी | इस 
के बाद कोई कुछ नहीं बोला । दोनों श्रपने २ 
स्थान पर सोने के लिए चले गये । प्रातः काल 
उठ कर मुज्ली ने देखा कि करतार कहीं गायब 
होगया है। सोने के घे आभुषण भी घर. Ñ 
नहीं रहे हें । मुक्षी मभ गई हे कि wa 
पतिदेव के दर्शन इस जन्म में होने दुलभ हैं । 

इस घठना के कुछ दिन बाद हो मुन्नी अपने 
घर चलो आर्द । पुलीघ ma भी उस से करतार 
के सम्बन्ध में पूछ ताळ करने का बहुत aa 
करतो है, परन्तु वह उस के सम्बन्ध में कुळ 
जानतो ही नहीं, बताये सो द्या बताये | 


मच्छी माता के चर रहती. हे । परन्तु इस 
मन्त्री ग्रौर कमारी मन्त्री में बड़ा भारी अन्तर 
है । मानो म॒ल्नी का नया जन्म हुआ हे। उत 
का यह जन्म यन्त्रणा के गभ से हुवा हे, इसी 
कारण तो यह Heal इतनी अधिक सहन 
शोला हे। मां utc बेटी दोनों दुखिया हैं, 
पहले ग्रगर बुढ़िया ग्रन्धी थी तो मुन्नी उस 
की जीवित जागृत लाठी थो, परन्तु wa तो 
बह लाठी भी एक भारो लोह दण्ड का रूप 


a चुकी है। मां और बेटी दोनों लोगों 
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za भागिनी मुन्नी को मानसिक दशा 
आज कल क्या है, इसे समकंना कठिन है। 
वह स्त्री है और शायद mam हे । urea 
waa होने से gars उसके पास एक र्जा 
प्रेममय दिल है, जो बलवान पुरुषों के पास 
भी नहीं होता । समाज के ग्रत्याचारी कानून 

/ के ग्रलुसार वह अपना दिल एक ग्रनाचारी चोर 
को देचुकी हे; वही चोर उस का हृदय देव 
है | संवार की आंखों में करतार चोर हे परन्तु 
मुन्नी के हृदय पर वह एक देवता के समान 
a fant हे । वह हिन्दू नारी हे । पति ही उसका 
शक मात्र ग्राराध्य देव हे । 

इसी प्रकार अभागिनी ग्रनाश्रिता सुन्नी 


अपने दिन काटने लगी (ata पर बरस बोतने 
जगे | 
(8) 
करतार जब चर से भाग कर बिना करिसी 


लक्ष्य के चला, तव वह Weed उदास था। 
गहनों की पोटली gaat छाती पर बंधी 
हुई थी | वह बड़ी तेज्ञो में भागा जारहा था, 
परन्तू उसके हृदय में जण भी उत्प्राह न था, 
उसके दिल पर मानो एक भारी बोभ AT 
हुआ था। उसे इस बात का दुख नहीं था 
कि उसके पेशे की सूचना पुजीस को मिल 
गई है । क्रान्तिकारी लोग जिस प्रकार mifa- 
वादी दल में सम्मिलित होकर अपने प्राणों 
की ममता त्याग देते हैं, चोर लोग भी उदो 
प्रकार चोरी का पेशा स्वीकार करके जेलखांने 
को अपना मुख्य निवास ( Head Quarter ) 
समक लेते हें । करतार बहुत अधिक दुखित 
इस लिएं था कि श्रांज उपे आअआपनो भारी भूल 
मालूम होगई थी । आज उपने ग्रनुभव किया 
कि उसने gal का स्वभाब anna में ज़रा 


भो पफलता प्राप्त नहीं की थी। 
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करतार जब सुन्नी को व्याह करके उत्त 
अपने घर लोया था, तब वह समझता था कि 
gat को प्रसन्न रखने के लिए उत्ते अपनी 
श्राथिक दशा को खूब सुधारना होगा। जब 
A San था कि wat रात-दिन उदास 
रहृत( हैं तब वह समझता था fH मैने उसे 
mt म्ह नहीं दिये इसी से वह मुझसे 
“परासुख हे; मेरे यहाँ वह हसती नहीं, 
युस्कराती नहीं, खुल कर बातचीत नहीं करती । 
अपनी पत्नी की यही ganna प्रा करने के 
लिये वह ये गहने चुरा कर लाया था ; इन 
'ग्राभूपणों को चुराकर वह समझा था कि 
मानो मैंने geil ar दिल चुरा लिया है; 
परन्तु कल रात उसे सहसां अपनी भयंकर 
भ्वूल मालूम हुई । gat तो इन गहनों से घृणा 
करती हे ! इस समय उसने gat को पहि- 
चाना। श्रपने विस्तरे पर जाकर ag ग्रश्रप्रण 
नेत्रो से. इस बात पर पश्चात्ताप करता रहा , 
कि वह gal को पहल हो eat नहीं पहचान 
पाया- यह मुक्षी गहनों को प्यार नहीं करतीं, 
यह तो मुझे प्यार करती है । कुछ देर इन्हीं 
भावों में aq रहकर उसे पुलिस को याद 
arg, उसने सोचा- ag घड़ी कितनी 
ag होगी, जब gat के सामने मेरे हाथों 

में gangi डालो जायगी । वह उस दूश्य को 
कल्पना ही न कर सका इसी से वह रातों-रात 
भाग खड़ा Batt 

करतार जिस श्रौर से बंचना चाहता थी 

वही दिशा उसे चुम्बक की तरह खींच रही 
a बह चाहता था fama चोरी न की 
जाय। परन्तु इसके ग्रतिरित्ता वह भी करे तो क्या । 
वह जादूगर को पुतली की तरह आपने सहायक | 
चोरों के पास पहुंचा | waa बह भी उनके 
समूह का स्थिर सदस्य बन A करतार का 
शरीर Heat था चोरी करने का हुनर भी उस में 


~ rd >>» शी 
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कूढ-कूद कर भरा FAT घा, घातः शीघ्र ही 
चोरों में उसकी स्थिति बहुत उच्च हो गई | 
करतार चोर था, चोरों AT सरदार ATI 
वह अपनी दृष्टि में ग्राप ही निरा FAT था । 
उएने स्वयं ग्रपनी NIAT का घात किया था | 
घीरे-चोरे इस age में रहकर क्रूरता, एृशंतता 
mR प्रवृत्तिदाँ yes स्वभाव के रूप में 
परिणत होने wat) परन्तु इस अबस्था में 
भी उएके हृदय के एक, कोने में प्रकाश को 
एक रेखा दिखाई देती थो । यह प्रकाश को 
रेखा, उती quit को घुण्य-स्भृति धी । कभी 
वह सोचता घा कि मुक्ली को भी कित्ती तरह 
यहाँ डुला लिया जाय weg gal का वह 
अन्तिम दिन का स्वरूप उसको आँखों के 
सामने बिल्कुल ताज़ा हो उठता था। इस 
स्वरूप को देखकर उपे मुन्नी एक प्रगम्य॒ देवो- 
प्ली जान पड़ती थी। | 
घोरे घोरे करतार अपनो हृदय-देधी की 
प्रकाश-प्रण gfe को भुलाने लगा। आखिर 
चोरों की संगत में रहकर वह कहाँ तक पवित्र 
रह सकता था | पहले पह वह WIA हूल पर 
faat के ऊपर अत्याचार न करने के लिए 
कड़ा निरीक्षण रखता था; वह जहाँ भी 
डाका डालता था, वहाँ किसी स्रो पर किसी 
प्रकार का ग्रत्याचार न होने देता था परन्तु 
धीरे-धीरे उसके enna में ढोल aia लगी । 
इश मामले को लेकर बहुत बार उनके दल में 
झगड़ा होजाता था ग्रतः वह इस शोर से 
तटस्थ होगया ; वह दूपरों के प्रति उदासीन 
होकर भी स्वयं स्री-नाति की इज्जत करता था। 
इसके बाद धीरे-धीरे वह स्वयं भी मौका 
पाकर दूसरों को तरह feat को भी soar 
नित करने का यत्न करने लगा। करतार का 
` समपु श्रथः पतन होगयां । मुन्नी की पवित्र 
उसके दिल से मिटू गई | 
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करतार को घर से भागे हुए लग-भग' 
१३ बरस बीत गए | सायंकाल का समय UT । 
गरमियों के दिन थे, दिन भर गरमी के कारण 
सम्पूण बन में सन्नाठा छा रहा AT | इस समय 
नई स्फूर्ति पाकर प्रत्येक ge नाना प्रकार 
के पक्षियों के कलरव से gaf 
ग्रस्त हो रहा था, gA देव का पराजय देख 


गूंज उठा । 


कर मानो सम्पण बन के असंख्य पत्ती fag- 
बिल्ला कर उन्हें चिड़ा रहे X) weer नहो 
gat था। प्रन्धकार होने में ait पर्याप् 
समय शेष था, इसी समय शक संन्यासिनो खडे 
एक शोक-गीत गाने 
बिश्कुल mst थी; 
शायद मार्ग भकट कर ga जंगल में चली 
mig थो gafat को ग्रायु लगभग २६ 
बरस की होगी । उसके प्रत्येक अंग से सुंदरता 
फूट रही थो | 


Ly 2 ~ 
उस ज़िजन sine Ñ 
लगी । बह संन्यासिनी 


/ 


सन्यासिनी का गोत mil wnt नहीं 
gatur क्रि ५,७ लाठी-बन्द stant ने 
उसे घेर लिया। संन्यासिनी waa भयभीत 
होगई। परन्तु अगले ही क्षण उसने संभल 
कर फृहा- “मेरे पास तो कुछ नहीं हे मैं 
datam हूँ? एक ड्राकू ने हंसकर संन्या- 


Fadl at इस बात पर बड़ी magia टिप्पणी 


की । इसी समय एक डाकू ने हाथ बढ़ाकर 
उस संन्यासिनो को पकड़ऩा चाहा ; वह थेचोरी 


चिल्ला कर एक mit भागो । सब sant ने 


उस निस्सहाया को पक्कड शिया ; वह प्रबला 
यथा शक्ति अपना धचाष करने का यत्न 
करने लगी । संन्यासिनी mua सुन्दरी थीः 
तः उसके लिये डाकग्रों में परस्पर झगड़ा 


खड़ा होगया । बह बेचारी ज़ोर-ज़ोर से. 


fag’ णगी। इसी समय एक atc व्यक्ति 
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a वहाँ ग्राया । उसके आते ही तीन डाकू उस 
ग्रबला को छोड़कर ग्रलग खड़े होगये। दो 
| व्यक्ति अभी तक ग्रापस में छीना भपटी 
- alt कर रहे थे। नवागन्तुक डाकुग्रों का सरदार 


बिजली के समान वेग से करतार ने 
तलवार म्यान से निकाल कर एक दम दोनों 
श्ाक्रमणकारियों क्षा सिर काट गिराया | 


शेष तीनों डा 
कू ग्रचानक श्रपने सरदार का 
था, परन्तु संन्यासिनो ने उपे अपनी तरह यह भयंकर स्वरूप देख कर समके कि ag 


कोई यात्री ही समका, उत्त की शरोर देखकर पागल होगया है । उन्होंने करतार पर हमला 
वह “वचाग्रो ! बचाग्रो !!? चिल्लाने wÑ । किया, परस्त करतार में डा समग्र न as 
सरदार सहसा ठिठक कर खड़ा होगया। उसे कहाँ से जन as क aft; तीनो 
कुछ प्राचीन ग्रतीत स्मत्ण'हो ग्राया। इसके डाकू चोट खा भागे । ea 

are ही क्षण ag चीखती हुई ग्रावाज़ में 


í 

| 

| 

Bs चिल्ला उठा- “gA dafa की इसके बाद किसी को मालूम नहीं हुवा 


| miai के सामने से मानो परदा हट गया; कि वे दोनो कहाँ गये । 
N उसने पुकारा-- “प्राणनाथ |” हॉ 
सम्पादकीय 
शुद्धि 


शुद्धि के सम्बन्ध में भारतवर्ष के भयंकर अकाल उपस्थित हुआ था। 

इतिहास में भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ दिख- AJA-AJA का भोजन करने पर तुल 

| छाई देती है | कभी तो बड़ी उत्सुकता पड़ा था । 'अनेक सृत्युए' हई, अनेक 
a शुद्धि की जाती थी .और कभी बोमारियों ने आक्रमण किया । मनुष्यों 
घड़े बह dat को हाथ से mat के इृष्ट-मित्रो के बन्धन टूट गये। 


दिया जाता था। शुद्धि के सम्बन्ध में भोजन ही एक मात्र बन्धन रह गया। ~ 
जिसने दो टुकड़े दिये, वही माता, 


क्ष a १६ जुळाई के ‘naa में एक दि 
। ` इतिहासःप्रेमी लिखते हैं-- वही भाई, वही खेदी ga जाने 
4 “अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्टीदल लगा | faat-geat के : re 
आदि अनेक कारणों से काठियावाडु नाम की कोई चीज़ ही नह रह a | 
में आज तक कई 'अकाल' पड़ ga "गर ही उस समय का धम था 
à टी के दो 
है । इन 'अकालों? की भयंकरता इतनी NS Be we oe 
अधिक थी कि आज भी कई अकालों SS दे | १ R 

क्रा स्मरण वहाँ के बूढ़े लोगों को है | जाता था 

क % x 


मैं-- से लग-भगः 

सम्बत्‌ १७८७ आज T L 4 
में त्‌ tre 7 कु सलपानें 

Roe at पहिळे-काठियावाड में 0 Tg 
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छेखक इस भयंकर अकाल का वर्णन 
करते हुए कहता है-- “Sa समय 
मारवाड़ के कई पुरुषों ने छुललमान 
fadi को अपने घर में आश्रय द्या | 
सिर पर जौ जलाकर तथा AT 
पिला कर उनकी शुद्धि की । इस तरह 
चे स्त्रियां हिन्दू बनाई गई । Sa समय 
मारवाड़ी लोग कहते थे कि ओरडुजञेब 
बादशाह ने जोधपुर को फ़तह क्रिया | 
फ़तह के बाद बादशाह ने जोधपुर 
के अनेकों हिन्दुओं को तलवार का 
भय दिखाकर सुसळमान धर्म की 
दीक्षा दो थी। सुखलमान स्त्रियों को 


, शुद्ध करने वाले मारवाड़ी कहते थे 


कि हम उसी ओरङ्गज्ेबी करतब का 
बदला चुका रहे हैं |» 
TC! का लेखक कहता 
è— “अनेक मुसलमान feat इल 
तरह शुद्ध की गई'। इसके पहले भी, 
जव महमूद ग़ज़नवी हिन्दुस्तान में 
आया था, तब अनहिळवाड़ा के राजा 
Waza ने उसकी Hit के कई ga- 
लमांनों को गिरफ़ार किया था। उन 
मुसलमानों की शुद्धि को गई! उस 
समय हिन्दुओं को gal, अफ़गानी, 
gia आदि अनेक अविवाहित मुखळ- 
मान स्त्रियां प्राप्त हुई -उन्होंने उन erat 
से विवाह किये ! अन्य स्त्रियों को 
वमन ओर जुलाब की औषधि देकर 
शुद्ध किया ओर हिन्दू राजपूतों ने उन्हें 


अपने वहाँ आश्रय दिया | 
= + 


* x 
bgp: mE 


ओर इन 'शुद्धों? की जाति का वया 
हुआ ? शुद्धि इतनी कठिन नहीं | 

>] 

A fa c et TF 
अलली कठिनाई शुद्ध किये इओं को 
जाति में पिलाने की है । उक्त 'तारीख- 
इ-सोरठ? के लेखक का कहना है-- 


3 Ss 


“बुरी स्त्रिया बुरे आदमियों को गई 
और सौद्यवान्‌ स्त्रियों को बड़े घरों 
में प्रवेश मिला और दास-दासियों 
को हिन्दू सेवकों के घरों सै । जिन 
लोगों की gaa हो चुकी थी चे aida 
राजपूतों में शामिळ कर दिये ओर 
जिनकी gaa नहीं हुई थी घे शेखावतों 
में सस्मिलित किये गये! इनसे भौ 
नीची श्रेणी के मुसलमानों को कोळी, 
खाँट, मेर, बारबारिया आदि हिन्दू 
जातियों # fuer छिया गया |» 

जहां शुद्धि के विषय में इस प्रकार 
के उदार विचार पाये जाते हैं वहाँ 
अनुदार विचारों की कमी भी नहीं 
Rasi देती | प्रसिद्ध है कि अकवर 
हिन्दु-धर्म ग्रहण करुना चाहता था 
परन्तु बीरबल ने यह दृष्टान्त देकर कि 
गदहा घोड़ा नहों बन सकता उसे शुद्ध 
नहीं होने दिया । इसी प्रकार फो एक 
घटना का उल्लेख Ao सन्तराम ने 
जुलाई की ‘grad’ में faa प्रकार से 
किया है-- 

“काशमीर-राज्य में इस समय 
संकड़े पोळे ८० से भी अधिक मुसल- 
मान हैं। परन्तु जिस समय को बात हम 
करते हैं, डल समय वहाँ हिन्दुओं को 
ही प्रधानता थी । छुसळमान आटे में 
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नमक के बराबर भी न थे | उस समय 
सिकन्दर नाम के एक सिद्यिन राजा 
ने काश्मीर पर अधिकार कर रखा 
था | fare न हिदू था और न 
सुललमान | पर वह चाहता था क्रि 
हिदू सुके अपने घर्म में मिला छे । उले 
इस धर्म पर हार्दिक श्रद्धा थी । वह 
नित्य गीता की कथा खुना करता थो | 
पर ब्राह्मण लोग उसे हिंदू-धर्म की 
दीक्षा देने से इन्कार करते थे। एक 
दिन गीत मे यह सछोक आया-- 

Stag स्वधर्मो विगुणः परघर्मात्स्वनुष्ठितात; 


> q an A 
gaun निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।?? 


कथावाचक ब्राह्मण ने इसका अर्थ 
करते हुए कहा--“दूसरे के उत्तम धर्म 
से अपना शुण-हीन धस भी कल्याणप्रद 
है। अपने धर्म में ही मरना श्रेष्ठ है 
और दूसरे का धर्म भयाबह है |» 

सिकन्दर यह खुनकर चौंक उठा। 
उसने व्राह्मण से wis का अर्थ दुबारा 
करने"कीो कहा | व्राह्मण ने फिर वही 
शाब्द gett fat । तब सिकन्दर ने 
पूछा--क्या आप का अभिप्राय यह हे 
कि में आपके धर्म को ग्रहण नहों कर 
खकता ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया--जी 
हाँ। अपने-अपने धर्म में रहना ही अच्छा 
है, क्यों कि भगवान्‌ ने कहा है-- 

(रवे स्वे कर्मण्यभिरतः Sfafg लभते नर? । 

यह सुनते ही सिकन्दर की विवा 
घारा का पथ एकदम परिवर्तित हां 
गया । बह हिंदू-धर्म से निपट निराश 
हो गया। हताश होकर उसने निश्चय 
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किया कि कल सवेरे जो मनुष्य मुझे 
सबसे पहले दृष्ठिगोचर होगा, में उसी 
का धर्म ग्रहण करूँगा। दूसरे दिन 
wat उठकर वह अपने राजमहल की 
खिड़की, में बैठ गया । Jam से 
सबसे पहले उसकी दृष्टि एक ges 
पर पड़ी । बह मिट्टी का छोटा हिल 
जा रहा था। उसने उस Tee की 
अपने पाख बुलाया और पूछा-- 

“तुम्हारा कया नाप है ?» 

“बुलबुल शाह ।» 

“तुम कौन हो !» 

“म्लुसलमान |» 

“क्या ga मुके अपने धम की 
दीक्षा दे सकते हो 2” 

“मेरे लिये इससे बढ़कर प्रसन्नता . 
का विषय और sat हो सकता हे कि 
काइमीर-नरेश मेरा धर्म-भाई बने । 
इसलाम का दरवाज़ा मनुष्प-मात्र के 
लिये खुला है |? 

बस, फिर क्या था, सिकन्दर 
मुसलमान बन गया और इस्लाम के 
प्रचार में यलवान हुआ | सबसे पहला 
काम उसने यह यह किया कि काश्मीरी 
ब्राह्मणों को आरियों में बन्द ' करके | 
फेळम नदी में डुबा दिया । उसके 
प्रयत्न से अल्प ही काल में समस्त देश 
मुसलमान हो गया | यह कोई कल्पित , 
कथा नहीं, एक ऐतिहासिक सचाई 
हे । बुलबुल शाह की कत्र अब तके 
श्रीनगर में मौजूद है.।” 

penan 
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गरूकल-समाचार 

ले लोकमान्य भारत की राष्ट्रीय जाशूतिं 
के पिता थे | सासान्यं लोगों में राष्ट्रीय 
भावों का प्रचार सब से पहले लोङ- - 
मान्य ने ही आरम्भ far! वे aw 
कर्मयोगी थे | उन्होने वर्तमान भारत 
को फिर से गीता का संदेश जुनायां 
है। sant जीवन भारत के लिए था | 
चे प्रत्येक भारतीय के लिए आदा थें । 


YNSNSR, 


नंतु कुल में आजकल ऋतु बहुत 
रमणीय है। आकाश मण्डल मेघों से 
आच्छादित रहता ere: प्रतिदिन qty 
हो जाती है । हरी-भरी द्रुमावळी और 
मैदान लोचनों को बहुत आनन्द देते हैं। 
कुल फी वाटिका के ggi at aula 
से वायु-मणडल खुवालित रहता Bt 
कुलभूमि प्रकृति का क्रोड़ा-स्थॅंल बनी gi 
'हुई है। कविता और खुपमा ने सदेह पांलिया मेम्ट--- शुरुकुलीय सा- 
होकर कुलभूमि को अपनी वासभूमि हित्य परिषद्‌ की ओर - से १४ 
बनाया हुवा È | अगस्त का yapa राष्ट्रप्रतिनिधि 
. गंगा “गंगा में आजकल पुष्कळ gay का अधिवेशन शुरू हुआ । 
पानी आ रहा है। इसलिए तैरने की प्रधान मन्त्री श्री ब्र. अंवनीन्द्र जी ने 
ga मौज है। ब्रह्मचारीगण प्रतिदिन भारतीय कारखाना विधान ( Indian 
| दूर-दूर से तैर कर आते cal आवा- Factory Bill) पेश किया | विरोधी 
गमन के लिए ats नियम पूवक दल के नेता श्री त्र. शंकरदेव थे। राष्ट्र 
sce ६) प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित होने के 
 पढाईयाँ-- पढ़ाईयाँ निथम पूर्वक लिण श्रीयुक्त नारायण मल्हार राव 
चळ रही हैं | पिछले सप्ताह श्री प्रो, जोशी तथा श्रीमान्‌ नारायण स्वाप्ली-ज्ी,, 
विधुभूषण दत्त जी का 'कालविज्ञान' पधारे। बिल संशोधनों-सहित EET 
विषय पर एक सारगर्भित खोज पूर्ण हो गया। gat अवसर पर कुल के 
तथा मौलिक व्याख्यान विश्वविद्यालय पुस्तकालयमेंश्र da श्रीस्वामी श्रद्धोनन्द्‌ः 
व्याख्यान माला में हुवा | जी के एक तैलचित्रका उद्घाटन श्री युक्त 
लोकमान्य दिवस -- गत प्रथम WAT स्वामी जी द्वारा किया गया | 


अगस्त को लोकमान्य तिलक जी की | दी घोवकाश-- इस चार दो मास 

पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कुछ का दीर्घावकाशा १८ अगस्त से प्रारम्भ 

घासियों की एक सभा हुई । जिस में होगा । इस व व्रह्मचारियों की एक 

- चक्ताओं ने लोकमान्य के जीषन, AUSSI कुछ उपाध्यायो के साथ 

_ उनके कार्यों और सेवाओं पर विचार सरखतीऱ-यात्रा के लिए काश्मीर के 

किया और उनके चरणों में श्रद्धाज- पर्वतों पर जाने बालो हे | कुछ ब्रह्म- 
feat afta कीं । वक्ताओं ने कहा कि चारी अपने घरों पर जायेंगे । 
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। यह क्लांक दीवार पर लटकाने के योग्य 
| एक खुन्दर चक्स के ear बना हुआ है। 
और इस क्लाक की गारणटी पांच वर्ष को है । 
अर यह शुद्ध समय को देने घाला है । हमारे 
इस क्ञाक को प्रसिद्ध सभा सोसायटियोँ 
और आम जनता ने बहुत अधिक अपनाया है | 


| TH बार इस उत्तम क्ञाक की परीक्षा 
| `` अवश्य कीजिए । कीमत केवल ३) रुपया 


V. 8. Watch Co. ; 
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हर किसी को मृत ॐ 


हमारी “तारा, लिव्हर १८ करेंट Tes गोल्ड पाकेट वाच” जिसके पीछे 
उत्तम नकाशी की गयी हे, गारण्टी ५ वर्ष, मूल्य ५) रु०, AMA चाले को ऊपर 
को टाइस्पीस मुफ्त दी जायगी | 


CAPTAIN WATCH Co., 
मा P. 3. 265, MADRAS. 
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:४ साल का परीक्षित भारत सरकार तथा 


x न्स रि € र है 
जसेन गवनमेंट से रजिस्टड ae 

८०००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफलता का सब A 
से बड़ा प्रमाण है | | 2 

y 


( बिना अनुपान की दवा ) 
यह एक स्वादिष्ट और सुगन्धित 
दवा है, जिस के सेवन करने से कफ, 
खासी, हैजा, दमा, शूल, संग्रहणी अति- 


ge १ $ 

सार, पट का दर्द, वाला के हरे पीले दस्त, इन्फ्लुएंजा इत्यादि रोगों रू 

६ + तिया फायदा होता है। मूल्य ॥) डाक खर्च १ से २ तक |») . ४ 
T (४ | (दाद्‌ की दवा ) 


बिना जलन ओर तकलीफ के 


A गणड़े दाद को २४ q से आराप fi खाने ; 
ट्ट 22 वाळी सिफ यह एक दवा है, qa \ 

| शाशी || We हा० WA १ से २ तक (८), १९ लेने से २) मैं घर ६; 
J3 देश | 


gaq पतले और a? रोगी रहने = 
Ld TS न्द्र्‌ Eh 
दाल चा वाले Fal को मोटा ऑर तन्दुरुस्त ६० 


बनाना हो तो इस मीठी दवा को मंगाकर ह: 


fad, बच्चे इसे खुशी गे पोते हैं । दाम फी शीशी Wy, डाक खच ॥) / 

i ` परा हाल जानने के लिए सूची पत्र मंगाकर देखिए, मुफ्त मिलेगा । यह | f 
| दवाइयां सव दवा बेचने तालों के पास भी मिलती हैं | 5 

j न > a. 
7 . पता--सुख संचारक कम्पनी, मयुरा।  /: 
| = | 
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